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दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे | 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं fag: 
TER ag प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुन 
wg दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 2 3 
OY झदेशकाले यद्दानमपात्रेम्यश्च दीयते ॥ | o 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ` i 
— qc HM ; |  - गीता. 3 
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प्रकाशक-- श्री रामचरितमानस भवन EXC 
जन्मभूमि, अयोध्या (उ० प्र०) 


मुद्रक मेजेस्टिक प्रिंटिंग प्रेस, फेजाबाद 
श्याम मुद्रणालय, अयोध्या 
अपना प्रेस, फैजाबाद 


मुख्य पृष्ठ कलाकार टेगोर ब्लॉक गेलरी, 
राठ हवेली, फंजाबाद 
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सस्पादक--मण्डल 


प्रधान सम्पादक 
Slo रमाशङ्कर तिवारी 
(- देवपुरस्कार-विभू षित ) 


* 


cus सम्पादक 
श्री राधेश्याम अग्रवाल 


* 
सहयोगी सस्पादक 


Sto रामशङ्कर त्रिपाठी : Sto जनादन उपाध्याय 
आचाये शिवप्रसाद द्विवेदी श्री रघुवीर नारायण ओझा 
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| $ प्रकाशनः सलाहकार समिति i 
| श्री श्यामसुन्दर बेरीवाला : कलकत्ता 


श्री त्रिभुवनपाल गोयल : कलकत्ता 
श्री प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव : कलकत्ता 
श्री केदारनाथ टिबड़े वाल : बम्बई 
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लक्ष्मणकिलाधीश फोन : ०४४ 


श्री अयोध्याजी स्थित मानसभवन ट्रस्ट के सदस्यगण श्री रामचरितमानसभवन ट्रस्ट स्मारिका प्रकाशित 


कर रहे हैं यह जानकर प्रसन्नता हुई। ट्रस्टद्वारा यात्रियों के निवास आदि की समुचित व्यवस्था 
की गई है। अव साहित्य के प्रकाशन की ओर उसका ध्यान आकृष्ट हुआ है यह 
भगवत्कृपा का ही फल है । सत्साहित्य के प्रचार से ही भारतीय 
संस्कृति, धर्म, दर्शन सुरक्षित रह सकते हैं; ग्रतः ट्रस्ट के 
सदस्यों को सत्साहित्य प्रकाशन की ओर 


विशेष ध्यान देना चाहिये । . 
प्रस्तुत स्मारिका 
के लिए मेरी 
शुभकामना 
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do रासकसारदासजी रामायणी श्री. रामप्रत्थागार 


मणिपवंत, अयोध्या 


“विष्णो: पादमवन्तिका'` ` ` ` `° `` `` `` `` n ` अयोध्यापुरी मस्तकम्‌” के अनुसार श्री ग्रयोध्याजी को समस्त 
तीथों (विष्णु) का मस्तक कहा गया है और मानस में “तीरथ सकल इहां चलि malg कहकर 
| वताया गया है कि ब्रह्माण्ड के समस्त तीर्थ यहां चलकर आते हैं क्योंकि “अयोध्याया: समं तीथं 
नास्ति ब्रह्माण्डगोलके? । उन आगत तीथाँ का दर्शन तो आकाशवत्‌. विस्तृत नेत्र वाले 
सूर्यो को ही होता है--*सदा पश्यन्ति स्‌ रयः दिवीघचक्ष_रातताम्‌' (शु०यजूवंद ६-५)। 
हम लोगों के पास आकाशवत. विस्तृत दिव्य चक्ष, नहीं है, इसी से हम उन्हें 
नहीं देख पाते और हम "असुर नाग नर खग मुनि देवा, आइ करहि 
रघुनायक सेवा” गें से केवल नरों (मनुष्यों) को ही देख पाते हैं । 
मानस भवन ऐसे समागत मनुष्यों को आवासीय सुविधा 
देने हेतु सचेष्ट रहता Fl बड़े सन्तोष की वात 
| यह है कि यहां समय-समय पर सांस्कृतिक 
| और लोकहितेपी कार्य होते रहते हैं। 
| मैं श्री सीतारामजी से 
चाहता g— 


है यह मानसभौन सुहावन या मेह काज भलो नित होवे । 
जा सन लौकिक काज सधै परलोकहु की सुखसिद्धि asta d 
| 'पाइ wat सतसंग अपूरब मानस सें निज मानस धोबे । 
| चाहत राम सों “रामकुमार जु सानसभौन अनूपम होवं ॥ 
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श्री नृत्यगोपालदास जी 


महन्त 


eft अयोध्याजी 


“मानस मानस में रमे” 
अनादिकाल से त्रिविधतापों से संतप्त प्राणी 
सुख-शान्ति क्री खोज में निरन्तर लीन है । “छटिवे 
को जतन विशेष बांधे जाओगे” प्रयास निष्फल हो जाते हैं 
बिना सत्पाथेय के । एकमात्र अवलम्वन है भगवत्कृपा । कृपा सहज 
संभाव्य है, अनुझूलता निहित है अधिकारी में, मानस की प्रियता संयोजक है। 
कल्याण गगन के दो प्रधान देदीप्यमान नक्षत्र हैं, थीरामचरितमानस 
एवं भगवद्गीता । ज्ञानगंगा का श्रवगाहून अधूरा है इनदो के 
बिना । सरल-सुगम एवं सही दिशा प्राप्त होती है इनः 
सद्ग्रन्थों से । “गीता सुगीता कर्तव्या” की भांति 
“जो कुछ ater करिय भवसागर तरिय वत्सपद 
जैसे, कहन ग्रान विधि रहन आन विधि 
हरिपद सुख orate कंसे” । श्रवण- 
मनन-निदिध्यासन की 
पुरातन परम्परा है । 3 


“लक्ष्य की ओर” 


ग्राज का जीवन दिशाविहीन है । 
शास्त्रों नेदिशा-निर्धारण की ओर इङ्गित 
किया है । “लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य fate’ । जीवन 
की गतिशीलता उसकी सुवास है “कुवंत्नेबेह कर्माणि 
जिजीविषेत सम समा: । चरंवेति चर॑वेति' उन्नति के पथ 
पर बढे चलो, उल्लास ओर उत्साह लिये। गतिशून्यता मृत्यु है । 
गति में ज्ञान अपेक्षित है, इसी से त्रिवेणी में अवगाहन की प्रथा है । ज्ञान 
एवं क्रिया की सफलता है सरस होने में, सरसता है “eet बै a” रसविहीन 
SU नीरस है । रस का परिपाक dar है भाव से, भाव हृदय की वस्तु है। “भाववश्य 
- भगवान । अनुकूल सत्साहचर्य भावोद्गम में सहायक है । सत्साहचर्य का gren] है सत्संग 
से एवं सदग्रन्था से। “बिनु सत्संग न हरिकया तेहि बिन्‌ मोहन भाग, मोह गये बिन्‌ रामपद होय 
€ न दृढ़ अनुराग” । श्रोरामचरितमानस भवन ट्रस्ट का स्मारिका संपादन का कार्य "सराहनीय Z| € 


A 
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श्रीमज्जगदगुरुरामानजाचाय वेदान्तसातंण्ड यतोन्द्र “कोसलेश सदन” 
कटरा, अयोध्या 


स्वामी रामनारायणाचायं 


भारतवषं में रहने वाला कोई विरला ही ऐसा होगा जो श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी के नाम से अवगत न हो, 
और नहीं कहीं ऐसा भी कोई मिलेगा जिसकी जिह्वा पर रामचरितमानस की एक भी चौपाई न थिरकती 
हो । इतना ही नहीं, अपितु विदेशी विद्वानों ने भी इस अपूर्व हिन्दी-काब्य भाया-वेद श्रीरामचरित- - 
मानस के ऊपर अपनी आदरमयी दृष्टि विखेरते हुए भावाभिव्यक्ति की है । इस प्रकार विश्व- 
सम्मान्य अनूठे साहित्य के नाम पर बने हुए श्री रामचरितमानस भवन ट्रस्ट के द्वारा इस 
प्रकार का MAT कार्य सम्पन्न होना स्वाभाविक ही है।इस मानसभवन 
स्मारिका के माध्यम से आधुनिक शिक्षा शिक्षित समाज के भीतर, जो कि 
धर्माभाव के कारण निष्प्राण सा है, धमंरूपी प्राण का संचार कर 
अनुप्राणित करना एक समादरणीय एवं गौरवमय कार्य है । 
हिन्दुधर्मावलम्बी जनों को इसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करनी 
चाहिये, जिससे वे इस प्रकार के कार्यों द्वारा 
अपने सनातन हिन्दुधर्मे का प्रचार एवं 
प्रसार कर सके । हम रामचरित ` 
मानस भवन ट्रस्ट के इस 
सत्कार्यं का हादिके 
अभिनन्दन 
करते है तथा 
कोसलेन्द्र भगवान 
श्रीरामजी से यह mAT- 
कामना करते हैं कि यह कार्य भविष्य 
में अनेक रूपों में निर्वाधतया पूर्ण होता रहे। 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Kat m jau TO |; 


J A "TIG TOL T 
die hr y nit ine ROIS Te TH 3 bab TE i) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Y 
x 


oft शुभाशंसा Se 


m 
T 


| 
| 
| CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| राज्यपाल 
| उत्तर प्रदेश 
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| GOVERNOR - 
|]: RAJ BHAVAN 
LUCKNOW 


१८ अप्रेल, १६८१ 


= 


सत्यमेव जयते सन्देश 


UTTAR PRADESH 


प्रसन्नता की बात है-कि अयोध्या में श्री रामजन्म भूमि के 
निकट निमित रामचरितमानसभवन ट्रस्ट के तत्त्वाधान में 
| रामचरितमानस के सम्बन्ध में ग्रनेक प्रतियोगिताम्नों के आयोजन के 
| साथ-साथ भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शनार्थं आने वाले 
तीर्थ-यात्रियों को आवास के लिए हर प्रकार की सुविधाएं भी सुलभ 
करायी जाती हैं । 


श्री रामचरितमानसभवन ट्रस्ट ने एक अच्छे काम का 
बीड़ा उठाया है और इस काम में उसे समाज के सभी वर्गों का 
सहयोग भ्रौर समर्थन मिलना चाहिए | 


मानसभवन ट्रस्ट के सम्बन्ध में प्रकाशित हो रही स्मारिका 
की सफलता के लिए मेरी YA AAL | 


(eo WO uro fag ) 
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विधान भवन, 
लखनऊ 


दिनांक : १४ अप्रैल, १९८१ 


सन्देश 


हषं का विषय है कि श्रीरामचरितमानसभवन ट्रस्ट, 
फैजाबाद, मानसभवन स्मारिका का प्रकाशन कर रहा है । 

रामचरितमानस में भगवान राम के आदश चरित्र के द्वारा 
समाज के प्रत्येक ay और व्यक्ति के लिये wader और 
आचरण निर्दिष्ट किया गया है वह युगों तक हमारे लिये प्रेरणा- 


स्रोत बना रहेगा। मुझे ग्राशा है कि समारिका में प्रकाशित विद्वानों 
के विचारों से भारतीय धर्म और दर्शन पर सम्यक्‌ प्रकाश पड़ेगा 


और रामचरितमानस के पावन सन्देश को जन-जन तक पहुंचाया 
जा सकेगा | 


स्मारिका को सफलता के लिये मेरी शुभ कामनायें | 


(E78 Bare? aa?) 
शिक्षा मंत्री 
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Phone: 272 
9-D, CIVIL LINES 


Dr. S. N. M. Tripathi GORAKHPUR 


D. Litt., Vachaspati 
I. A. S., (RETD) M. L.C. 


EX VICE-CHANCELLOR, SANSKRIT UNIVERSITY, VARANASI i 
EX-MEMBER, PUBLIC SERVICE COMMISSION U. P. Date ।6 Apri |, 98॥ 


शुभ संदेश 


रामचरितमानसभवन, ग्रयोध्या, डा० रमाशंकर तिवारी के सम्पादन में एक 
स्मारिका का प्रकाशन कर रहा है यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई । इस स्माशका द्वारा 
तथा देश के अनेक विशिष्ट विद्वानों द्वारा भारतीय घर्मे, दर्शन तथा रामचरित मानस 
द्वारा प्रतिपादित विभिन्न विषयों पर विशद प्रकाश पड़ेगा यह जानकर और प्रसन्नता हुई । 


रामचरितमानस, मानव मात्र का एक ऐसा अनुपम और भ्रदभुत ग्रंथ है, जिसकी 
गणना संसार के आधे दर्जन मूर्धन्य ग्रंथों में की जाती है। यह केवल एक घामिक 
ग्रंथ ही नही है अपितु यह एक सामाजिक ग्रंथ भी है जिसमें गार्हस्थ जीवन, पारिवारिक 
सम्बन्ध, राजनीति, संग्रामकौशल इत्यादि जीवनोपयोगी अनेक विषयों का समावेश है, 
जिसने एक बहते हुए समाज को विश्वाम-स्थल प्रदान किया, जिसने शवों और वेष्णवों 
के आपसी मतभेद को दूर किया, जिसने हिन्दू समाज को विदेशी शासन के ग्रत्याचारों 
को सहन करने की शक्ति दी तथा धेय्ये प्रदान किया इत्यादि । इस ग्रंथ की जितनी 
प्रशंसा की जाय वह कम है । 


मैं स्मारिका के सफल प्रकाशन व सम्पादन की शुभ कामना करता हूँ । 


gefdarereu ata far? 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विधान भवन, 
निर्मल खत्रो SEG 
राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन 


नियोजन एवं ग्राम्य विकास दिनांक : दिसम्बर, १९८१ 


~ ® 


सन्देश 


मुझे यह जानकर हर्ष है कि श्रीरामचरितमानसभवन ट्रस्ट 
द्वारा मानस भवन की स्मारिका का प्रथम बार प्रकाशन किया 
जा रहा है। 
p । : में स्मारिका के सफल प्रकाशन एवं निरन्तर प्रगति की कामना 
| करता हूँ। o 


(निर्मल 27577) 
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विधान भवन, 
लखनऊ 
दिनांक २० जनवरी, १६८२ 


श्रीकृष्ण गोयल, 
मन्त्री, 


नगर विकास एवं ग्रावास 


सन्देश 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्रीरामचरितमानस भवन axe, अयोध्या 
दारा मानस? के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु निबन्ध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन 
किया जाता है और इस वर्ष भी रामचरितमानस भवन, अयोध्या में अनेकों विद्यालयों 
के मेधावी छात्र इसमें भाग ले रहे हैं और इस अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित 
हो रही है। 

अयोध्या मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली और क्रीडास्थली 
रही है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अपना गौरवमय महत्वपूर्ण स्थान रखती है । 
आज के यू, में यहां से ही 'मानस” के अनुरूप पुनः मानवता का अमर सन्देश मुखरित 
होगा, ऐसी मुझे आशा है । 

मैं मानस” सम्बन्धी सभी आयोजनों की सफलता की कामना करता हूँ । 


श्री राधेश्यास श्रग्रवाल (m meu) NTA ) 
प्रबन्ध सम्पादक, 


श्री रामचरितमानस भवन ट्रस्ट, 
राम जन्मभूमि अ्योध्या-फैजावाद । 
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विधान भवन, 
लखनऊ 


दिनाँक ७ दिसम्बर, १९८१ 


सन्देश 
. मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मानसभवन अयोध्या की. 
ओर से एक स्मारिका का प्रकाशन | होने जा रहा है । आशा है 
किं ag स्मारिका साहित्य, धर्म, दर्शन एवं इतिहास संस्कृति आदि 
विभिन्न विषयों पर विस्तृत सामग्री प्रस्तुत. कर जनसाधारण को 
अधिकाधिक लाभान्वित कर सकेगी । स्मारिका अपने उद्देश्यों में ' 
सफल हो यही मेरी शुमकामना है । 


अनेक शुभ BAA सहित, 


(Parera Dara) ` 


श्री राधे श्याम अग्रवाल SARA 
प्रवन्ध सम्पादक, कृषि एवं मत्स्य, 
श्री रामचरित मानस भवन ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश 


राम जन्मभूमि ग्रयोध्या-फंजावाद । 
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मानस भवन - परिवार 
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“जिस जिस ने पथ में स्नेह दिया, 
उस उस राही को धन्यवाद” । 
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सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु । सर्वः कामानवाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु ॥ 


श्री रामचरितमानसभवन ट्रस्ट, अयोध्या 


के 


पदाधिकारी एवं ट्र्स्टीगण 


नाम पद 
श्वी भगवती प्रसाद खेतान सभापति 
श्री शिवराम बेरीवाला उप-सभापति 
श्री राधेश्याम अग्रवाल मन्त्री 
श्री हरीसरन अग्रवाल संयुक्त-मन्त्री 
श्री रामदास जालान कोषाध्यक्ष 
श्री साधूराम बंसल za 
श्री परमानन्द अग्रवाल 55 
श्री सत्यनारायण जालान 53 
श्री कुन्जबिहारी पालड़ीवाल 5 
श्री मदनलाल जालान 35 
श्री रामनिरंजन ब्‌ बना NEN 
श्री सूरजभान अग्रवाल 03 


थी महन्त हरिहरवास जो " 
श्री वाबा रामलखन शरण 33 
श्री ठाकुर गोपाल सिह “ विशारद 


पता 
९, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता 
आवास : ४७-३८९९ 


फोन :- १ कार्यालय : २३-७२४९ , 

१२६ चित्तरंजन एभेन्यू, कलकत्ता 
._ SATA : ३४६३९२ 

फोन: कार्यालय : २२१७३९ 
बजाजा, फंजावाद फोन :- २८३ 
४५, सदर बाजार, लखनऊ 

m आवास : ५१८१५ 

फोन :- 4 कार्यालय : ५१९९६ 
साहवगंज , गोरखपुर फोन : ३०७२ 


२३ ए, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता--१ 


._ | आवास : २४-६७५४ 
pue { कार्यालय : २२-०६४३ 


५५, इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता- 


आवास : २७६३९३ 
कार्यालय : २६६५२९ 


4, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता 


ER आवास : २३४५८२ 
फोन : कार्यालय : ३५६३८८ 


फोन :- ३६६३-३६६४ 
फोन :- ३८५० 
४६, सेकेण्ड भाइवाड़ा भूलेस्त्रर, बम्बई 


... f§ आवास : २५७०७८ 
Suse d 
गणेशभवन, पुराना किला, लखनऊ : 


फोन - ३३३१८ 


फोन :- 


THA, गोरखपुर 
गोलघर, गोरखपुर 


श्री रामजन्मभूमि, अयोध्या 
श्री रामजन्मभूमि, अयोध्या 
स्वगेद्वार, अयोध्या 
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श्री रामनारायणलाल वर्मा 
श्री अमरकुमार अग्रवाल 
श्री फूलचन्द अग्रवाल 


; नाम 
श्री रासचन्द्र फोगला 


, परमेश्वरलाल सुतोड़िया 


>» रामकुमार विश्वनाथ भानौरामका 


99 घासीराम अग्रवाल 


०३ शुभकरन जालान 


,, गिरधारीलाल गुप्ता 


» हरिराम कसेरा 


श्रीमती शकुन्तला रानी 


श्लो मधुसूदन भोजनागरवाला 


» जेठामल रामकिशन पित्ती 
» भगवतो प्रसाद डालमिया 


श्रीमती सुधादेवी वेरीवाला 


साकेत प्रेस, फैजाबाद फोन : ३१३ 
धारा रोड, फैजावाद फोन : ६४५ 
शिव प्रसाद मार्केट, चौक, लखनऊ फोन ; ८२४७४ 
Teke, 
आजीवन सदस्य 
पता फोन नम्बर 


३, प्रिसेप स्ट्रीट, कलकत्ता-- 


२४, आर०एन० मुकर्जी रोड, कलकत्ता 


६७/२५, स्ट्रैण्ड रोड, कलकत्ता 


२३-९९०१ 


२३-५३८६ 


१०५, डायमण्ड हारवर रोड, कलकत्ता 


४, क्लाइव रोड, कलकत्ता 


१९१, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता 


अरुण चैम्बर, ३=,पी ० इण्डिया एक्सचेन्जप्लेस-कलकत्ता 


११, मण्डेविला MER, कलकत्ता-१९ 
अमर भवन, ब्रैवोर्नं रोड, कलकत्ता-७ 


दीवान ड्योढ़ी, हैदरावाद 
नेताजी शुभां रोड, कलकत्ता 


१२६, चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता 
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श्री धीरजमल गुप्ता 
» राधेश्याम पोद्दार 
99 राधेश्याम पंसारी 
» लक्ष्मीनारायण बागला 


99 किशन बंका ( बंका ऐण्ड सन्स ) 


» भगवतीप्रसाद कानोडिया 
श्रीमती कुष्णादेवी अग्रवाल 
श्री केदारनाथ सर्राफ 

श्री त्रिमुवतपाल गोयल 


श्री चान्दमल अग्रवाल 


- श्री रामकुमार राजेन्द्र कुमार 


श्री गौरोशकर भिवानी 

श्री अमरनाथ सर्राफ 

` श्री विश्वनाथ पंसारी 

श्रो भगवानदास सिघानिया 
श्रीं गिरधारी लाल बरोलिया 
श्रो सत्यनारायण मोदी 

श्री चुन्तीलाल पन्नालाल 
श्री मायाराम अग्रवाल 


श्री होरालाल शर्मा 


श्री ए० एम० गोयल 


५, Tana रोड 

३, वेन्टिक स्ट्रीट, कलकत्ता फोन :- ४३-२०६७ 
१४. थियेटर रोड, कलकत्ता 

७७-७८, खेंगरापट्टी, कलकत्ता 


१५, इण्डिया एक्सचेन्ज प्लेस फोन :- २२-४७१० 
À २२-३३१० - 


५, लिटिल स्ट्रीट, कलकत्ता 
५, लिटिल स्ट्रीट, कलकत्ता 
९, पारसी चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता 
4&०/१८, अलीपुर रोड, कलकत्ता 
फोन :- ४५२०९१ 
३२, इजरा स्ट्रोट, कलकत्ता 
९, बोनफील्ड लेन, कलकत्ता 
४९, नलिनी सेठ रोड, कलकत्ता 
3, बेनटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 
चावडी बाजार दिल्ली- फोन :- ६२२८३६ 
१६७, दादी सेठ अग्रिपारी लेन-वस्बई 
नयनकपा बिल्डिङ्ग, काजी सैयद ese, पांचमाला-दम्बई 
तावा कोटा-- बम्बई 
यानीतोला, आसाम 
तिनसुकिया, आसाम 
तिनसुकिया, आसाम 


हिण्डालको, रेणुकूट, मिर्जापुर 
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३४ श्री अमरकुमार अग्रवाल फैजाबाद 

३५ श्री लालचन्द प्रहलादराय नवगांव, आसाम 

३६ श्री पट्टाराम ओमप्रकाश जोरहाट, आसाम 

३७ श्री ओमप्रकाश पाण्डेय रेणुकूट, मिर्जापुर 

३८ श्री सुन्दरलाल पचेरीवाला फतेहगंज, फैजाबाद 

३९ श्रो रामनारायण बदरीदास पटना 

४० श्री लक्ष्मीकांत झुनझुनवाला मसोधा शूगर मिल, फैजाबाद 

४१ श्रौ घनश्यामदास बंसल बजांजा, फंजावाद 

४२ श्री युगलकिशोर जालान गोरखपुर । फोन :- YEYE 
४३ श्री बदरीप्रसाद माहेश्वरीप्रसाद नयागंज, कानपुर 

४४ श्री उमाशंकर खेतान पो० अकोला, महाराष्ट्र फोन :- ११९८ 
४५ शो चिरंजीलाल चौधरी फैन्सी बाजार, गोहाटी फोन :- २४४४० 
४६ सुश्री पार्वतीदेवी गोयनका fea गढ़ 

४७ श्री नन्दलाल रासीवासिया आसाम 

४८ थी रानौलोला रामकुमार भार्गव लखनऊ 

४९ थी किशतलाल जी रासोवासिया आसाम 


५० श्री शान्तिलाल मेहता 
os AG र? 07 +--- कु श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्र वाल 


AS s S. 
एक निवेदन 


मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की पुण्य-भूमि, श्री अयोध्याजी की गौरव-गरिमा से आकर्षित होकर, अपनी | 


श्रद्धा के पुष्प अपित करने, प्रतिवर्ष सहस्रों धर्मानुरागी भक्तों का देश के कोने-कोने से तांता लगा रहता है, पर | 
उनके आवास के लिए कोई सुविधाजनक व्यवस्था की कमी खटकती थी । इसी समस्या के समाधान हेतु, देश के | 
कतिपय श्रद्धालु धर्मप्राण महानुभावों के परमोदार सहयोग से श्री रामचरितमानसभवन eee का निर्माण हुआ है । | 
यह सन्तोष को वात है कि भवन अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हो रहा है--क्रमशः विकास की ओर | 
निरंतर प्रगतिशील है । 


१९, सर हरिराम गोयनका स्ट्रीट, कलकत्ता 
मेन रोड, जोरहाट 


— 


| 


इस संदर्भ में हमारी स्वाभाविक अभिलाथा है कि सभी समर्थ महानुभाव, अधिकाधिक संख्या में इसके | 
आजीवन सदस्य होकर इस भवन के विकास-क्रम में ग्रपना बहुमूल्य योगदान देकर महत्पुण्य के भागी हों । हमारा | 
विश्वास है कि ग्राज की आजीवन सदस्यता की सूची उत्तरोत्तर तद्धि करती जायगी--और हमें इस पुण्य कार्य | 


में अग्रसर होते रहने का प्रोत्साहन देती रहेगी । आजीवन सदस्यता शुल्क मात्र ११००) मुद्रायें हैं । 


विनीत : 
'राधेश्याम अग्नवाल 


मंत्रो 

श्री रामचरितमानसभवन ई 
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श्री भगवती प्रसाद खेतान 


खेतान जी का जन्म ९ जुलाई सन्‌ १९०४ 
ई० को हुआ । ये सुप्रसिद्ध खेतान «eue में सबसे 
कनिष्ठ हँ । इनके बड़े भाईयों में एक वैरिस्टर-एट-ला' 
तथा दो कलकत्ता हाईकोर्ट के एटार्नी थे । अर्थशास्त्र में 
विशेष योग्यता के साथ इन्होंने प्रेसीडेन्सी कालेज, कल- 
कत्ता, से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की । इसके पश्चात्‌ 
आटटिकिल क्लक के रूप :में खेतान एण्ड कम्पनी में कार्य 
आरम्भ किया । सन्‌ १९३० में ये एटार्नी हो गये और 
खेतान एण्ड कम्पनी में पार्टनर भी बन गये । श्री डी० 
पी० खेतान और श्री आई०डी० जालान के अवकाशग्रहण 
के पश्चात्‌ सन्‌ १९४५ ई० में ये खेतान एण्ड कम्पनी के 
वरिष्ठ पार्टनर वन गये । इनके नेतृत्व में कम्पनी 
को प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई खेतान जी ने 
कम्पनी की एक शाखा सन्‌ १९७० ई० में नई दिल्ली 
में स्थापित की । खेतान जी अत्यन्त सहृदय और 
व्यवहारकुशल हैं । सर्वसामान्य के प्रति प्रेम और 


मुरकान का ब्यवहार करना इनका सहज स्वभाव है | 


खेतान जी कलकत्ता हाईकोर्ट की इनकार्पो- 
रेटेड ला सोसायटी के अध्यक्ष रह चुके हैं । इस समथे 
भी ये बालीगंज शिक्षा-सदन, बालिका विद्यालय, शिक्षा- 
यतन कालेज एबं स्कूल, एस्‌० भी एस्‌० विद्यालय, 
मारवाड़ी बालिका विद्यालय, रघुमल चैरिटी ट्रस्ट, राय- 
बहादुर . विश्वेश्वरलाल मोतीलाल हलवासिया चैरिटी 
ट्रस्ट, श्रीरामचरितमानस भवन ट्रस्ट आदि अनेक शैक्षिक, 


Ea 


साम।जिक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं । हिन्दुस्तान मोटर्स 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमि- 


टेड, fagat कॉटन एण्ड विभिग मिल्स लिमिटेड, dure 
पेपर मील कम्पनी लिमिटेड, गँगेज मैन्‍्यूफक्चारिंग 
लिमिटेड आदि संस्थानों के निदेशक के रूप में भी - 
खेतान जी सेवा कर चुके हैं । बिना किसी शर्ते और 
भेदभाव के समाजसेवी संस्थाओं को सहयोग देना 
इनकी विशेषता है । खेतान जी ने देश विदेश में 
पर्याप्त भ्रमण करके विस्तृत लोकानुभव प्राप्त किया 


RK उदारमना को अषने अध्यक्ष के रूप में प्राप्त 


करके मानसभवन गौरवान्वित gi 
ये कलकत्ते के लोक प्रसिद्ध सालीसीटर हैँ । 
प्रारम्भ से स्टील रीरोलिग मिल्स एसोसियेशन के 
चेयरमैन रह चुके हैं। 
मानस भवन ट्रस्ट के सभापति होने के वाद 
सन्‌ १९७४ में एक माह तक अयोध्या वास,किया और 
समय समय पर ट्रस्ट की बैठक में उपस्थित होकर अनेक 
समस्याओं का समाधान करते रहे हैं । 


आपके कई ट्रस्ट हैं जिनके द्वारा संस्थाओं को 
सहायता दी जाती हे । इनमें से एक अलकापुरी जन- 
कल्याण ट्रस्ट हे जिसके, माध्यम से विक्रमीय do २०३१ 
में इक्कीस हजार की राशि कौ लागत से आपकी aa 
पत्ती लक्ष्मी कुमारी खेतान ने एक भव्य सभा स्थल 


का निर्माण करवाया है । 


OAR eee 
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gud से भरी है यह नापाक T जिन्दगी मेरी । 
quum | कभी न गई गुनाहों पर नजर तेरी ॥ 
तूने हमेशा मुझ गुनहगार पर नजरें मेहर की । 
प्यार से पास बिठलाया, कभी भी gare न दी ॥ 
कहा-“बच्चे ! तुम बेसमझ के सारे गुनाह माफ़ हैं । 
तेरे लिये मेरी रहम का रास्ता सदा है? ॥ 
क्या शुक्रिया अदा करू, मालिक ! मैं खांदिम तेरा । 


कदमों में पड़ा रख और कहता रह--तू गुलाम मेरा” ॥ 
-भाई जी” 


QA 05 SEO 


कि TETEP DTS १ f 
-FE BEEP कणर BARE . 

Pos oF BIFEEISRESE FERI $ >... 

“FB किरार रि perp कि Wü कि ग्रान्छु Birr r 
PPF TFB Te FY F FIP fire Ther करिए T», 
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श्री शिवराम बेरीवाला 


एक ग्रपाधारण व्यक्तित्व, सौजन्य, औदायं, 
दयालुता की प्रतिमूति, विलक्षण बहुमुखी प्रतिभा के 
धनी “मार्दव ह्ोरचापलम्‌” के साक्षात्‌ विग्रह हैं 
हमारे उषाध्यक्ष श्रीशिवराम वेरीवाला । श्रीरामचरित- 
मानसभवन का यह परम सौभाग्य है कि इसे ऐसे 
सर्वगुणोपेत मानव का इतने निकट से दिशा निर्देशन 
मिलता रहता है, हर क्षण, हर परिस्थिति-सम या 
विषम-में । अपने विविध व्यावसायिक एवं सामाजिक 
कार्यों में अत्यन्त व्यस्त रहने के वावजूद इन संस्थाओ्रों 
के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सके ऐसा कोई 
विरला ही कमठ, सतत जागरूक सत्पुरुष हो सकता 
हैं-और ऐसो में एक हैं श्री शिवराम बेरीवाला | 


रोहतक रो करीव १७-१८ मील की ट्री 
पर एक ग्राम है वेरी । नगरों के कोलाहल से अति 
दूर इस ग्राम को प्राचीनकाल से ही अनेक ख्यातिलब्ध 
विद्वान्‌, विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न, ऐश्वयंशाली, 
ज्योतिष, आयुर्वद-विद्या निष्णात जनों ने दूर-दूर तक 
उजागर किया था । इसी ग्राभ के श्रोष्ठि कुलोद्भूत 
थे श्री जगन्नाथ जो बेरीवाला । व्यावसायिक एवं 


| लौकिक व्यावहारिक कुशलता के साथ ही इनकी धर्म- 


निष्ठा भी सहज और सुदृढ़ थी । आप अपने ग्राम के 


। ही नहीं, वरन्‌ अपने ग्राम से दूर के क्षेत्रों में भी हर 


| 
| 


सत्कमं में अग्रणी माने जाते थे । इनसे इस ग्राम का 


| नाम दूर-दूर तक विकसित हुआ । इसी ग्राम के एक 
| अन्य रत्न थे श्री किशनलाल जी बेरीवाला । हमारे 
श्री शिवरामजी इन्हीं के पुत्ररत्न हैं जिनका प्रकाश- 


पुञ्ज आज अनेक क्षेत्रों को, अनेक रूपों में अवलोकित 
कर रहा है। 


“होनहार विरवान के होत चीकने पात? 
की उक्ति श्री शिवराम जी वेरीवाला के जीवन में . 
अक्षरशः सत्य है । सौम्य आकृति और सौम्य प्रकृति 
दोनों का मधुर संगम है इनके जीवन में । इनके सम्पर्क 
में जो एकवार आ जाता है, वह इनका होकर रह 
जाता है, इतना सर्वाग्रही सरल स्वभाव है इनका | 
परदु:खकातरता भी इनका सहज स्वभाव है । सबसे 
ऊपर है इनका मृदु-भाषण जो सभी को मुग्ध कर देता 
है जो कोई इनके सम्पकं में आता है। Plain 
Living and High Thinking के à साक्षात्‌ 
विग्रह हैं । अभिमान तो इनमें है ही नहीं-सर्वदृष्टि 
से एक आदश व्यक्ति हैं ये इस युग के । 


अपने पिताश्री की पुण्य स्मृति में इन्होंने 
वाराणसी में एक स्व-सुविधा सम्पन्न विशाल 
“श्रोकिशनलाल अतिथि भवन” का निर्माण कराया 
है । अपने ढंग का यह अकेला अतिथि-भवन है बनारस 
का, जिसमें हर तरह के विश्रामाथियों को सुविधा- 
जनक आवास मिल जाता है हर समय । इसकी 
व्यवस्था के लिये सुयोग्य कर्मचारी तो हैं ही, 
श्री शिवरामजी स्वयं भी कई बार पधार जाते a 
कलकत्ते से इसकी देख-रेख, सम्हाल करने के सिये । 
मानसभवन का यह सौभाग्य है कि जब-जब वे वनाः 
रस पधारते हैं, श्री अवध भी आ जाते हैं और अपने 
अमूल्य सुझावों और आवश्यक निर्देशों से इसे लाभा- 
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ते ते भवन के ue | 
faa करते हैं । कलकत्ते से भी ग्रह आपका संस्थाओं के कार्यों का भार अपूर्व कुशलता से संभाले | 

प्रगति के लिये सदा योगदान देते रहते हैं। यह अ terio A 
E भें -  gü भी आपका व्यावसायिक कौशल-प्रंद्शन विलक्षण | 
ही प्रयास है कि आज मानसभवन में आधुनिक साज 


के कई तरह के सफल रोग | 
सज्जा से संयुक्त आठ फ्लैट निर्माणाधीन हैं।निर्माण हैं इसी भी । इनके कई तरह 
कार्यों के सुचार रूप से संचालन के लिये आपने UT रहे oM TR 
wa सोताराम चै 7 के नाम से एक न्यास : e | 
a Ee ट्रस्ट के अन्तगंव उक्त संस्कृत के यिद्याथियो को हर तरह की सुविधा-भोजन | 
प्रतिष्ठा A 


- अंतिथिभवन भी है ak बनारस में ही सरस्वती वस्त्रादि की- दी जातो है, और नित्य ही दीन जनों / 


सिनेमा के पाश्वेस्थित एक विशाल भव्य “'बिवाह- की सेवा जीवन-यापन की भ्रावश्यक सामग्रियों के | 
| i 
झवन? का निर्माण अभी चल रहा है । वितरण से की जाती है | 
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प्रगति के लिये सदा योगदान देते रहते हैं। AS आपका 
ही प्रयास है कि आज मानसभवन में आधुनिक साज- 
सज्जा से संयुक्त आठ फूलैट निर्माणाधीन हैं । निर्माण 
कार्यों के सुचार रूप से संचालन के लिये आपने 
“श्री सीताराम चैरिटी दूस्ट' क्रेनाम से एक न्यास 
की प्रतिष्ठा की है । इसी ट्रस्ट के aaia उक्त 

- अंतिथिभवन भी है और बनारस में ही सरस्वती 
सिनेमा के पाश्वेस्थित एक विशाल भव्य “विवाह- 
अवत? का निर्माण अभी चल रहा है 


संस्थाओं के कार्यों का भार अपूर्वं कुशलता से संभालते 
हुये भी ग्रापका व्यावसायिक कौशल-प्र॑दर्शन विलक्षण 
है, अनुकरणीय भी । इनके कई तरह के सफल उद्योग 
चल रहे हैं । 

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त अतिथि भवन में 
संस्कृत के यिद्यार्थियों को हर तरह की सुविधा-भोजन 
वस्त्रादि की- दी जाती है, और नित्य ही दीन जनों 
की सेवा जीवन-यापन की श्रावश्यक सामग्रियों के | 
वितरण से की जाती है | 


> Leey 
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श्री हरीसरन- अग्रवाल 


उत्तरप्रदेश के राजनैतिक, सामाजिक, व्यापारिक 
तथा शिक्षा के क्षेत्र में श्री हरीसरन अग्रवाल सभौ के 
जाने पहचाने नेता और कार्यकर्ता हुँ । 

KATA, गंभीरता, दुरदशिता और संगठन 
शक्ति जहां आपके कार्य करने के गुण हैं वहां विनम्रता, 
मृडुवाणी और सहनशीलता आपके व्यक्तित्व की शोभा 
हैँ । देशाटन, धार्मिक कार्यों में रुचि और शिक्षा के 
प्रसार कार्य को आपने जीवन का अंग वना लिया है । 
राजनंतिक कार्यो में भाग लेना और राष्ट्रीय 

नेताओं के सम्पर्क में रहने का आपको शौक है। लखनऊ 
नगर में कोई भी सामाजिक कार्य ऐसा नहीं होता, 
जिसमें आप किसी न किसी रूप में भाग न लेते हों। 
शिक्षा के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि zi 

लखनऊ पोलिटेक्निक्स, लखनऊ टेक्निकल कालेज, 
की कार्यकारिणी के श्राप सक्रिय सदस्य हैं । प्रदेश के 
ख्यातिलव्ध अग्रसेन इण्टरकालेज, लखनऊ, feat लग- 
भग ३००० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं और इस कालेज 
के कभी के विद्यार्थी आज देश में विभिन्न क्षेत्रों में 
वरिष्ठ पदों को सुशोभित कर रहे हैं, आप अध्यक्ष हैँ । 
शिक्षा का प्रचार-प्रसार अपने देश के घर-घर में हो 
इसके लिए आप सतत प्रयत्नशील रहते हूं । सौभाग्यसे 
आप मानसभवन ट्रस्ट के संगुक्तमंत्री हैं । विषम परिस्थि 
तियों में श्री अग्रवाल जी की सलाह एवं सहयोग हमें 
मिलता रहता है जिससे हम लाभान्वित हीते रहते हैं । 
आपके रचनात्मक कार्यों का श्रेष्ठ नमुना लखनऊ 

शहर का बहुचचित श्री अग्रसेन विद्यामन्दिर जू० हाई 


| स्कूल है, जिसमें लगभग एक हजार बालक, वालिकायें, 
| प्रशिक्षित अनुभवी चालीस अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा 


माप्त कर रहे हैं और जिसका Tes का परीक्षाफल 
पिछले तीन वर्षों से शत-प्रतिशत रहा है। आपके अथक 
प्रयासों से इस विद्यालय की निरन्तर प्रगति हो रही 
है । अभी इस विद्यालय को डिग्री कालेज तक qan. 
हेतु लगभग ४६,००० वर्ग फीट का एक और भूखण्ड 
खरीद लिया गया है, जिसका शिलान्यास उत्तर 
प्रदेश के राज्यपाल महामहिम चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण 
सिंह के करकमलों द्वारा ९ फरवरी सन्‌ १९८१ को 
हुआ है । आप अनेकों वर्षो से इसके अध्यक्ष पद पर 
आसीन हैं। आप अग्रवाल सभा, लखनऊ के भी सन्‌ १ ९- 
७५ से निरंतर अध्यक्ष हैं। आपके कार्यकाल में सभा 


सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है । आप गायत्रीत्रह्व- 


चर्याश्वमसंस्कृत महाविद्यालय, वशिष्ठकुण्ड, अयोश्या, 
के अध्यक्ष हैं। श्री अग्रवाल जी अखिल भारतीय 
अग्रोहा विकाश ट्रस्ट के भो सदस्य £g 
अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, दिल्ली से 
आपका घनिष्ठ सम्बन्ध है । आप पहले दो वर्षों तक 
इसके मन्त्री तथा सन्‌ ८० से इसके उपाध्यक्ष FI 
भाप समाज में व्याप्त कुरोतियों जैसे, विवाह-शादियों 
में सड़कों पर होने वाले नृत्य, दहेज और प्रदर्शन के 
प्रबल विरोधी हैं । अग्रवाल समाज के संगठन हेतु 
आपने सारे भारतवर्ष का अनेकों बार भ्रमण किया है । 
आपने भारत के पूर्वोत्तर-सीमा-प्रदेशों-मणिपुर, 
नागालैंड, आसाम, मेघालय, वंगाल, सिक्किम आदि 
प्रदेशों में घूम-घूम कर अग्रवाल समाज को एकत्रित 
कर प्रदेश स्तर पर संगठन स्थापित किया। दक्षिण में 
महाराष्ट्र, AT प्रदेश, तामिलनाडु, केरल तथा 
कर्नाटक झादि प्रदेशों का तीन बार दोरा किया, वहां 
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कार्यकर्त्ताओं से भेंट कर सामाजिक कार्या का अव- 
लोकन किया । 


पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 


जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, 
बिहार, उड़ीसा तथा पड़ोसी देश नेपाल के नगरों का 
अनेकों वार सपत्नीक भ्रमण किथा । उत्तर प्रदेश 

aiea फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में व्यापारी 

| समाज की एकता एवं व्यापारी वर्ग पर होने वाले 
सरकारी दमन तथा उत्पीड़न का विरोध करते हुए 
ब्यापारी संगठों को मजबूत बनाने का आप भरसक 
प्रयास करते हैं । 


नगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, उत्तर 
प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक समिति के सदस्य 
तथा सार्वजनिक, शैक्षिक, afar संस्थाओं से 
सम्बन्धित श्री अग्रवाल जी प्रदेश सरकार द्वारा 
अनेकों महत्त्वपूर्ण समितियों में मनोनीत किये गये हैं । 
अभी हाल ही में, प्रदेश सरकार ने इनकी सर्वतोमुखी 
प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें वित्तीय सलाहकार 


"समिति को सदस्य मनोनीत किया है । 


पारिवारिक जीवन में पूर्णतः भारतीय 
संस्कृति और विचारों को आप स्थान देते हैं। १७ 
सित्तम्बर सन्‌ १९३० को जन्मे श्री अग्रवाल जी के 
पांच सुयोग्य पुत्र हैं । आपके तृतीय पुत्र श्री दिलीपकुमार 
अग्रवाल, एम० काम०, एल०एल०वी, एडवोकेट उच्च 
न्यायालय में वकालत करते हैं और अभी कुछ दिन 
qd लखनऊ कॅन्टूनर्मेंट बोर्ड के सदस्य के रूप में भारी 
बहुमत से चुने गये हैं । आपका भरापूरा सम्पन्न शिक्षित 
परिवार है । आप “मफ़्तलाल ग्रुप भ्राफमिल्स' के 
डीलर एवं अन्य प्रमुख वस्त्रों का ग्रच्छा व्यापार करते 
हैं । 
श्री अग्रवाल जी अयोध्या धाम से अधिक 
प्रेम होने के कारण वर्ष में कई वार यहां आते हैं और 
समय-समय पर हमें उनकी वहुमूल्य सलाह यथेष्ठ रूप 
में मिलती रहती है । हम भगवान से प्रार्थना क रते हैं 


ens 


कि उनका अयोध्या-प्रेभ दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहे . ' 


और उनका आगमन निरन्तर होता रहे | 
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बावू रामदास जालान मानसभवन के स स्थापकों 
और उन्नायकों में से एक हैं। ये सुप्रसिद्ध भगवत्रेमी 
और धर्मपरायण To घनश्यामदास जालान के. पुत्र हैं 
- और मानसभवन के ट्रस्टी तथा कोषाध्यक्ष है । 


श्री रामदास जालान जी का जन्म सवत्‌ १९८३ 
में गोरखपुर नगर में हुआ । झापने गोविन्दभवन 
कार्यालय, कलकत्ता द्वारा संचालित श्री ऋषिकुल 
ब्रह्मचर्य्याश्रम, चूरू (राजस्थान) में सस्कृत व हिन्दी 
अंग्रेजी आदि भाषा तथा साहित्य का अध्ययन किया | 
धामिक साहित्य के प्रति विद्यार्थी जोवन से ही विशेष 
अभिरुचि आप में थी । गीता और रामायण तथा 
रामचरित मानस के प्रति विशेष अनुराग Fl अपने 
स्वर्गीय पिता जी की धार्मिक प्रवृत्ति से प्रेरित एवं 
प्रभावित होने के कारण सात्विक श्राचारों व स स्कारों 
के पालन में सदैव तत्पर रहते हैं । आपके स्व० पिता 
जी ने गीताप्रेस की स्थापना में स्व? जयदयालजी 
गोयनका के साथ प्रमुख सहयोगी की भूमिका निभायी। 
कल्याण के भूतपूर्व सम्पादक नित्यलीलालीन भाई श्री 
हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के साथ सहयोग ANG 
सत्स'गलाभ का सुअवसर भी आपको aga मिल चुका 
है । झापके भीतर जो भी धर्मानुराग है उसे झाप 
स्व० भाई जी की देन मानते Fl गोरखपुर नगर 
में आप कपड़े और कागज का व्यवसाय करते हैं। 
धार्मिक कार्य क्रमो के आयोजन, सत्संग, तीर्थयात्रा, 


DE IAAT 


समाजसेवी स स्थाओं के प्रोत्साहन में ग्रापकी विशेष 
रुचि है । ग्रापका सामाजिक जीवन विस्तृत एवं ब्यस्त 
है । आप निम्नलिखित सस्थाग्रों के ट्रस्टी व 
पदाधिकारी हैं-- 


ट्रस्टी एवं स॑ युक्त मंत्री 
. गोविन्दभवन कार्यालय, कलकत्ता । 
. गीताप्रेस) गोरखपुर | 


- कल्याण कार्यालय d: 
| गीताभवन-स्वर्गाश्रम. ऋषिकश । 


l w Aa AO 


ट्रस्टी 


~ 


१. श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति। 
२. श्री कुष्ठ सेवाश्रम, गोरखपुर | 
३. श्री जालान ट्रस्ट, गोरखपुर 

४. श्री भगवान भजनाश्रम वृन्दावन | 


इसके अतिरिक्त अन्य कई सस्थाभ्रों के 
कार्य को देखभाल करते E 


बावू रामदास जी की अभिलाषा हैं जैसे भ्रव 
तक का जीवन Mas मनीषियों, संतमहारमाओं 
की सेवा में बीता है वैसे ही शेष जीवन भी बीते। 
आपका उदार सहयोग मानसभवन को मिलता रहता 
है यह बड़े हषं और संतोष की वात हैं, आगे भो 
मिलता रहेगा, ऐसा विश्वास हूँ । 


[ 
Q 
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«i तुम्हारे शयनकक्ष का पलंग, विछौना मैं कोमल । 
ad तुम्हारे सुख-स्पर्श का मन्द-सुगन्थ पवन शीतल ॥ 
sj तुम्हारे स्तान-जलाशय का मैं शीतळ जल निर्मल । 
बनूँ तुम्हारे धारण करने का मैं पोत-वस्त्र उज्ज्वल II 
बनू तुम्हारी माला का मैं सुन्दर सुरभित सुमन परम | 
बनू तुम्हारा कण्ठहार मैं, xg झूलता सुन्दरतम ॥ 
बनू तुम्हारे भोजन का मैं रुचिकर मधुर स्वाद रसमय | 
aq तुम्हारी लीला का मैं नित्य उपकरण लीलामय ॥ 
“भाईजी? 
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श्री स्रजभान अग्रवाल 


श्री सुरजभान अग्रवाल श्रीरामचरित मानस 
भवन के ट्रस्टी और सहयोगी हैं। आपका gaz 
समाज सेवी संस्थाझ्रों से सम्वन्ध है । आप अग्रवाल 
सभा छावनी के अध्यक्ष हैं तथा श्रग्रवाल-विद्यामन्दिर, 
लखनऊ, के उपाध्यक्ष हैं; इसके अतिरिक्त अनेक 


संस्थाओं की प्रवन्ध समिति और कार्यकारिणी के 


सदस्य भी हैं । 


आपका जन्म फाल्गुन सुदी द्वादशी सं.१५९२ 
fro को कावी हरियाणा में हुआ । २५ वषे तक 
आप सेना में ठेकेदारी के पद पर रहे हैं और अव 
ख्यातिप्राप्त व्यवसायी हैं तथा लखनऊ के arata 
नागरिक हैं । आपका आवास स्थान पुराना किला, 
गणेश भवन, लखनऊ है । श्रयोध्या से आपका हादिक ` 
लगाव है ।. मानस भवन के विकास हेतु आप सक्रिय 


रहते हैं । $$ 


श्री सत्यनारायण जालान 


. श्री सत्य नारायण जालान जी मानस 
भवन के कमंठ ट्रस्टी Fl आपका जन्म चटगांव में 
हुआ । पिता जी का नाम श्री ओंकार मल जालान 
हैं । आप राजस्थान के नवलगढ़ के रहने वाले हैं 
और एक कुशल ब्यापारी और सम्भ्रात नागरिक हैँ । 
अनेक सामाजिक और घार्भिक संस्थाओं से आपका 
सम्बन्ध है। अपने धर्मानुराग के कारण हो 
आपका आत्मीय सम्बन्ध मानस भवन से है।। 


श्री जयदयाल जी डालमिया के, जो धार्मिक और 
सामाजिक क्षेत्र के सुप्रसिद्ध लोकसेवी हैं, आप संबन्धी 
हैं । मानस भवन को अपनी प्रगति के लिए आप से 
बड़ी झाशाएं हैं। आपके द्वारा रोगियों के लिए दवा 
का सहयोग बराबर .दिया जाता है। मानस 
भवन में एक होमिथोपेथिक झौषधालय भी इनके 
प्रयत्न से चल रहा । 


oe 
“0 
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विपत्ति में मेरी रक्षा करो-यह मेरी प्रार्थना नहीं है । (केवल यही हो कि) 
मैं विपत्ति से डरू नहीं | 

दुःख और व्यथित चित्त को तुमने सान्त्वना नहीं दी, तो न सही ( केवल 
यही हो किं ) मैं दुःख को जीत सक्‌ । 

यदि मेरा कोई सहायक न मिले तो ऐसा हो कि मेरा अपना बल न टूटे, 
संसार में यदि क्षति ही होती रहे और मैं बचना ही पाता रहूँ तो भी ऐसा हो 
कि मैं हार न Og E | 

तुम मेरी रक्षा करोगे, ऐसी मेरी प्रार्थना नहीं है । (केवल यही हो कि) मुझमें 

इतनी शक्ति हो कि मैं तेर सक्‌ । 

मेरा भार हलका करके तुमने सान्त्वना नहीं दी तो न सही | ( केवल यही हो. 
कि) मैं स्वय उसे ढो सक्‌ | 

सुख के दिनों में मैं सिर झुका कर तुम्हारा ही मुख पहचान लूंगा । दुःख की 


रात को जब सारी पृथ्वी मुझे धोखा दे (उस दिन ऐसा हो कि) मैं तुम्हारे . 
ऊपर सन्देह न करू । | 


"रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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पालडीवाल्‌ 


ve 


| 


जबिहारी 


कुजा 
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| श्री कुंजबिहारी पालड़ीवाल 


| श्री कुंजविहारी पालड़ीवाल मानसभवन 
|. We हैं। ये श्री सीतारामजी पालडीवाल के 
पुत्र हैं। इनका जन्म २८ फरवरी १९३५ fo को 
चटगाँव में हुआ । ये आरम्भ मे झास्तिक, धर्मानुरागी 
और समाजसेवी प्रकृति के हैं नर विभिन्न कार्यों एवं 
संस्थाओं के माध्यम से लोकहित में लगे रहते हैं। 
पालड्डीवाल जी पूर्वांचल के ws व्यवसायी और 


| 
| 
| 
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गोरखपुर के सम्भ्रान्त नागरिक हैं। इन दिनों आप 
राधा माधव सेवा संस्थान, गीतावाटिका के मंत्री हैं 
तथा राधाकृष्ण साघनामंदिर और आयुवेद सेवा 
संस्थान, गोलधर, गारखपुर के सदस्थ हैं!। आपको 
ट्रस्टी के रूप में पाकर मानसभवन को बड़ी 
आशाएं हैँ । 
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- श्री मदनलाल जालान | 


श्री मदनलाल जालान, श्री दारकादास 
जालान के पुत्र हँ । आपका जन्म संवत्‌ १९८३ Ñ 
गोरखपुर में हुआ । श्राप मानसभवन के नये ट्रस्टी हैं । 


मदनवावू शान्त और उदार स्वभाव के 
व्यक्ति है । घामिकता और सेवाभावना आपको पारिवा- 
रिक संस्कार के रूप में मिली हुई है। अपनी कर्भेठता 
एवं दायित्त्व-क्षमता के कारण आप विभिन्न पदों और 


संस्थाओं से संवद्ध रहे हैं । गोरखपुर नगरपालिका के 
सदस्य फे रूप में, सरस्वती शिशुमंदिर की ari 
दारिणी के सदस्य के रूप में. तथा पाँवचल बाणिज्य 
उद्योग संघ की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में 
आपने प्रसंशनीय समाजसेवा की है। राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक संघ के भी आप सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं । पूर्ण 
विश्वास है कि मदनवावू मानसभवन की उन्नति में 
भी विशेष भुमिका निभायेंगे । 
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श्री वूवना जी मानस भवन के ट्रस्टी हैं मरौर 
इस सस्था के शुभचिन्तको में हैं। इनका जन्म आश्विन 
सुदी १९८४ वि० में हुआ । आपने कई सामाजिक 
एवं धामिक स स्थाओं के माध्यम से जनता की वडी 
सेवा की है । फतेहपुर में आपके परिवार की तरफ से 
एक धर्मशाला, एक आधुर्वेदिक औपधालय ग्रौर एक 
वाटर WX चलाया जाता है। भगवान्‌ भजनाश्रम 
ऋषिकेश तथा बावा कालीकमली वाला क्षेत्र ऋषिकेश 
में आपने watt कई कमरे वनवाये हैं । वूवना जी 
निम्नलिखित स स्थाओों के ट्रस्टी एवं पदाधिकारी हैं-- 


१. सभापति, श्री रानीसेवक स घ, बंबई | 
२. उपसभापति, श्रीकृष्णलीला स स्थान, वंबई। 


३. सरक्षक सदस्य, पिजरापोल सोसायटी 
फतेहपुर । 

४. ट्रस्टी--ब्रजमोहन aan चैरिटी ट्रस्ट, 
फतेहपुर । 


- ५. ट्रस्टी--ब्रजमोहन रतनलाल वूवना पब्लिक 
चैरिटी ट्रस्ट । 
६. ट्रस्टी--श्री लल्मीनाथ टेम्पिल, फतेहपुर | 
७. ट्र्स्टी-- श्री लक्ष्मीनाथ विद्यालय हा० से०, 
स्कूल, फतेहपुर । . 
८. ट्र्स्टी--श्रीक्कष्ण सत्संग भवन, फतेहपुर । 
९. ट्रस्टी--श्रो रानीसती जी मंदिर, फतेहपुर । 


१०. ट्रस्टी--मुजपफरपुर आई 
मुजपफरपुर I 


हास्पिटल 


११. ट्रस्टी --श्यामदेव गोपीराम- भोतिका धर्म- 
शाला चैरिटी ट्रस्ट, कलकत्ता । 


१२. ट्रस्टी--श्रीरामचरितमानस भवन ट्रस्ट, 
अयोध्या | 


ब्रजमोहन वूबना पब्लिक चेरिटी ट्रस्ट के अधीन 
ब्रजमोहन रतनलाल वूबना आई हॉस्पिटल फतेहपुर में 
qo वर्षों से चल रहा है। 
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पुष्य गुप्त रखो, पाप जाहिर करो । 
8 
पापी के जीवन से शान्ति छोन ली जाती है । 
8 
मानसिक पापों की सजा बहुत भारी होती है । 
& 


पाप करो या नहीं, पैसा तो प्रारब्ध के अनुसारे ही मिलेगा, 
फिर व्यर्थ ही पाप का बोझ क्यों उठाया जाय | 


= d ` | 
मन के पापों की खबर चाहे दुनिया को न हो, प्रभु को तो उनकी खबर होती ही el 
$ | 


पाप न करना ही महान्‌ पुण्य है । 
$% 
को गयी भूलों को न दृहराने का व्रत लेना पुण्य है । 
8 | 
मानव जीवन परमदुलेभ है । इस जीवन को यदि हमने भगवान को प्राप्त किये बिग | 
ही खो दिया तो यह इतनी बड़ी हानि होगी, जिसकी YA अनेक जन्मों बाद तर्क | 
नहीं हो पायेगी । 


Es "ses - 
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महन्त हरिहरदास जो 


महन्त श्री हरिहर ara जी मानसभवन के 
प्रमुख संस्थापको में से एक हैं और आरम्भ से आज 
तक मानसभवन के ट्रस्टी के रूप में सेवारत है । 
आपका जन्म संवत्‌ १९७२ fao में गोरखपुर जिले 
की वांसगाँव तहसील में हुआ । सरयूपारीण ब्राह्मण 
कुल में उत्पन्न होने के कारण धर्म और संस्कृति के 
प्रति गहरी आस्था आपको विरासत के रूप में मिली 
थी । आपकी प्रारम्भिक शिक्षा घर में आरम्भ हुई । 
थोड़े दिनों बाद आप अपने भाई के संरक्षण में अध्य- 
यन करने के लिए अयोध्या चले आये और फिर 
अयोध्या में ही केन्द्रित हो गये | 


महन्त हरिहरदासजी ने विद्यार्थी जीवन से 
ही अपनी सेवा भावना, सुझबुझ और विनम्रता से 
अपने गुरुजनों को प्रभावित कर लिया था। उन 
दिनों जन्मस्थान, सीतारसोई मन्दिर के महत्त्त श्री 
रामकिशोरदास जी महाराज थे और उन्होंने अपने 
प्रिय शिष्य श्री रामशरणदास जी को अपना उत्तरा- 
धिकारी वनाया था | १९ ad की अवस्था में महन्त 
हरिहरदास जी ने श्री रामशरणदास जी से हो दीक्षा 
ग्रहण की थी । महात्मा श्री रामशरणदास को किसी 
ज्योतिषी के द्वारा अपनी मृत्यु का पुर्वाभास हो गया 
था और उन्होंने उसके पूर्व ही लिख दिया था कि 
स्थान को जिस भाव से गुरु जी ने मुझे दिया है उसी 


भाव से वापस ले लें। महन्त रामकिशोरदास जी 
के जीवनकाल में ही श्री रामशरणदास जी का स्वगं- 
वास हो गया । वाद में महन्त रामकिशोरदास जी ने 
श्री हरिहरदास जी को नाती चेला के रूप में 
अपनाकर स्थान का उत्तराधिकार प्रदान किया, तब से - 
आप सफलता पूर्वक इस स्थान का संचालन करते 


आ रहे हैं । 


श्री रामजन्मभूमि के ऐतिहासिक विवादों 
में आप हिन्दूधर्मावलम्वियों के निर्भीक सहयोगी और 
संरक्षक वने हैं । आप अयोध्या के अग्रगण्य नागरिकों 
में हैं और अयोध्या के विकास में आपने समय-समय 
पर उल्लेखनीय कार्यं किए हैं । मानसभवन को 
अयोध्या के लिए कल्याणकारी समझकर आप इसकी 
स्थापना में मनोयोग से लगे और art भी इसके 
विकास हेतु प्रयत्नशील | अयोध्या फे कई विद्या- 
लयों एवं समाजसेवी संस्थाओं में आप सदस्य एवं 
पदाधिकारी हैं। वशिष्ठकुंड के जीर्णोद्धार फे लिये 
बनाये गये ट्रस्ट के भी आप ट्रस्टी रहे थे और बाद में 
आप ने संरथा के हित में सोचविचार कर त्यागपत्र दे 
दिया । धर्मानुराग और समाजसेवा आपके ब्यक्तित्व 
की विशेषता है । आप जैसे उदार, अनुभवी एवं 
व्यवहारकुशल को दूस्टी के खूप में प्राप्त करना 
मानसभवन के लिए विशेष प्रसन्नता की बात है । 


— S — 
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“sarama गोयल 


श्री परमानंद गोयलजो श्रीरामजी गोयल 
के पुत्र हैं और हिसार, हरियाणा के निवासी हैं । 
सामाजिक हित के कार्यों में व्यस्त रहना गोयलजी की 
विशेष ग्रमिरचि है। 


गोयल जी हरियाणा चैरिंटेबुल सोसायटी, 
मारवाड़ो रिलीफ सोसायटी, विशुद्धानन्द हास्पिटल, 
हरियाणा नागरिक संव, वीर अभिमन्यु क्लव, 
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काशी विश्वनाथ सेवा समिति, वड़ा बाजार कलकत्ता, | 
कुमार सभा पुस्तकालय, संत साहित्य प्रकाशन, श्री | 
mafaa भजनाश्रम आदि अनेक संस्थाओं के पदा. | 
धिकारी एवंसदस्य के रूप में सेवारत हैं । मानसभवन | 
आपका जुड़ना मानसभवन के लिए सौभाग्य की बात है। | 
आशा है कि गोयल जी एक कर्मठ एवं उदारमना ea 


की भूमिका में रहकर मानसभवन के उन्नयन AN 
कार्य करते रहेंगे । | 
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बाबा श्री रामलखनशरण जी 


आपका जन्म १९१६ ईर में विहार प्रान्त के जनपद सीतामढी के अन्तगंत पूपरी ग्राम में हुआ । आपके 
पिता श्री निरस महतो जी wat क्षेत्र के बड़े सम्पन्न व्यक्ति तो थे ही, एक धर्म परायण व्यक्ति भी थे । वे जनकपुर 


धाम के रतनसागर स्थान के सुविख्यात सन्तप्रवर आजानुवाहु वावा नारायणदास जो के शिष्य चे । पिताजी के 


विशेष प्रयास के वावजूद इनकी विशेष शिक्षा नहीं हो पायी क्योंकि वालकपन से ही ये कुछ विरक्त स्वभाव के ये 


और मात्र २८ वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया श्र अनेक महात्माओं के 
सत्संग में रहने लगे । इन्हें लोग भगतजी के नाम से जानते थे-झौर आज भी यही नाम इनका सुविदित है । कुछ 
दिनों तक जनकपुर, मिथिला में रहे तथा सन्तप्रबर बाबा वैदेहीशरण जी महाराज तथा सन्तमणि श्री मोदलताजी 
के सान्निध्य में रहे । आपके भगवन्नामानुराग से ये सन्त बहुत प्रभावित थे । श्री जनकनन्दिनी शरण जी सहाराज 
आपकी इस विशेषता पर रीझ कर आपको विरौली से अयोध्या ले आये और २७ दिसम्बर १९४९ से श्री राम 
जन्मभूमि मन्दिर पर चल रहे अखण्ड कीत्तंन का भार आपको सौंपा । तभी से आज तक ये बडी निष्ठा से इस 


महान्‌ पुण्य के कार्य का संचालन बड़ी तत्परता और लगन से करते आ रहे gl 


मानसभवन की स्थापना के स्वप्न को मूर्तरूप प्रदान करने में इनका वड़ा ही सहयोग रहा है। श्रीराम 
जन्मभूमि के विवाद के समय से ही इनका सम्वन्ध स्व० श्री के० Ho नायर से बड़ा ही मधुर रहा । स्व० श्री नायर 
जी की प्रेरणा से ही श्री रामजन्मभूमि के पास का स्थल लट्ट्महल और उसक, dad वीरान जंगलो भूभाग 
१९४७ $o आपने खरीदा था । फैज्ञाकाद निवासी श्री राधेश्याम अग्रवाल (वर्तमान मंत्री),श्री श्रीराम रस्तोगी और 
श्रीनायर साहव की प्रेरणा से बाबा श्री रामलखनशरण जी ने एक ट्रस्ट का निर्माणकर अपने सहज संतोचित झौदायें 
से यह जमीन मानसभवन को स्थापना के लिए ट्रस्ट के आधीन कर दी, जिस स्थान पर और भी जमीन लेकर आज 
भवन कौ सुन्दर इमारत खडी हैं। आज भी बाबा श्री रामलखनशरण जी इस भवन के सर्वाङ्गीण विकास के 
लिये अथक परिश्रम करते हुए अपना पूर्ण सहयोग देते रहते हैं। उनके सहयोग से भवन की दिनानुदिन प्रगति 
होती रहेगी ऐसी आशा स्वाभाविक ही नहीं प्रत्युत सर्वथा औचित्य पुणे है । 


अखण्ड रामनाम सकीतंन के संचालन के अतिरिक्त श्री बाबा रामलखन शरण जी वर्ष में अनेक अवसरों 


पर विशेष उत्सवों का भी आयोजन करते रहते हैं । श्रोरामजन्मभूमि की वर्षगांठ के शुभावसर पर प्रतिवर्ष € 
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श्री सीताराम जी की, हाथी पर सवार, 


ही वहन करते हैं । सन्‌ १९६५ ई० में मानसभवन 
श्री बाबा जी के ही प्रयास से सम्पन्न हुआ-पुनः १९६९ . $o 


जनजन के मुख पर वहुचचित विषय हैं । इसक़े अतिरिक्त Th 


आये ते रहते 
के नवाह्न पाठ, भंडारा आर अनेक वृहत्‌ धार्मिक Da करवाते रह 


A rT उज = 
त्यागमय है-साथ ही अनुकरणीय भी । ऐसे समपित आत्माओ का सर्द स्नेह 


A E fi 
यह सौभाग्य की वात है । कामना ही नहीं वरन्‌ विश्वास है कि श्री वावा 


उन्मुक्त रूप से सदा मानसभवन के ऊपर वनी रहेगी । 
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में भी इस यज्ञ की आवृत्ति हुई जो आज भी 


say कातिक और चैत्रमास के शुक्लपक्ष में श्रीमातस 


झांकी नगर-परिक्रमा करती है, जिसका तुग आयोजन-भार श्री वावा जी | 


के प्रांगण में ही एक अभूतपूर्व श्रीरामयज्ञ का आयोजन भी 


हैं। श्री वावाजी का सम्पूर्ण जीवन | 
मावसभवन को मिलता रहता हू | 


जी के बरदहस्तों की छाया सवंबा | 


ASMA sR sees 


^ 
TES E 
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श्रो गोपाल सिह “विशारद”? 
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ठा० गोपाल सिह 'विशारद' 


श्री विशारद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में १५ अक्टूबर सन्‌ १९०३ ई० में हुझा । 
झापके ताऊ का नाम ठा० माघव सिंह कुशवाहा तथा पिता का नाम oto गिरिघारी सिंह विशारद जी को 
पाँच वर्षे की आयु में ही मातृशोक सहना पड़ा । इनके पिताजी पुलिस विभाग में काम करते थे । १२ वर्ष तक 
शिक्षा विशारद जी ने अपने जन्म स्थान गोपालपुर (जालौन) में ही प्राप्त की । लघु माध्यमिक स्तर की शिक्षा 
आपने राजा वहादुर शिवमंगल सिह के संरक्षण में मैनपुरी में प्राप्त की । 


समथर राज्य (बुन्देलखण्ड)/ के महाराजा के चचेरे माई राजा विजय बहादुर सिंह के आप आत्मीय थे, 
इसलिए बाद में समथर में ही रहने लगे थे। राज्य की ओर से इन्हें तीन मकान और २०० बीघा कृषि योग्य 
भूमि प्राप्त हुई थी । राज्य के जुडीशियल सेक्रटरी पं० श्री कृष्ण तिवारी से आपकी घनिष्टता हो गई wie उन्हीं 
की प्रेरणा से श्रापने कानून की शिक्षा प्राप्त की MIX वकालत करना आरम्भ किया । इन्हीं दिनों आपने साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग की प्रथमा, मध्यमा तथा उत्तमा परीक्षाएं भी उत्तीणा की थीं। सन्‌ १९२७ में समथर में ही 
विशारद जी का विवाह हुआ । सन्‌ १६३८ में देवात्‌ राजा विजय बहादुर सिह का स्वर्गवास हो गया। उनकी 
रानी के गुजारे के प्रश्‍न को लेकर महाराजा और उनमें विवाद हो गया, इन्हें रानी साहिबा का पक्ष लेना पडा । 
फलतः समथर के महाराजा (रूलर) से इनका विरोध हो गया । ये समथर से नैगाब छावनी गये और डेढ़ वर्ष 
बाद वहीं से अयोध्या चले mat इन दिनों विश्व युद्ध चल रहा था । स्वाघीनता मिलने के पश्चात्‌ राष्ट्र में 
राज्यों का विलीनीकरण हो गया ate विशारद जी का समथर के महाराजा से सम्बन्ध सामान्य हो गया। 


अयोध्या में विशारद जी का सामाजिक जीवन और व्यापक वना । ये जिला हिन्दू महासभा, फंजाबाद के 
महामंत्री भी बनाये गये । हिन्दू धमं सम्बन्धी विभिन्न मांगों और आन्दोलनो को इसी मंच से झापने प्रस्तुत किया 
और झापको चार बार जेल यात्रा करनी पड़ी । श्रीराम जन्मभूमि वाला मामला भी आपने इसी मंच से उठाया 
था, जिसमें अपने ४ साथियों के साथ झापको जेल यात्रा करनी पड़ी। आपकी गिरफ्तारी से फंजाबाद और 
योध्या की जनता इतनी क्षुब्ध हो उठी थी कि स्थानीय प्रशासन परेशान हो उठा और डिप्टी कलेक्टर ने आपको 
फौरन मुक्त किया । चौक फैजाबाद में तथा अयोध्या में आपका अभिनन्दन किया गया | कलेक्टर, फैजाबाद ने 
श्रीरामजन्मभूमि के भीतरी ARI जूता चप्पल पहन कर जाने पर प्रतिबन्ध लगाया और कथा-कोतेन की 
आज्ञा प्रदान की । २३ दिसम्बर १६४६ को एक चामत्कारिक घटना घटी और भगवान्‌ श्रीराम ने NET रूप में 
दर्शन दिया । विशारद जी इस पवित्र स्थान को मुक्त कराने के लिए बराबर सगे रहे । १६ जनवरी १६५० को 
इन्होंने सिविल जज के न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया । न्यायालय ने निषेधात्मक आदेश जारी कर दिया | 
झौर एक रिसीवर की नियुक्ति कर दी जो अभी भी काम कर रहे हैं। मुकदमा भ्रमी भी चल रहा है भौर _ 
विशारद जी आज भी कृतसंकल्प होकर संघर्षरत है | 
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Ys साथ विशारद जी का तथा उक्त महानुभावों का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया है। 
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स्व० श्री बनारसीलाल सर्राफ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


/ 


——. वय NG I IU, ot ५० 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


di 
4 d $ . . 
< > . 

er 
KADES y . 
4 

- d 4 
` 
न 
4 ७ 

‘+ 
E - - 


| 
| 
| 
| 
| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


To बनारसीलाल सर्राफ 


आपका जन्म कातिक सुदी ४ सम्वत १९७१ 


को हुआ-था । सन्‌ १९४२ के आन्दोलन में अपने . 


स्वगींय-पिता श्री कमला प्रसाद सराफ का सक्रिय सह- 
योग देने के कारण व्यापार के अस्त-व्यस्त होने की 
वजह से जनकपुर रोड (जिला मुजफ्फरपुर-विहार) 
छोड़कर पटना सिटी.आकर व्यवसाय-प्रारम्भ किया । 


अपनी मेहनत और सुझ-वूझ के कारण जहां ब्यापार 


में तरक्की की वहां समाज में भी अच्छा स्थान प्राप्त 
किया । ; 


आप नगर के प्रमुख समाजसेवी थे और 
विभिन्न समाजसेवी एवं ब्यापारिक संस्थाओं के 
सक्रिय सदस्य थे । आपका स्वगंवास ८-१-१९७७ को . 
हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया । आप अपने 


. पीछे चार पुत्र एवं पाँच पुत्रियां छोड़ गये हैं । 
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४ हे धरित्रि ! तू इतनी कृपण क्यों है ? हम कितना प्रयास करते हैं- तब जाकर 
कहीं धान्य प्राप्त कर पाते हैं । यदि तुझे देना ही है तो प्रसन्न होकर, हँस-हँस 
कर प्रदान कर | हमारे माथे का पसीना एड़ी तक क्यों लाती है? बिना खोदे 
धान्य देने में तेरा क्या जाता है ?” 


मन्द-मन्द मुसकराकर धरित्री ने कहा- ऐसा करने से मेरा गौरव तो बढ़ 
जायगा, पर तेरा गौरव सदा के लिए जाता रहेगा ।” 


“रवीन्द्रनाथ टैगोर 
ka 


मनस्वी feat कामं कापेण्य न तु गच्छति | 
अपि निर्वाणमायाति नानलो याति शीतताम ॥ 


mi 
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भूतपूर्व ट्रस्टी एवं निरीक्षक 


हा RRP a A ada agan ama ABG SRS की 
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स्व० सालिकराम रस्तोगी 


श्री सालिकराम रस्तोगी जी का जन्म सन्‌ 
१९१६ में हुआ था । झापके पिता जी का नाम अंगद 
प्रसाद रस्तोगी था जो कि मौजा कितूर (वदोसरांय) 
के रहने वाले थे । जमींदारी समाप्त होने के पश्चात्‌ 
श्री सालिकराम जी फैजावाद में झाकर बस गये । 
शुरू से अन्त तक इनका जीवन संघर्षमय रहा । आप 
बहुत ही मिलनसार एवं दूसरे के सुख-दुख में आगे से 
आगे वढ़कर हाथ वटाते थे, विभिन्न सामाजिक एवं 
धामिक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए 
१४ अप्रैल सन्‌ १९७७ को दिवंगत हुए। आप श्री 
रामचरितमानसभवन के संस्थापक सदस्यों में से एक 


थे एवं इसके निर्माण में आपका योगदान बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण था । ग्रापकी मृत्यु से इस सरजमी से एक 
प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता को हम लोगों ने खो दिया 


हैँ । हरिश्चन््रवशीय रस्तोगी सभा फैज़ाबाद में खजांची 


“का कार्य सुचारु रूप से किया । रामलीला कमेटी चौक 


वजाजा फैज़ाबाद में उप प्रधान एवं कोषाध्यक्ष पद पर 
आसीन रहे।व्यापार मंडल फैजाबाद में भी झाप कर्मठ 
सदस्य रहे । रामचरितमानसभवन के मंत्री जी के 


साथ वंगलोर, मद्रास, हैदराबाद, मदुराई, पान्डिचेरी, 


रामेम्वरम झादि गये थे । 


33 
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हे पुजारी ! जिस स्थान पर प्राणों के देव एकाकी जग रहें हैं, 

उस मन्दिर के द्वार खोल ! 

आज मुझे उस देवता के दर्शन करने हैं | 

उस दिन मैं बाहर भटक-भटक कर न जाने किसे खोजता रह गया । 

संध्याकालीन मेरी आरती का पारायण सम्पूर्ण नहीं हुआ | 

पुजारी ! अपनी जीवन-ज्योति से मेरा जीवनं-दीप प्रज्ज्वलित कर दे। 
आज मैं अत्यन्त एकांत में पूजा का साज सजाऊंगा | 

` उस एकाकी स्थान में, जहां विश्व के शत-शत साधकों ने 

पूजा की अनन्त ज्योति प्रज्ज्वलित की है, 

वहीं मैं भी अपने एकाकी दीप को प्रज्ञ्वलित करू गा | 


-रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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श्री रामनारायण वर्मा 
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qd अनॉरेरी मैजिस्ट्रेट 
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श्री रामनारायनलाल वर्मा 


श्री रामनारायनलाल वर्मा का जन्म ५ अगस्त 
सन्‌ १९१६ में उसरौली नामक गांव जनपद जौनपुर 
में हुआ । जव आप अबोध वालक थे तभी आप के 
पूज्य पिता श्री नागेश्वर प्रसाद जी तथा माता श्रीमती 
उमादेवी का स्वर्गवास हो गया । अपने स्व० फूफा 
रागसाहव 'रामसरन प्रसाद, ग्राम छीटापट्टो सुलतानपुर 
के संरक्षण में अर्थशास्त्र की स्नातकोत्तर की डिग्री 
लखनऊ विश्वविद्यालय से सन्‌ १९४० में प्राप्त की । 
थोड़े समय तक एकाउन्टेन्ट जनरल आफिस 
(A.G. Office) इलाहाबाद में लिपिक थे, तत्पश्चात्‌ 
साकेत प्रिंटिंग प्रेस, फैजावाद के मालिक हुए । उनके 
स्वसुर श्री सन्त रिखेश्वर प्रसाद गिरी उनको प्रेस 
देकर वैराग्य ले लिएथे। स्वतन्त्रता संग्राम में आप गुप्त 
रूप से भाग लेते थे और देश के स्वतन्त्र हो जाने पर 
बारह वषं . तक इसी जनपद के अवैतनिक स्पेशल 
मजिस्ट्रेट के पद से इस जनपद की सेवा की । अपने 
निजी व्यवसाथ को भी बहुत आगे बढ़ा कर अपने पुत्र 
श्री दीपक्ृष्ण वर्मा को दे दिया । समाज सेवा से ग्रापका 
बड़ा लगाव था | भारत स्काउट और गाइड के सहायक 
प्रदेश कमिशनर तथा जिला स्काउट कमिश्नर aga 


दिनों तक रहे । श्री कन्हैयालाल द्वारा आरम्भ किया 
हुआ बापू वालिका विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष तथा 
मैनेजर के पद से विद्यालय को एके इण्टर कालेज का 
रूप दिया और आज भी उसके विकास में बड़ी रुचि 
रखते हूँ । महावीरप्रसाद लखनलाल आदर्शं इण्टर 
कालेज के अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक रहे और 
झाज भी उसकी प्रगति में रुचि रखते हैं । रोटरी क्लव 
फैजाबाद के आप सक्रिय सदस्य हैं । कामता प्रसाद 
सुन्दरलाल साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद के सहायक 
मंत्री के रूप में बहुत दिनों से इसके प्रवन्ध में हाथ 
बटाते रहे हैं। इसी प्रकार अवध संगीतकलाकेन्द्र, 
अयोध्या के आप अध्यक्ष हैं । श्रीरामचरित 
मांनसभवन ट्रस्ट के आप निरीक्षक हैं तथा दोनों 
संस्थाओं के विकास में अपना सहयोग प्रदान करते 
हैं। आपका कहना है कि श्री राधेश्याम अग्रवाल, 
महामन्त्री श्रीरामचरितमानसभवन ट्रस्ट के ही अथक 
प्रयास से अयोध्या में इस विशाल मानसभवन का 
निर्माण हुआ है । उनको निःस्वार्थ सेवाओं के लिए 
अयोध्या-फँजाबाद ही नहीं, वल्कि सम्पूर्ण भारत उनकी 
दृष्टि में ऋणी है l 
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लाला श्रीराम रस्तोगी का जन्म ३ सितम्बरः १९०३. fe को फैजाबाद में हुआ । आपके पिता जी का नाम 
श्री कामता प्रसाद रस्तोगी था । भाप फैजाबाद के गण्यमान्य व्यवसाइयो में हैं । समाज सेवा और धार्मिक निष्ठा 
इनमें वंशानुगत है | 


फैजाबाद में सभी अनुष्ठानों में-सामाजिक हो या धामिक--भ्रापका नाम पहले लिया जाता है। अब तो | 
ये काफी वद्ध हो चुके हैं, श्री रस्तोगी जी समाज के aga व्यक्ति हैं-इनको सुझबुझ अभी भी Tg 
प्रखर है । अभी भी सभी तरह की उलझी हुई ग्रुत्थियों को सुलज्ञाने के लिये आप को स्मरण किया जाता है- 
और आप उचित समाधान भो तत्काल खोज निकालते हैं । स्थानीय ` संस्थाओं के तो आप-मार्गदर्शक ही हैं। 
व्यापार कौशल के साथ-साथ व्यावहारिक कुशलता इनको प्राकृतिक देन है । 


बजाजा रामलीला. कमेटी, फैजाबाद, के आप अनेक वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे। 


श्रीरामचरितमानस भवन के संस्थापक ट्रस्टियों में आप एक प्रमुख व्यक्ति हैं। इस भवन के भी आप 
प्रथम कोषाध्यक्ष रहे ! कुछ वर्षों कोषाध्यक्ष का पदभार सम्हालने के बाद आपने अस्वस्थ रहने के कारण 


feo २९-३ ६९ को त्यागपत्र दे दिया, जिनके स्थान पर श्री रामदास जी: जालान को कोषाध्यक्ष का भार सौंपा 
गया] 


आप शिक्षण संस्थाओं में विशेष रुचि लेते हैं। उल्लेखनीय है कि आप सरस्वती विद्यालय, फैजाबाद, 


एवं गायत्री ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय, वशिष्ठकुण्ड, अयोध्या के सक्रिय सदस्य हैं तथा इन संस्थाओं के 
कार्थेक्रलापों में हादिक सहयोग देते रहते E 


आप व्यापार मण्डल के भी एक सम्मानित सदस्य हैं तथा श्रीराम राधारमन क्लाथ मर्चेन्द्स, 
(वजाजा, फैजाबाद) नामक फर्म के संस्थापक हैं। 
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श्री फूलचन्द अंग्रवाल 


श्री फूलचन्द जी अग्रवाल का जन्म fo सन्‌ १९२९ में जुलाई मास में लखनऊ के एक सामान्य अग्रवाल 
परिवार में हुआ । भ्रापके पितामह 


स्व० लाला दौलतराम तत्कालीन पंज्ञाव प्रांत (वर्तमान हरियाणा) रेवाडी 
के निवासी थे । कालान्तर में वे रेवाडी से लखनऊ आ गये अपनीं नौकरी के सिलसिले में । वे चीफकोट में 
पेशकार के पद पर थे । अन्ततः यहीं के निवासी हो गये और: यहीं पर समस्त परिवार को भी बुला लिया I 
आपके पिता श्री खेमचन्द जी अग्रवाल ने-भो अपनी आथिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये बहुत प्रयास 


किया । आप धार्मिक वृत्ति के एक सद्गृहस्थ हैं और अपने आश्रित जनों की अच्छी देख-भाल करते हैं । इनका 
एक भरा पूरा परिवार है । 


श्री फूलचन्द जी अपने तीन भाइयों में सबसे बड़े हैं । इनके दो छोटे भाई-श्री गुलावचन्द अग्रवाल और 
श्री मोहनलाल अग्रवाल अपने अलग-अलग काम में लगे हुए हैं । श्री फूलचन्द जी को व्यवसाय में अधिक 
रुचि थी भ्रौर अपने व्यावसाथिक कार्यों में लगन के साथ जुट गये । क्रमशः रोजगार में उन्नति होती रही और सन्‌ 
१९६५ में फूलचन्द मोहनलाल सर्राफ फर्म की स्थापना की; बाद में सन्‌ १९७२ में फर्म के बटगरे के बाद 
फूलचन्द वीरेन्द्रकुमार सर्राफ के नाम से अपना स्वतन्त्र व्यवसाय प्रारम्भ किया | इनकी लगनशीलता और कमठता 
का बल पाकर यह व्यवसाय चल निकलां और कुछ ही समय में व्यवसाय में अच्छी सफलता के साथ व्यावसायिक 
प्रतिष्ठा और सामाजिक संपर्क में चार चाँद लगने लग । इनकी कार्ये-कुशलता, सुन्दर लोक-व्यवहार दूसरों को 
अपनी ओर आकपित करने लगे । धीरे-धीरे आपका लोक-सम्पर्क बढ़ने लगा और इन्होंने अपने समाज में अपना 
विशिष्ट स्थान बना लिया है । समाज सेवां को इन्होंने अपना जीवन लक्ष्य बनाया है। आप बड़े निर्भीक व्यक्ति 
हैं और कैसी भी विषम परिस्थिति में धीरज खोने वाले भी नहीं हैं, अनूठी सुझ-बूझ से किसी भी समस्या का 
समाधान तत्काल निकाल लेते हैं। 


pad ANN Desa oo 


——————— 


आप एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं भ्रौर श्री अवध धाम से इनका सहज लगाव है । अपने व्यावसायिक व्यस्त 
जीवन से भी यह वर्ष में कई वार श्री अवध में अपने इष्ट युगल सरकार के पूजन-अचेन के लिए 


अवश्य आते हैं । ak जब तक अयोध्या में निवास करते हैं नित्य नियम से पूजन और दर्शन 
करते हैं । 


आपका एक भरा पूरा परिवार है। आपके तीन लड़के व तीन लड़कियां हैं । पारिवारिक 
जीवन इनका बहुत शान्तिमय है । 
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अयोध्या--निरीक्षक । 
खनऊ--आजीवन सदस्य d 


श्री रामचरित मानस भवन ट्रस्ट, प्रयो 
अग्रवाल नवयुवक समाज, चौक, ल 
श्री शिशुवाल रामलीला समिति, फूलवाली गली, चौक, लखनऊ-- संरक्षक । 
महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज, लखनऊ- सदस्य | 


गायत्री ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत महाविद्यालय, अयोध्या-सदस्य । 
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रिवार के कर्मनिष्ठ उदा 


आजीवन- 
श्रो लक्ष्मोकान्त झुनझुनवाला 


` 


हमार मानसभवन प 
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लक्ष्मीकान्त झुनझनवाला 


श्री लक्ष्मीकान्त जी सावंजनिक जीवन में 
अपने विशिष्ट गुणों के कारण इस नगर में ही नहीं 
बल्कि प्रदेश और देश के दूरस्त क्षेत्रों में भी जाने 
जाते हैं। ग्राप उदारचित्त धर्मानुरागीं स्व० श्री 
द्वारका दास भुनभुनवाला के पुत्र हैं। आपका जन्म 
२४ अगस्त १९४२ को हुआ । वचपन से लक्ष्मी वावू 
अपनी विस्मयकारी queque, ग्रद्भुत कर्मठता और 
विनम्र व्यवहार के कारण लोकप्रिय रहे । स्नातक 
कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ झापने पैतृक 
व्यवसाय को संभाला । अपने अथक परिश्रम गौर 


'साधना के वल पर आपने उत्तर भारत के इने गिने 


ख्यातिलव्घ व्यवसायिथों में अपना स्थान बनाने में 
प्रशंसनीय सफलता पायी है । ho एम० शुगर मिल्स 
मोतीनगर, फैज़ाबाद, राजा बुलन्द शुगर कम्पनी 
लिमिटेड रामपुर तथा सनवोन कम्पनी लिमिटेड 
कलकत्ता आदि विशाल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के 
आप निदेशक हैं ated क्लब Harare तथा 
अवघ सांस्कृतिक कला केन्द्र के आप संरक्षक हैं । सेठ 
द्वारकादास मेमोरियल हाईस्कूल मोतीनगर फैज़ाबाद, 
के० एम० साँइन्टीफिक रिसर्च सेण्टर मोतीनगर, 
अग्रसेन समिति फैज्ञाबाद, यू० पी० शुगर मिल्स 
एसोसियेशन लखनऊ, साकेत फिल्म सोसायटी फैजाबाद 
स्टार स्पोर्टस क्लब फैज़ाबाद आदि संस्थाओं के आप 
अध्यक्ष है । रोटरी क्लब फैजाबाद, स्माल स्केल इण्ड- 
AT एसोसियेशनः' लायन्स क्लब मोतीनगर, ईस्ट 
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यू० पी० शुगर मिल्स एसोसियेशन लखनऊ के आप 
भूतपूर्वं अध्यक्ष है । अ्रभी-प्रमी ग्रापकी अवघ विश्वः 
विद्यालय के सबसे as महाविद्यालय का० Yo साकेत 
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फैजाबाद का उपाध्यक्ष चुना 
गया है । अवध विश्वविद्यालय, सेठ मोतीलाल कालेज 
BRET तथा आदर्शं स्कूल फैजावाद की वित्तीय 
समितियों के आप सदस्य हैं । एम० dto चैरिटी ट्रस्ट, 
सी० एम० एण्ड सन्स चैरिटी ट्रस्ट, द्वारकाघीश ट्र्स्ट 
के ट्रस्टी के रूप में भी आप उल्लेखनीय समाजसेवा 
कर रहे हैं । 

वावू लक्ष्मीकान्त जी दायित्वपूर्ण व्यस्त- 
ताओं के बावजूद नियमित भ्रध्ययनशील, विचारशील 
और लोकहितेषी स्वभाव के हैं। नाना प्रकार की 
सामाजिक संस्थाओं के प्रेरक एवं प्राणस्वरूप लक्ष्मी- 
बाबू दुनिवार व्यस्तता में भी सार्वजनिक हित के 
कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सवे सामान्य के लिए 
सहज उपलब्ध बन जाते हैं। यही कारण है कि ऐसी 
संस्थायें भ्रापको प्राप्त करके स्वयं को अपेक्षाकृत 
अधिक सक्षम और पूर्ण अनुभव करती हैं। यह परम 
सौभाग्य की बात है कि झाप मानस-मवन के उत्थान 
के प्रति निरन्तर सचेष्ट रहते हैं । अपनी वंशानुगत 
सात्विकता, आस्तिकता और उदारता से आपको जो 
उदात्त प्रकृत्ति प्राप्त हुई है, वह मानस भवन के लिए 


समय-समय पर उत्कषं का आधार बनेगी, ऐसा हमारा 
दृढ़ विश्वास हे । 
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हमारी अक्षय-निधि है । 


५० ५७,१७० NEN ५८,४७५ INL UAE MG HC ५५१: AA MAA AE ARE MAI 


i | 
; 
; 
3 
| 


त LOIRE ELI ENTS STOLE SITE ER MUR OS at 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gy. 


stat tatc oc AA AKN 


4 हार्दिक शुभ्रकामनाओं के साथ- 


आपका अभिनन्दन करवा हैं | 


YS SOOO KS EK हक 
Mena. 


~ 


हि 
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बन रास रसायन को रसिका, रसना रसिकों की हुई सुफला । 
अवगाहन मानस का करके, जन मानस का सल जाय टला । 
बने सुन्दर भाव को भूमि भली, हुआ भावुक-भावुकता का भला । 
कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला ॥ 


-हरिश्रोध 
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ब्रह्मलीन श्री जयदयाल गोयन्दका 
संस्थापक, गीताप्रेस, गोरखपुर 


EE 


x 
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लोलालोन श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार 
ग्रादि सम्पादक, कल्याण 
गीता प्रेस, गोरखपुर 


NARA a Se poe En a 
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बुद्धि थी, समी सम्प्रदायों के लेखकों को सम्मान पुवेक कल्याण में स्थान देते थे। उच्चकोटि के प्रेमी भक्त होने के _ tes | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मानस भवन के प्रेरणा-पुरुष 


श्री जयदयाल जी गोयन्दका 


श्री जयदयाल जी गोयन्दका का जन्म गोयन्दका परिवार में चुरु (राजस्थान) में हुआ था । आप सादा 
जीवन और उच्च विचार के प्रतीक थे । आपने गीता प्रेस (गोरखपुर) की स्थापना की । गीता प्रेस के माध्यम से 
धार्मिक, सांस्कृतिक श्रौर लोक-कल्याणकारी साहित्य की जो त्रिवेणी प्रवाहित हुई, उससे कोटि-कोटि मानवों 
को प्रेरणा और आन्तरिक शांति मिली । आप भक्त, कर्मयोगी, ज्ञानी, संत होने के साथ साथ उच्चकोटि के लेखक 
और प्रवचनकर्ता थे। व्याख्यान के द्वारा ज्ञानमागियो को ज्ञान का रहस्य बताया, भक्तों को भक्ति का मर्म 
समझाया, कर्मंयोगियों को निष्काम कर्म का अद्भुत रहस्य बताया । गीता पर वृहत्‌ टीका लिखकर कल्याण के 
विशेषांक के रूप में गीता तत्त्वांक प्रकाशित किया फिर उसी को पुस्तक रूप में गीता तत्त्व विवेचनी के नाम से 
गीता प्रेस से प्रकाशित करके भ्रसंख्य पथभ्रष्टो को पथ दिखाया । आपने घामिक साहित्यको, श्रार्ष ग्रंथोको सस्ते से 
सस्ते मुल्य में सुलभ कराया । श्रापके द्वारा ग्रगणित लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपकार हुआ है । 


मानवमात्र के जीवन को पथ प्रदर्शन करने वाले गीता ज्ञान ak साहित्य को साधारण से साधारण 
जनता तक पहुँचाने का जो काये झापने किया है वह are भी गीता प्रेस कर रही है, यह आपकी ही देन है । 
मानवमात्र इन सेवा को चिरकाल तक कृतज्ञता भरे हृदय से स्मरण करता रहेगा । 


श्री हनुमान प्रसाद जो पोद्दार 


श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिन्हें लोग भाईजी के नाम से जानते थे- गीताप्रेस गोरखपुर के प्राण थे । 


| श्री भाईजी भारतीय संस्कृति और घमं के एक ager निधि थे । सनातन घर्मे के लिये उन्होंने विश्वकोष का 
| कार्य किया । उच्चकोटि के विद्वत्‌, प्रवचनकर्ता, लेखक, कवि, सम्पादक, सार्वजनिक कार्यकर्ता, नेता और सर्वोपरि 
| सवके सुहृद, सबके सच्चे गर्थे में “माई जी” ये । 


जाति, समाज प्रथवा घर्म का भेद तो कमी उन्होंने किया ही नहीं। उनका द्वार सभी जातियों, सभी वर्गों, 
सभी सम्प्रदायों एवं सभी घर्मावलम्बियों के लिये खुला था। विचारों की दृष्टि से यद्यपि वे स्वयं कट्टर सनातनी. 
हिन्दू थे, फिर भी किसी मी सम्प्रदाय से उनका विरोध तो था ही नहीं, सभी सम्प्रदायो के प्रति उनकी आदर 
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करूणा वरूणालय भगवान्‌ की ओर उन्मुख के 
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Qe G i. n शालिनी लेखनी से भी असंख्य पथअ्रष्टों को पथ दिसना | 

एवं ग्रन्थकार थे । अपनी श : नेक | 

के लेखक, कवि ए शांत की, भक्तों को भक्ति का मर्म समझाया, ज्ञान मार्गिय की ज्ञानरहस्य am | 
जिज्ञासुओं की ज्ञान-पिपासा शांत का, रिता के क्षेत्र में भी उन्होंने सो 

के लोक-कल्याणकारी ग्राध्यात्मिक एवं नेक | 


i [थ-साथ पत्रका 

उच्चकोटि के लेखक एवं शास्त्र मर्मज्ञ विद्वान्‌ होने के Em. पत्र 

कीतिमान स्थापित किया तथा सस्ते से सस्ते मूल्य में उच्चक s BUNT. | 
गरणा को सुलम कराके सत्साहित्य-प्रचार D "१ वहुत वह 


अत्यन्त gen मूल्य में जनसाध d | 

ae = साधना के द्वारा ज्ञान, भक्ति एवं = क्षेत्र में सर्वोच्च न YES i P = fa | 
+ कर्तव्य शेष नहीं रह गया था। किन्तु जीवन के अन्तिम क्षण तक वे stet को सर्वेभूतसुहूद, रण कल्या | 
E लय. रने के लिये ७५ वर्ष सचेष्ट रहे । श्री भाईजी ३} 
झयोध्यास्थ श्री रामजन्मभूमि की अपूर्वं सेवाएँ की है । रामजन्मभूमि भारत का एक राष्ट्रीय ती! | 
और भगवान श्रीराम भारतीय भावना के प्रतीक हैं। पवित्र राम जन्मभूमि ५० s करोड़ हिन्दू m | 
का प्रिय प्राण है और है भारतीय संस्कृति का प्राण । भारतीय जनता इन सेवाश्नों को चिरकाल क़ | 
कृतज्ञता भरे हृदय से स्मरण करती रहेगी। जन्म ग्ाश्चिन कृष्ण १२ शनिवार विक्रम सम्वत्‌ १९४, 


(तदनुसार १७ सितम्बर सन्‌ १८५२) शिलांग मेंरतन गढ़ निवासी पोद्दार परिवार में हुआ । पिता का नाम मीम | 
आर माताजी का नाम रिखीबाई था। तिरोमाव चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम सम्वत्‌ २०२७ (२२ मार्च १९७) | 
गोरखपुर में गीता वाटिका में हुआ । | 


श्री घनश्यामदास जी जालान | 


श्री घनश्यामदास जी जालान का जन्म रतनगढ़ के जालान परिवार में हुआ । गीता प्रेस की स्थापना छे | 
गोरखपुर रहने के कारण ही गोरखपुर में हुई ये गीता प्रेस का हिसाव किताब का कार्य के साथ साथ qi 
प्रेस के द्वारा भारत के घामिक Ia प्रकाशन कराने की जो धुन इनमें थी वह उल्लेखनीय ti 
परिथ्रमी कर्मयोगी तो थे ही साथ ही साथ जन जनादन की सेवा का भाव भी इनमें कूट-कूट कर भरा था! a | 
पीड़ितों की सहायता करना, सत्साहित्य का प्रचार करना, सस्ते से सस्ते मुल्य में सब लोगों को धार्मिक P 
मिले यह जीवन का मुख्य उद्देश्य था । अपने व्यापार को छोड़कर गीता प्रेस का कार्य इन्होंने जिस निष्ठा श्रौर fe 
से किया यह अकथनीय है। गीता प्रेस आज भी काम कर रही है, वह इनकी ही देत है। अन्त में गीता LU | 
स्वर्गाश्नम में सदा के लिये भगवान में लीन हो गये। इनके सुपुत्र रामदास जी जालान है जो श्राज भी गीता F 
के ट्रस्टी हैं एवं गीता प्रेस का काम देखते हैं । श्री घनश्यामदास जालान ट्रस्ट का निर्माण इन्होंने किया है गि | 


विभिन्‍न संस्थाओं को सहायता दी जाती है। इस ट्रस्ट द्वारा मानस भवन में सामने का एक बड़ा कमरा ब, 
तथा एक फ्लैट भी ऊपरी भाग में बना है । | 


श्रो के० के० के० नायर 


Ss श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर का जन्म 
(केरल) में हुआ था । इनका जीवन भ्रद्भृत मेघा, 


११ सितम्वर १६०७ do कौ कैनागिरि जिला 
भ्रविचल संकल्पशक्ति तथा प्रशंसनीय साहस का जीवन < | 
| 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


ooo ERR 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्री घनश्यामदास जालान (स्व०) 
भूतपुर्व प्रकाशक व मुद्रक | 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रो रामदास जालान 
एक adas एवं HAS समाज सेवी 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपनसभापति (भूतपूर्व) 


श्रो के० के० के० त्तायर 
आई० सी० एस० 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. _ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


cf 


कला :5 ma aa ma me aa aa en yana Dasa 


RR eR 


sess: MITT SEE, 


AA O a 


Aa 


EISI 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
इनमें बाल्यकाल से ही कुशाग्रबुद्धि और दृढ़ता की भावना भरी हुई थी। नायर जीने गणित और विधि में 
स्नातकोत्तर उपाधि enr की थीं । सन्‌ १९२८६० में इण्डियन सिविल afaa Ñ ग्रा गये । अपने न्यायपालिका के 
कार्यकाल के दौरान उन्होंने डी० झाई० झार० को असंवैधानिक करार देते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रसिद्ध कार्यकर्ता 


EN 3 ” जिसके लिए उस समय की अंग्रेज सरकार ने उन्हें विप्लवी बताया । 
इसके qd उन्होंने गोरखपुर में डी० ग्राई० ग्रार० में बन्द कांग्रेस के एक अन्य कार्यकर्ता तथा मजदूर नेता श्री शिब्बन 
लाल सक्सेना को जमानत पर रिहा कर दिया । 


हो जाने वाले विमला देवी के मामले में काफी जातीय तन 
निर्णय कि लड़की को उसके माँ-बाप को सौंपा जाय, उनके 
बना तथा उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से ग्रतिरि 
उनके इस पदावनति ने उन्हें हिन्दुओं में नायक वना दिया | 


बाद का कार्यपालिका का उनका कार्यकाल और मी तूफानी रहा । जिलाघीश गोण्डा के रूप में उन्होंने 
जमीदारो के विरुद्ध भ्रासामियों को सहयोग दिया जब ज़मींदार जमींदारी उन्मूलन की नीति के पूर्वाभास के कारण 
ग्रासामियों को कब्जे से वंचित करके भूमि को हथियाने का प्रयत्न कर रहे थे। जिले की सारी जनता का उन्होने 
साधुवाद अजित किया । जिलाधिकारी फैजाबाद के रूप में रामजन्म भूमि के मामले ने, जिसमें एक घामिक पुजा 


स्थली हिन्दुश्रों तथा मुस्लिमों के बीच विवादित थी, उनके रोल ने एक इतिहास को जन्म दिया । मुख्य मंत्री के 


निदे'शों का उल्लंघन करके उन्होंने इमारत को हिन्दुओं के सुपुर्दे कर दिया और यह उनके इंडियन सिविल सविस 
से सन्‌ ५२ में इस्तीफा देने का कारण बना | 


एक व्यक्ति के रूप में इन्होंने हमेशा न्याय तथा ईमानदारी का पक्ष लिया । पिछड़े वर्ग के साथ सदा 


उनकी सहानुभूति रही। उनसे कोई भी मिल सकता था। लोगों को रोज़गार दिलाने में उन्होंने काफी 
सहायता की । K 


भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र देने के पश्चाच्‌ नायर जी लखनऊ में ही रहने लगे। उच्च- 
न्यायालय की लखनऊ पीठ में इन्होंने वकालत शुरू कर दी और फौजदारी के मामले के सुप्रसिद्ध वकील के रूप में 
उल्लेखनीय ख्याति अजित की । राजनैतिक गतिविधियों में भी ये इन्हीं दिनों सक्रिय हुए । सन्‌ १६६४ से १६६७ 
तक ये बस्ती जिले के बाँसी क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य चुने गये तथा १९६७ से १९७१ तक ये बहराइच क्षेत्र 
से संसद सदस्य थे। नायर जी को अनेक wel का ज्ञान था। वे बड़े भ्रष्यवसायी थे और अवकाश के 


क्षणों में सदैव पने पुस्तकालय में भ्रध्ययनरत पाये जाते थे । विधि, चिकित्सा, सांख्यिकी, तथा संविधान उनके 
मुख्य विषय थे | 


७ सितम्बर १६७७ को प्रातः श्री नायर जी का स्वगंवास, उनके लखनऊ स्थित निवास स्थान (४ सरदार 
पटेल मागे, कैन्टोनमेन्ट, लखनऊ) पर हो गया। 


उनकी पत्नी श्रीमती शकुन्तला नायर राजनेता एवं भूतपूर्व मन्त्री हैं, तथा उनके पुत्र श्री एम० वी० 
नायर लखनऊ में श्रायकर अधिकारी हैं । EN 
हिन्दू धमं atk भारतीय संस्कृति में स्व० नायर जी की अपूर्व smear थी । नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए. 
उन्होंने बड़े से बड़े जोखिम को उठाने में कभी संकोच नहीं किया । श्रीराम जन्मभूमि के मामले में उनका निर्मोकता किता 
पुणं कदम इसकी एक मिसाल है इसलिए जब श्रीरामजन्मभूमि के पास मानसभवन को स्थापना का निश्चय हु 
तो उन्हें एक ट्रस्टी के रूप में ससम्मान रखा गया । इस संस्थान के प्रति उनकी सेवा व शुभेच्छा हमारे 
का विषय है। उनको कई भाषाओं का ज्ञान था। उनका अपना एक बड़ा पुस्तकालय था जिसमें वे 
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अ र! aed s विधि, चिकित्सा सांख्यिकी, गणित तथा संविधान थे । प्राकृतिक | 
भर खेलते रहते थे । उनके अध्ययन त. घना करते थे तथा बडा ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। ' 
चिकित्सा विश्वास करने वाले नेयर साहब योग सा 


बचपन में वे टेनिस तथा वालीवाल के मी अच्छे खिलाड़ी थे । | 


श्री राम गोपाल थरड (अग्रवाल) 


अग्रवाल) का जन्म कलकत्ता में ग्राश्विन शुक्ला पंचमी सम्वत्‌ १९६६ वि 


श्री राम गोपाल थरड़ ( ` = | 
को मध्यम वित्त वैश्य परिवार में हुआ था । इनके पिताजी का नाम श्री विश्वेश्वर लाल जी था । बाल्यावस्था । 
में हो गया । उस समय इनको श्रवस्था | 


बहुत ही कठिन समय में गुजरी । उनकी माता का देहान्त सम्वत्‌ १९७० वि० ma. | 
चार वर्ष की थी । वे पढाई में कुशाग्र वुद्धि के थे एवं इन्होंने मेट्रिक १९२४ ई में प्रथम श्रेणी में उत्तीण किया। उक्ति | 
बी० ए० कृषि से सम्वत्‌ १६२८ में पास किया । रतनगढ़ निवासी ये प्रथम स्नातक थे । बी० To पास करने के बाद | 
इन्होंने रतनगढ़ के विद्यालय में शिक्षक का पद भार ग्रहण किया । कुछ ही समय वाद उसी विद्यालय में इन्होंने हि | 
मास्टर” का पद भार ग्रहण किया । वी० qo पास करने के वाद इनके पिता जी का सन्‌ १६२८ में देहान्त हो | 
गया । इसके पश्चात इन्होने आसाम जाकर चाय बागान में नौकरी की । सन्‌ १६२९ से सन्‌ १९४८ तक इन्होंने | 
चाय वागानों एवं चीनी की मिलो में जिम्मेदारी के पदों पर कार्यं किया एवं भ्रपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर झ | 
दोनों उद्योगों में विशेष कुशलता हासिल की । १९४८ में अपने भ्रग्रज श्री ठाकुरसीदास जी के श्रामंत्रण पर | 
मोतीहारी सुगर मिल के फार्म मैनेजर के पद से इस्तीफा देकर बनारस चले MU एवं AIA भाई के साथ व्यापार \ 
में साझेदारी की । लेकिन ग्रन्यान्य कारणों से इन्हें व्यापार से हट जाने को विवश होना पड़ा | इसके बाद वे ग्रासाम ' 
जाकर जूट की खेती के व्यवसाय में लगे, पर भाग्य ने साथ नहीं दिया और काफी नुकसान हुआ । तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
विड़ला के यहां चाय विभाग में नौकरी की । इन्हें कई चाय बागानों का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया। | 
कुछ ही साल वाद उन्होंने त्यागपत्र देकर सूरजमल नागरमल के 'मैकलियोड' नामक संस्था में पद भार ग्रहण | 
किया | वहां भी उन्होंने वहुत यश कमाया और ग्रपने . कार्य से सभी का विश्वास प्राप्त किया । चूंकि कई ait | 
अफसरों के ऊपर इनकी नियुक्ति हुई थी, शतः अंदरूनी कलह एवं खींचतान के कारण उन्हें त्यागपत्र देने को 
2 होना पड़ा । उसके पश्चात्‌ उन्होने कनोई ग्रुप के यहां चाय वागानों के संभालने का दायित्व लिया । कनोई 
ग्रुप के कर्मठ सदस्य श्री लालचंद जी कनोई की मृत्यु के वाद उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों के चाय बागानों के संभालते 
का दायित्व लिया और यह काम वे अन्त तक करते Zl 

E- उन्हें E का दौरा पड़ने के परिणामस्वरूप उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई भौर 
अंततः उन्होंने व्यस्त थिक जीवन से सन्‌ १९७८ में भ्रवकाश ग्रहण रही 
कि वे सन्‌ १९७८ के पश्चात्‌ भी चाय वागानों के निरी LEAD ie: e 
न करने पर विवश faari भण का कार्य करते रहें परन्तु उनके स्वास्थ्य ने उन्हें ऐसा 


-A ata 


उनकी शुरू से ही ईश्वर मक्‍ति में बहुत 
ही विश्वास था 
अवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ तो उनका श्रधिकांश e 3 
वे माता जानकी जी को ही “माँ” मानते थे भोर अपने रा , माला फेरने आदि में व्यतीत होता था। 


tiggi -पौत्रो से य Fr जी 
हम सवकी “माँ” हुँ । वे भगवत्‌ पुजा में ही कहा करते थे कि माता जानकी 
पाठ पु किया करते थे | शेजा म इस प्रकार रम गये थे कि अपने शरीर को कष्ट देकर भी दैनिक V | 


| 
| 
| 
एवं कई घंटे पुजा पाठ में व्यतीत किया करते में | 
| 
| 
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दिसम्वर १९७९ में एकाएक उनका मन कलकत्ते से उखड़ गया और उन्होंने वाराणसी जाकर रहने 
की इन्धा पकट की । फलस्वरूप ५ दिसम्बर १९७९ को वाराणसी आए । इसके वाद से इनका! स्वास्थ्य गिरता 
चला गया आर अन्ततः मऊनाथभंजन में १२ माचे १९८० को रात्रि १० बजे के वाद उनका स्वर्गवास हुआ | 
एकादशी के दिन उनका स्वर्गवास हुआ । रामनवमी के दिन उनका द्वादशाह का कायं पूर्ण हुआ । 


उनकी पत्नी का देहान्त १ फरवरी १९७० को हुआ था। वे ्रपने पीछे ५ पुत्र, ३ पुत्रियां, १४ पोत्र) 
७ पौत्रियाँ एवं १ प्रपौत्री का भरा पुरा परिवार छोड़कर गोलोकवासी हुए । उनके पुत्रों के नाम-- श्री 
शिवभगवान अग्रवाल, श्री महावीरप्रसाद थरड, श्री अजू नलाल अग्रवाल, विजयकृष्ण अग्रवाल एवं श्री चन्द्रशेखर 
अग्रवाल हैं। सभी पुत्र व्यवसाय में लगे हैं और व्यवसाय में आशातीत सफलता प्राप्त की है। उनके द्वितीय पुत्र 
श्री महावीर प्रसाद कलकत्ते में आयकर की वकालत कर रहे हैं और मारवाड़ी समाज में उन्हें 
हासिल wx रखी है । 


होने काफी उच्चतः 


जब तक जोने की आशा रहती है, तब तक सनुष्य भविश्य में कुछ प्रयत्न को आशा, साधन करने कौ 
आशा और भोजन की आशा नहीं छोड़ सकता। वास्तव में वर्तमान की साधना ही भविष्य को सफल बना 
सकती है । जो वर्तमान में साधना-परायण हो जाता है वह मौत से नहीं डरता । 

साधक को चाहिए कि जीवन-काल में ही अपने जीवन के प्रोग्राम को पूरा कर डाले। मनुष्य को 
सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह जो जानता है, उसे भी नहीं कर पाता । 
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तू कछु और बिचारत है नर, तेरो बिचार धर्‌यो हि रहैगो । 
कोटि उपाय करो धन के हित; भाग लिख्यो तितनो हि लहैगो ॥ 
भोर कि सांझ, घरी पल मांझ, सुकाल अचानक आइ गहैगो | 
राम भज्यो न कियो कछ सुकृत, सुन्दर य्‌ पछताइ रहैगो । 


0 


ज्ञान घठे मूढ की संगत, ध्यान घठे बिन धीरज आये। 
मान घटे जबहि कछ मांगत, चाह घठे नितही घर जाये ॥ 
प्रीत घटे जो कठोरहु बोलत, रीति घटे नीचन मुह लाये। 
उद्यम से दारिद्र घटे अरु पाप ous हरि के गुन गाये ॥ 
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श्री रायबहादुर रामप्रसाद राजगढ़िया 
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*Wo रायबहादुर श्रीरामप्रसाद राजगढ़िया 


रायवहादुर श्री रामप्रसाद जी राजगढ़िया 
कलकत्ते के इने-गिने उद्योगपतियो में एक थे | इनकी 
धार्मिक निष्ठा, जो इन्हें वंशानुक्रम में उपलब्ध थी, 
देश .के कोने-कोने में उजागर थी सनातन धर्म के 
प्रवल अनुयाथी श्री राजगढ़िया जी ने इसके प्रचार 
प्रसार एवं संरक्षण के लिये अनेक कार्य किये। पुरानी 
भारतीय संस्कृति के ये नैष्ठिक पुजारी थे । इनके 
सम्पूर्ण जीवन का जिसने पयंवेक्षण किया है, जो इनके 
निकट सम्पर्क में रहे हैं, वह भी आंशिक रूप में a 
इनके जीवन का आकलन कर सकता है-पर यह 
सुनिश्चित है कि आप पुर्व जन्म के भी योगी थे-ऐसे 
लोगों का ही जन्म ““शुचीनां श्रीमदां गेहे” होता है- 
यही भगवदुक्ति है । 


'शुचीनांश्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते' (गीता) 


इनके धार्मिक Heal की आभा देश के प्राय: 
समस्त पुण्यतीर्थ-स्थलों में फैली है, पर ऐसा प्रतीत 
होता है, वृन्वावन से इनका सहज आकर्षण था । ये 
परम ma तो थे ही। गोमाता के परम भक्त 
श्री राजगढ़िया जी ने गो-सेवा के लिये अनेक अविस्म- 
रणीय कार्य किये । वृन्दावन गोशाला में wen की 
चिन्तनीय स्थिति मे द्रवीभूत होकर इन्होंने बृन्दावन 
पंचायती गोशाला को दो बार एक-एक लाख की 
राशि की सहायता की थो । वृन्दावन गो-सेवा ट्रस्ट 
की स्थापना इन्होंने एक विशाल भवन खरीद कर, 
१६६, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ते में की । इसके 


आप सभापति रहे। वृन्दावन में भी श्री राधामाधव 
देवस्थान वृज गो-सेवा माकट के लिये एक पूर्ण विस्तृत 
भूमि-खण्ड का क्रय करके अपित कर दी-इसके द्वारा 
आज वृज को समस्त जरूरतमन्द गोशालाओं की 
सहायता हेतु एक अमर कोष को व्यवस्था कर दी है l 
इस योजना से हर समय सत्संग, कथा चलती रहती 
है । इसी ऐें सन्तों, महात्माओं एवं विद्वानों के निवास 
की भी व्यवस्था है। इसी ट्रस्ट के द्वारा गांव-गांव 
जाकर जरूरतमन्द महिलाओं द्वारा कीर्तन की 
व्यवस्था की जातो है । इस भवन में ५ और ६ मंजिल 
विवाहादि sra के लिये दिये जाते हैं-साथ ही विवाह 
शादी फे काम में आने वाले समस्त समान भी संगृहीत 
हैं । इसमें एक धर्मार्थं दातव्य होमियो पथिक चिक्तिः 
त्सालय भी कार्यरत है । 


श्री Taufan जी विश्वशान्ति अखण्ड 
ह्रिकीतंन संघ के अध्यक्ष रहे । इसके द्वारा अखण्ड 
हरिनाम संकीत्तंन चलता है । उल्लेखनीय है, कि 
अनेक गरीव saat के विवाह भी इन्होंने सम्पन्न 
कराये हैं | इनफे औदार्य का यह कार्य परिचायक है । 


यह स्वाभाविक है कि ऐसे मनस्वी मनीषी 
को सहयोग की दृढ़ लालसा सभी संस्थाओं को 
हो । आप नीचे लिखी संस्थाओं के उच्चपदों 
पर आसीन R- 
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१. श्री अग्रसेन स्मृति भवन, सत्यनारायण पाक; कलकत्ता "सभे 


२. भरी विशुद्धानन्द सरस्वती हास्पिटल, अमहस्ट स्ट्रीट, कलकत्ता - दूस्टी । ; 
, कलकत्ता पिजरापोल सोसाइटी, कलकत्ता- सभापति । | 


: कोडरमा गिरिडिह पिजरापोल- सभापति t | 
५. श्री विशुद्घानन्द दातव्य औषधालय, कलकत्ता के परम हितँषी एवं सहायक | | 
६. बनारस में हुए एक धामिक सम्मेलन के सभापति । | 
प e. थौरामचरितमानसभवन के आप द्वितीय सभापति हुए एवं इसके विकास, प्रसार सें बड़ी रुचि | 
: रखते थे । | í 
| इनका माइका का व्यवसाय विहार में कोडरमा, गिरिडीह तथा भीलवाड़ा एवं रामपुर में है । इनका | 
व्यापार देश में कई प्रदेशों में है। तमिलनाडु एवं ग्रांधप्रदेश में भी इनका व्यवसाय आज भी फैला हुआ है । | 
ऐसे महामानव का साकेतवास २१ एप्रिल १९७५ को ठीक रामनवमी के दिन हुआ । इनके निधन से 
मानसभवन की अपूरणीय क्षतिं हुई । | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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स्व० श्री कन्हेयालाल जालान 


स्व० श्री कन्हैयालाल जालान का जन्म १९०५ Fo 
साहवगंज, गोरखपुर में, प्रतिष्ठित जालान परिवार में 
हुआ था । इनके पितामह राजस्थान के रतनगढ़ के 
निवासी थे । 


रतनगढ़ के प्रतिष्ठित परिवार में श्री हरि- 
*किशनजी जालान और पृथ्वीराज जी जालान हए-ये 
दोनों महापुरुष वड़े ही धर्मनिष्ठ थे। श्री हरिकिशन 
दासजी के चार पुत्र-सवंश्री रामेश्‍वरलालजी, द्वारका- 
दासजी, कन्हैयालालजी तथा सागरमलजी हुए जो सभी 
वालकपन से ही वंशानुगत ध्रामिक निष्ठा से भरे 
पुरे थे । श्रीरामेशवरलालजी ने तो अपने जीवन 
का काफी समय गीता भवन, ऋषिकेश में रहकर 
बिताया था । श्री अयोध्या में अपने गुरु स्थान पर 
भी काफी समय व्यतीत किया । 
श्री द्रारकादासजी भी बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति 
X-a उदार और सुकोमल हृदय । किसी भो दीन- 
दुखिया को देखकर वे दयाद्र हो जाते थे और 
हर तरह से उसकी सहायता करते थे । गरीव 
ब्राह्मणों की भी सहायता करते थे । ये भी मानस 
भवन, TT गें प्रायः art रहते थे और काफी 
सभय यहां व्यतीत क्रिया करते थे । इनके 
अनुज श्रीकन्हैयालाल जालान तो विलक्षण प्रतिभा- 
सम्पन्न व्यक्ति थे । धार्मिकता तो अपने पिताश्री 
से विरासत में मिली थी इन्हें, ये एक सफल व्यापारी 
भी थे । व्यावहारिक जगत्‌ में बड़े कुशल थे । 
अपनी जन्मभूमि साहबगंज में ही इन्होंने गल्ले का 


व्यापार किया था । स्पष्टवादिता इनकी विशेषता 
थी, कार्य-दक्षता भी अपुर्व थी । मानस भवन के 
ये एक कमंठ-सदस्य थे । अपने जीवन काल में 
मानस भवन की कई जटिल समस्याओं को कुशलता- 
पूर्वक सुलझाया | जो काम दूसरों से सम्भव नहीं 
होता था- उसका समाधान ये सहज ही निकाल 
लेते थे । 


२३ जुलाई, १९८१ को आपका MF- 
स्मिक निधन गोरखपुर में ही हुआ-आनुषंगिक समस्त 
संस्कार श्री अयोध्या में ही सम्पन्न हुए । 


यद्यपि श्री कन्हैया बावु अपने ब्यावसायिक 
जीवन में एक अत्यन्त व्यस्त ब्यक्ति थे, फिर भी अपने 
वहुधंधी जीवन का एक बडा अंश श्री श्रयोध्या में 
व्यतीत करते थे। रामलीला, रासलीला के बडे 
शौकीन थे ANG आये दिन उनका आयोजन बड़े मनो- 
योग से बड़े पैमाने पर मानस भवन के सभाकक्ष में 
या प्रांगण में किया करते थे । अतिथि-सत्कार करना 
इनके जीवन की विशेष प्रमुखता थी | श्रो अवध के 
सभी सरकारी विभागों के उच्च अधिकारियों से 
इनका अपने परिवार का सा सम्बन्ध था । मानस भवन 
किस तरह प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे, इसकी 
उन्हें हर समय चिन्ता बनी रहती थी । 

इन्हीं के छोटे भाई श्री सागरमल जी 
जालान हैं-जिन्होंने अपने पूर्वजों की धार्मिक निष्ठा 
तो पूरी की पूरी पायी है। आप तो अब कई | 
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वर्षों से नित्य ग्रवधवासी हो गये हैँ । इतका समस्त | 


जीवन अब धार्मिक कृतयो के सम्पादन में ही-एक 
निष्काम योगी की तरह-समपित हो गया है । श्री 
कनक भवन में इन्होंने कई नवीन निर्माण काये 
किये हैं-रामचरितमानस भवन की भी इन्होंने बहुमूल्य 
सेवायें की हैं और आज भी कर रहे हैं। इसके अति- 
रिक्त गुरुवशिष्ठ-कुण्ड का जीर्णोधार करवा रहे हैं ये । 
इतना व्यस्त रहते हुए भी आप. अपने नित्य-सत्संग 
में नहीं चूकते । इनके जीवन का हर एक. पल का 
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सदुपयोग होता रहता है । आप S IN T 


‘gfe इतकी देखरेख में सम्पादित Frater हो 


देखकर अच्छे-अच्छे इन्जिनियर भी दंग रह जाते 
हैं । सब कुछ होते हुए भी इतने विन ञ्र, निरभिमान 
झौर मृदुभाषी, हैं कि इनके सम्पर्क में एक qma 


कोई आ जाता है, वह इनका ही हो जाता है। | 


इन्हें आज के युग का “जात NOD की संज्ञ 


निःसंकोच दी सकती है । 
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श्री सागरमल जालान, गोरखपुर निवासो 
भवन के परम शुभ चिन्तक 
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बायें से-कुर्सी पर बैठे : श्री बाबूलाल बंसल (लेखापाल), श्री आर० एन० झोझा 
(प्रबन्धक), श्री राधेश्याम पाण्डेय (सहायक प्रबन्धक) 
खड़े हुए : श्री रामबहादुर यादव (गार्ड), जीवन कुसार शर्मा (भण्डारी), 
केदारनाथ मिश्र (गार्ड), श्री अटल बहादुर सिह (ms) 
नोचे बैठे हुए : श्री मिठाई राम (सेवक), sit हरीरास यादव (सेवक), 
श्री शिवराम बरई (सेवक) 
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श्री रामचरितमानसभवन द्वारा संचालित दातव्य 
होम्योपेथिक चिकित्सालय 


यह चिकित्सालय पीडित जनता के कल्याणार्थ मानस भवन के बाह्री भाग में n : 
श्रीराम नाम मन्दिर के सामने कार्यरत है। यह प्रातः ८ वजे से ११ बजे तक खुला 2 
रहता है । आज कल इस चिकित्सालय में डॉ० रणजीत सिंह सेवारत él 
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निर्मित सन्‌ १६७६ ई० 
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मानस भवन प्रांगण (पुर्वी भाग) 
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मानस भवन प्रांगण (पश्चिमी भाग) 
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समर बिजय रघुबीर के चरित जे Gate सुजान | 
बिजय बिवेक बिभूति नित तिर्नाह देहि भगवान ॥ 


सकल सुसंगलदायक . रघनायक गुनगान d 
सादर सुर्नाह ते तराहि भव सिन्धु बिना जलजान ॥ 
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RELIANCE'S 
DECORATIVE JUTE FABRICS 
FOR EXPORT AS WELL AS FOR LOCAL MARKET 
IDEALLY USEFULL FOR 
FURNISHINGS 
WALL COVERINGS 
HAND, SHOULDER, SHOPPING & SCHOOL BAGS 

LADIES' HAND BAGS 
LAMP SHADES 
TABLE MATS 
BED COVERS 
SHOE UPPERS | 
AND INNUMERABLE OTHER CONSUMER ITEMS 
WE MANUFACTURE 
CARPET BACKING SACKING HESSIAN & COTTON BAGGING 
FOR DURABILITY & QUALITY 
ALWAYS RELY ON 
RELIANCE PRODUCTS 


DISTRIBUTORS ALL OVER INDIA 


FOR BUSINESS TERMS AND REQUIREMENTS PLEASE WRITE TO 
THE RELIANCE JUTE & INDUSTRIES LIMITED 
9, BRABOURNE ROAD, 
CALCUTTA - 700 00॥ 
Phone : 26-7385 (4 Lines) 
Gram : RELTRADE 
Telex : 76II RELY, CALCUTTA 
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Telex : BTEA - CA - 2808 Phone : 26 - 0880/84 
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यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 


यत्तपस्यास कौन्तेय ततकुरुष्व '. qadum ॥ 
गोता 


Gram : KANHOPE 


ENGAL TEA & INDUSTRIES LTD. 
Regd. Office : 
9, ह रिप ROAD, 
CALCUTTA-700007. 


A HOUSE OF QUALITY TEA & TEXTILE 
MANUFACTURERS & EXPORTERS. 


. PROPRIETORS 


Ananda Tea Estate Lakmijan Tea Estate 
Pathalipam Tea Estate १४ Di Pallorbund Tea Estate 


Bordeobam Tea Estate Dooloogram Tea Estate 
Mackeypore Tea Estate Poloi Tea Estate 


(ASSAM) 


— Textile Mill - 


Asarwa Mill 
ASARWA ROAD, ` 
AHMEDABAD. 
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नाथ एक बर मांगऊं राम कृपा करि देहु । 
WA जन्म प्रभु पद कमल, कबहुं घटे जनि नेह ॥ 


= मानस 


Tele. No. : 48 20 47 


SITARAM BARREL COMPANY 


Stockists and Suppliers of : 


EMPTY BARRELS, DRUMS, TINS & WASTE OIL ETC. 


Factory : Resi. & Office : 
Plot No. 2, Sonawala Compound Block No. ।9, Saguna Building 
Near Railway Crossing, Near Parle Railway Crossing, 
DHARAVI ROAD, MAHIM, VILE PARLE (West), 
BOMBAY -400 047 BOMBAY-40056 . 
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आगम निगम पुरात GU 
तव पद पंकज प्रीति निरन्तर | सब साधन कर यह फल सुन्दर | 
= मानस | 


The Shankar Agro Industries Ltd. 
Manufacturers of 


Best Quality 


White Crystal Sugar 


Mills at : Registered Office : 
P.O. CAPTAINGANJ 9, BRABOURNE RD. (6th Fit 
Dist. DEORIA (U. P.) CALCUTTA - 700 00! 
Phone: 26 Phone : 26 - 7385 (4 | 
Gram : SUGAR Gram : CHINIMIL 
CAPTAINGANJ (DEORIA) Telex : CALCUTTA 76! 


We Also Manufacture White Crystal Sugar For Expo" | 
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“कहों कहां लगि नाम बड़ाई 
राम न सर्काह नाम गुण गाई ” 
— मानस 
COOK WITH 


RASOI VANASPATI 
& 


RANJAN REFINED G. N. OIL 


Rasoi Vanaspati & Industries Ltd 


Regd. Office : - Vanaspati Division 
20, Sir R. N. Mukherjee Road ॥2, Govt. Place East 
CALCUTTA - 700 00. Calcutta-700 069 


Mma NJ 


Phone : 23-0444 
Telex : 024-2904 
Cable : RASOI 


23-9438 
Phones 23-9439 


ADIOS 


४ 

| 

; 

/ 

५ 

E 4 
The two ideal वात medium products of i 
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> BOMBAY -33757, 327040, 330693 | | 

9 - Neue Phones : 9 DELHI — -223035, 225783 | 
MADRAS -30685 | 
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IMPORTERS, EXPORTERS, GENERAL MERCHANTS & COMMISSION AGENTS 


BRANCH BRANCH : BRANCH : EAD OFFICE 

208, Jamunalal Bajaj 208. Govindappa Naick Berlia House Rang Mahal, 2nd 

Street, 2nd Floor, Street, ist Floor, 7/34, Roop Nagar Floor, 242/ 6 

ALCUTTA—7 MADRAS— ; DELHI-440007 Samuel Street, 
Vadgadi, 


रेयोन ग्रेड कास्टिक सोडा सोलिड फ्लेवस सोडा ऐश सोडा बाइकार्बोनेट रिफाइन्ड 
कर्माशयल क्वालिटी एवं आइ पी० तथा डिलक्स क्वालिटी कैल्शियम 
क्लोराइड डिहाइड्रेट टेक्निकल ग्रेड अमोनियम बाईकार्बोनेट 
एवं अन्य विविध केमिकल्स जैसे कि हाइड्रोसल्फाईड 
आफ सोडा टिटेनियम डाइआक्साईड 
रेन्गोलाईट डाईस सोल्वेन्टस 
इन्टरमिडियेट आदि । 


Telas : 80॥88%४--044-3747 
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आभार 


आभारी हैं हम-- 


उन महापुरुषों के, जिन्होंने इस रामचरितमानस भवन ser का कभी 
स्व गम स्वप्न देखा था, आर अन्ततः अपने उसी पुण्या eae को साकार कर आज 


दिव्य-बाम से हमारे लिये अञ्जूळि भर 
से हमारे लिये अञ्जुलि भर-भर कर ana को qu कर .. 


^ ~ 
- 
Nd हुँ | 


शी अवध के पुण्यरळोक समादरणीय सन्तों के, जिनके पाद-पद मों में हमारा 


गत-शत नमन है, जिन्होंने अपने आशीर्व वनों से हमें क्ृत-क्रत्य किया है | 


हमार प्रदेश के राज्यपाल भहामहिम - श्री चन्द्रेब्वर प्रसाद नारायण सिह 


विद्वदुवरेण्य डॉ० एस्‌. एन्‌. एम. त्रिपाठी, वाचस्पति (भूतपूर्व उप-कुछपति, वाराणसेय 
संस्क्रत विश्वविद्यालय), श्रीमती स्वरूपकुमारी बख्शी, गृहमन्त्री श्री निर्मल खत्री 
राज्यमन्त्री, सामान्य प्रशासन, नियोजन एवं ग्राम्य विकास, श्री सीताराम निपाद 


a 


उपमंत्री, कपि एवं मत्स्य के, जिन्होंने इस अवसर पर अपनी युभागंसा से हमें अनुग॒होत 
किया है | B 


~ a Aa ae 


At रामचारत मानसभवन टस्ट के सभी सम्मान्य पदाधिकारियों, टस्टीवन्द 


आजीवन सदस्यों एवं अन्य श भैषियों के, जिनकी मङ्गल-कामना और प्रेरणामरूक 
KAA हो इस स्मारिका के प्रकाशन में हमारा अनन्य सम्बल रहा । 


थो रामचरितमानस भवन के उन श्रद्धे य उदारचेता मनस्वी दानबीरो के, जिनके 
WAY प्रवहमान दान-सोतों के बिना आज न तो इस मानसभवन की परिकल्पना ही. 


संभव थी न दिनानुदिन प्रगति-पश्च पर इसका अग्रसारण-आरोहण ही सूगभ हो पाता । | 


स्मारिका को नानाविध अलंकरणों से सर्वा विभूषित करने वाले 


UN सम्पादक-प्रण्डल के जिन्होंने इसे हर-दृष्टि से सँवारने-सजाने में कोई मे 
केसर नही ser ॐ । | 
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0०७०० sua "ऽणो अलंकरण के लिए अफे 
भां भारती के उन s VM 
द्यात के चुने-चूने Eme gaat वले, fre उन्होंने जागर 
भानस-उ - uU 
उसी वेळा के लिये-अपित कर सुरभित किया है इस स्मारिका को और गोरवात्वि 
किया हे हमे | 
= महान॒भावों एवं Wl 
या है , जिससे हम सच्चा प्रोत्साहन मिला हैं । | 
पृष्ठ के कलाकार श्री टैगोर sais | 


के, जिन्होंने अपना विज्ञापन देकर, 


स्मारिका को अपन 
अपने लगनशील Teal एव आवरण 


TY T = 
गैलरी के, जिन्होंने मनोयोग से इस वृहत्‌ कार्य का निष्पादन किया zd | 
अपने कर्त्तव्य-निष्ठ काय कत्ताओं के जिनके अथक परिश्रम एवे अविच | 
निष्ठा का ही सुफल € यह स्मारिका । | 
अपने उन भले-विसरे सहयोगियों के जिन्होंने किसी रूप में-पअत्यक्ष या | 
अप्रत्यक्ष-कभी न कभी अपने सत्परामश से हमारा मागदशन किया हैं; जिनके सहया | 
की हमारी ळाळसा सदैव वनी रहेगी । | 
शेष में, उस अशेप करुणा के निःसीम सोत अनादि अनन्त प्रभु के, जित! 
क्ृपा-ओर के विना यह कार्य सम्पन्न नहीं हो पाता-शेष ही रंह जाता | 


LV 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णेमेबाचशिष्यते ॥ 


| विनीत :-- 
: आर्‌० एन्‌० ओझा राधेश्याम अग्रवाल 
| ECCE m 
श्री रामचरितमानस भवन दर, 
| अयोध्या 
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sess विषयानुक्रमणिका ३४४५३ - 


बैदिक वाइःमये सोसः 
उपनिषदे: एक परिचय 


devra भक्ति दर्शन : चिन्तन अनुचिन्तन 
शंव-शाक्त दर्शन : विहगावलोकन 
विशिप्टाइत-दर्शन 

वेटाम्तदर्शन 

बल्लभ-दर्शन : सिद्धान्त और साधना 
आगम दर्शन : fau 


वर्तमान सन्दर्भ में बौद्धदर्शन के जीवन्ततस्व 


- गीता सुगीता कत्तंव्या किमन्ये: akan 
. भोजपुरी लोक गीतों में रान 
« भारतीय साहित्य में राम 


* गोस्वामी तुलसीदास : सैद्धान्तिक अद्देत्ती और 


व्यावहारिक भक्त 
विदेशी विद्वानों की दृष्टि में “मानस? और 
मानसकार तुलसी 


सामाजिक एकता और भगवान्‌ बुद्ध 
वेदों में सीता 


श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, साहित्य वेदान्ताचार्य, एम०ए०, . 


१ 
श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, साहित्यवेदान्ताचायं, एम० To 
Sto तपेश्वरनाथ “भारतीय? २० 
Sto जितेद्धचन्द् ; ; २७ 
sto त्रिभुवननाथ चौवे 33 
Sto शिवशङ्कर अवस्थी ३८ 
sto राधिकाध्रसाद त्रिपाठी Yu 
sto वीरेद्धपाल सिंह ६६ 
Slo जगन्नाथ उपाध्याय ७६ 
प्रो, विनोदकुमार तिवारी 54 
श्रीमती मधुरानी त्रिपाठी, एम० ए० ९३ 
Sto रामदयाल कोष्टा “श्रीकान्त? ९५ 
Sto सो०पी० राजगोपालन नायर १०३ 
श्री नर्मदेश्वर aga १०५ 
आचार्यं रामशङ्कर त्रिपाठी १०९ 


मानस तत्त्वान्वेषी do रामकुमारदास, रामायणी ११३ 


धर्म को युगीन अवधारणा : एक अनिवार्यता sto मंजुलरानी त्रिपाठी ११७ 
भवभूति का रामकाव्य सुश्री मूकुलरानी त्रिपाठी, एम० vo १२२ 
तुलसी का वरचे काव्य ‘Sto वेदप्रकाश आये १३२ 
रामकथा के प्रचार सें मुगल बादशाहों का योगदान श्री उदयशंकर दूबे >> 
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i “सुमन' 
२१. तेलग्‌ साहित्य सें रामायण डॉ० साभिराम सु 


u पाए - 
२२. संत साहित्य में वैष्णव तत्त्व sto हरिसेवक पाण्डेय 


२३. मानस में शिक्षा तथा राजनीति के तत्त्व gto रमाशंकर पाण्डेय, एम० To 
२४. तुलसी स्व० डॉ० देवराज उपाध्याय 
२५. संस्कृत वाङ्मय में अयोध्या Sto जनादन उपाध्याय 
२६. भक्ति का स्वरूप और उसका विकास श्री गोपाल सिंह, विशारद, साहित्यरत्न 
२७. समाज में धमं तथा कर्म की महत्ता श्री पी० पी० श्रीवास्तव 
२८. “जासु कृपा निर्मल मति पावो” . श्री हरींसरन अग्रवाल 
| २९. अमृतवाणी श्री श्यामसुन्दर वेरीवाल 
३०. अयोध्या दर्शन श्री विष्णुप्रसाद पाठक 
३१. दान-महिमा श्री राधेश्याम अग्रवाल 
३२. मानव जोवन सें मानस का महत्त्व श्री राधेश्याम अग्रवाल 
३३. नवरात्र उपवास श्री त्रिभुवनपाल गोयल 
३४. सेवा भावना श्री रामदास जालान 
न श्री लक्ष्मीकान्त भुनभुनवाला 


E ३६- मानस में नारी का महत्त्व रानी लीला रामकुमार भार्गव 


३७. धीरामचरितमानस के मौलिक सिद्धान्त एवं 
A एव हृदयन LL it n 
तदनुकूल साधन प्रणाली हृदयनारायण जी “योगी जी 


३८. धर्म को अवधारणा प्रो० दुर्गादत्त पाण्डेय 
य 


gatekan 
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अथ आरस्भकीयम्‌ 


(क) 
ETF पहले 
| | हले की बात है, जब एक दिन आदरणीय प्रिंसिपल साहब? 
E रमाशंकर तिवारी) ने मुझे बताया कि श्रीरामचरितमानस-भवन-टस्ट की ओर 
प्र t F 
काश्यमान स्मारिका” को रूपायित करने का सम्पूर्ण 


: उद्वहनोद्भार उन्होंने अपने 
प्रशस्त स्कन्ध ने d ms d 
न्थों पर ले लिया है और यह कि मझे उनका अविरल अनुचरण करना है, 


a (सच कहें) पहली प्रतिक्रिया मेरे मन में जो हुई, वह नित्य दृश्यमान स्मारिकाओं 
के प्रति जेसी होनी चाहिए, वेसी ही थी अर्थात्‌ उस अन्तरुदबुद्धि में किचित्करता एवं 
pur का भाव हो प्रस्फूट था । दूसरी क्रमित प्रतिक्रिया यह थो कि डॉ० तिवारी 
जसे Bom आलोचक, काव्य-मर्मी, समीक्षाकार एवं अलुब्ध-अकम्प-मानस मानव 
J Té केसा इन्फ्रा डिग” काम अपने सिर ले लिया है। और अपनी प्रकृति से बद्ध, 
EU अन्तर की बात प्रकटित-प्रकाशित भी कर दी । किन्तु, डॉ० तिवारी ने जब 
* प्रधानमंत्री श्रीराधेश्याम अग्रवाल की अत्युत्साह-उदग्रता और अपनी अक्षोभ्य 
| SNNT रेखांकित कर दी, तब मेरा मन विगत-सन्देह और तदुन्मुख हो उठा ! 


स्वभावानुरूप, अश्रान्त तत्परता के साथ Sto तिवारी ने अचिरात्‌ गोस्वामी 
E में पैठ रखनेवाले एवं अध्यात्म-दशनादि के अधीतविद्य अनेक ख्यात 
| खकों के प्रशंसाहं तिबन्धों के ढेर लगा दिये fed देखकर मेरा मन 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By s (ossi eGangotri Gyaan Kosha 


त्ता रूप तब उनका सम्पादन- 
विस्मयानन्द से भर गया | विषयवस्तु की एतान के अनु 


सम्मार्जन भी हो गया । फिर उनके छपने की बारी आई | सामग्रा = | 
कि स्मारिका” की दिनानुदिन रूपायमान प्रदीर्घता प्रबन्धक-प्रकाशक्रः PI i त 
करने लगी । मुद्रण के अर्थभार और : ततोऽधिक उसकी म गति d E RI 
अचल डिगा दिया । परिणामतः, ata एवं उद्वाह य प्रस्तुति को दुष्ट E B हुए 
सम्पादन-सम्माजेन के सुबन्ध-व्यवस्थित-क्रम को बलात भग्न करके, गोस्वामीजी के विशद | 
व्यक्तित्व एवं उनके “मानस” के बहुकाय बैशिष्टय को aka करनेवाले कतिपय 

सुगंभीर निबन्थों को डाप कर दिया गया और जल्दी-जल्दी “स्मारिका” को कलवरवढ़ 
कर डाला Tat | इसीलिए सुधीजना कॉ उसका अन्तरास्विति में अक्रमबन्धता एवं 


शिथिळस्वरूपता दुग्गोचर हो सकती है । फिर भी, जसी-कुछ वह बन पड़ी है, सहृदय- 


जनावर्जक ही हैं, ऐसा हमारा विश्वास हैँ । 


(ख) 


गोस्वामीजी का कृतितव विश्व-काव्य का प्रतिमान बनने का अमल अधिकारी 
है । उनका 'मानस” विइव-मानस को विमल बनाने में एकांत समर्थ हे । Sio d 
ने उसकी लोकग्राह यता को बाइबिल से कुछ यों ही नहीं तुलित कर दिया था। व्ह 
अपढ़-कुपढ़, पण्डित-ज्ञानी, भक्त-मर्मी--सब के हृदय को सम-समान भाव से आप्लुत fei | 
हुए है । पता नहीं कितने विशद-व्यास सैकड़ों वर्षों से 'मानस” का व्यालोडन करते हुई 
श्रद्धालु भावुक-भारतीयों को गद्गद बनाते आ रहे हें । इसी भांति, उसके उद्भव र 


साथ ही तमाम-तमाम तत्त्वाभिनिवेषी आलोचक उसके बहिरन्तर चारत्व-संभार a 


iti 
om 
< 
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विवेचन-विइलेषण करते चले आ रहे हैं । किन्तु उसमें कुछ ऐसी बात! है कि उसकी 
नव्यता अभन्द ही बनी हुई है । एक ही बात को बार-बार कहना साहित्य में 'पुनरुक्तिदोष” 
अथवा पिष्टपेषण अथवा चवित-चर्वेण माना जाता है, अतः कदथनीय है; किन्तु जिस 

प्रकार “पुनरुक्तिदोष” से न डरते हुए आचार्य-कवि केशवदास अनुदिन 'राम-राम” Rei m 
रहने को श्रेयस्कर निर्धारित करते हँ, उसी प्रकारं 'मानस” at विविध प्रकार 
से अनुभावना-अभ्यर्थता हो ABA के बाद (और अब पुनरुक्तिदोष-दुष्ट होते रहने की 
KLIK आशंका क बावजूद) भी उसमें अवगाहन और उसका अनभावन-अनशीळन | 
करने का मन होता ही रहता हैं । इसी न्याय को दुष्टिगत रखते हुए इस “स्मारिका? को 


` सुधाजना क समक्ष रखन में हमें मनागपि संकोच नहीं, वलिक प्रसन्नता है। उसकी रूपान्विति 


' हरि अनंत हरि कथा अनंता । 


* 'ताते कवि केशोदास अनुदिन राम-राम 


की नाना त्रुटियों और खामियों से हम बखूबी परिचित हैं और उसके लिए हमें खेद 
भी कम नहीं हे । किन्तु अच्छे मार्ग पर फिसलते-लड़खड़ाते भी चलना बरा नहीं कहा 
जायेगा | | 


(ग) 
स्मारिका के रूपायन में 'साहित्यमहारथी? slo श्माशंकर तिवारी 
मानस-भवन-ट्स्ट के प्रधानमंत्री श्री राधेश्याम अग्रवाल एवं टस्ट के प्रबन्धक 


गार्वाह श्रुति पुरान मुनि संता ॥१---के जैसी कुछ ! 


रटत रहत न Sta पुनरुक्ति को ।” 
-“रामचद्िका, १।१ 
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ण को जो पड़ा है, वह अभ्यर्थना का आस्पद है. 
श्री रघुवीरनारायण ओझा जी Ch YA है, "MAN स्पद है; | 
किन्तु आभार तो दूसरौं का माना जाता है और यह तो Sel का, उन " EC कार्य | 

; ` = ? प्रक TT 
लिए हम उन्हें धन्यवाद कौन हैं? इसी प्रकार, अ शवप्रसाद | 
था; इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देने वाले कान R 7 


~ घर हीं आनन्द | 
हिवेदी ओर sto जनार्दन उपाध्याय परम परिश्रम करके भी धन्यवाद नहीं, आनन्द के | 


अधिकारी हैं | f 


fl 
हँ, प्रणाम उन विद्वान्‌, विमलमति लेखकों को अपित करना है जिन्होंने पूरे । 
अवधान और परिश्रम से ऐसे गंभीर लेखों का प्रणयन किया औरं हमें कृतकार्य बनाया | | 


G 


इस 'स्मारिका” से तुलसी-काव्य के श्रद्धालु भावको का स्तोकमात्र भी | 
मनःप्रसादन हो सका, तो मानस-भवन-दूस्ट तथा स्मारिका का सम्पादकमण्डल अपने | 
को धन्य समझेगा । | 


इति नमस्कारान्ते, 


साकेत : 
xt दिसम्बर, १८०१ रामशङ्कुर fai 


—À —dG e 5— 
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वैदिकवाङ्मये सोमः 


ऱ्य श्रोशिवप्रसाद द्विवेदी, साहित्यवेदान्ताचाय, एम० Yo 


“बु”. प्रसवेश्‍वयंयोर्घातोमंनिप्रत्यये कृते सोम शब्दो 
व्युत्पद्यते । यद्यपि वैदिकोत्तरसंस्क्ृतवाङ्भयेऽस्य शब्दस्य 
नैकेष्वर्थेषु प्रयोगस्समुपलम्यते, तथापि तत्सवंविहायात्र 
वैदिकसाहित्ये समुपलभ्यमानानां केषाञ्चन 
सोमशब्दस्य प्रयोगाणाम्मेव पर्यालोचनमत्रविधीयते | 
यद्यपि सोमशब्दस्य प्रयोगः वेदचतुष्टये समानरूपेण 
समुपलभ्यते, तथापि तासु-तासु संहितास्वस्य शब्दस्यार्थ- 
परिवतनञ्जातमित्यत्रनास्ति विसंवादलेश. ; श्रतएव 
प्रथमं सोमशब्दप्रयोगस्य ऋग्वेदसंहितायाम्‌ समुप- 
लभ्यमानस्य मनाङ्‌ निभालनं प्रस्तूयते । तथाहि- 
सोम राजन्प्रण mf! (ure ८।४८।७), "नाद्रयः 
सोमो अक्षाः’ (uro -१०।८६।६), 'सोमो दुरघामिरक्षाः' 
(ऋ० ३।१०७।९), इन्द्र, 'सोमस्य काणुका” 
(Æo ५।७७।४), ‘ear सोमस्य . प्रयती 
युवाभ्याम्‌' (Wo १।१०६।२),'सोमानां स्वरणं कृणुहि 


ब्रह्मणस्पते’ (Ro १।१८।६), “पचतोत सोमम्‌' (ऋ०- 


१०।११६।५। 'य उघनि सोमे सुनोति’ (uro ५।३४।३) 
“मत्वा सोम॑स्य गल्दया” | (o ८।१।२० ) "जातवेदसे, 
उनवाम सोमम्‌' (REUEL), Ma: सूतः पूयते 
भञ्यमानः' (ऋ० ९।६७।३५) 'मदे सोमस्य रम्याणि 
चक्रिरे' (mro Qeg १०)? यस्य सोमो यो वज्ञहस्त:, 
(Eo २।१२।१४) इत्यादिषु श्रुतिषु आगतः सोनशब्द: 
भौषधिविशेषस्यैव वाचकः प्रतीयते । सोमस्य रसः 
E ऐश्वयंवर्द्धक आास्ते, यस्य पानं यागेषु 
पवित्रकरमासीत्‌ । ऋचा पर्यालोचनेनाभाति aq, 
देवा:, वैदिका ब्राह्मणाः, यजमानाश्चास्य रसस्य 


समानरूपेण पानमकार्षुः । अस्यैव प्रभावेण पूताः देवाः | 


गपस्वरूपान्‌ रक्षसः हिन्वन्तिस्म | तथा च-'मदे- 
सोमस्य रम्याणि चक्रिरे! (ऋ० १।८५।१०) इति- 
"नाशस्यारथो वर्तते यत्‌, मर्तो देवताः सोमपान 


जन्येश्वय॑स्थैव प्रमावेऽनेकानि मनोज्ञानि कर्माणि चक्रः । 
अनेनेव प्रकारेण यज्ञकार्येषु व्यापृता यजमानाः सोम- 
पानं कृत्वा ग्रतिलौकिकार्थंसम्पादकान्‌ यज्ञान्‌ 
सम्पादयामासुः । देवा श्रपि सोमपानमेव Tanya 
जग्मुरिति । 'अपामसोमममृता भ्रमूम' (ऋ० ८।४८।३ ) 
इति मन्त्रस्य निपुणनिभालनेनाभाति | 
इममेवार्थंजातं मनसि झाकलय्य पाणिनिः सोमशब्दस्य 
मूलभूतं y घातुमपि _ प्रसवार्थकमैश्वर्यार्थकञ्च 
स्मरति । अतएव हि 'शब्दकल्पद्रुमकाराः' “स्नौति 
अमृतत्वमिति' सोमशब्दस्य व्युत्पत्ति स्वीचक्रु: | 
यत्तु-पाश्चात्याः तदनुसरणकर्तारश्च सोमम्‌ मदिरा 
विशेषं स्वीचक्रस्तत््वसमीक्ष्यक्कतत्वात्‌ 'नैषस्थाः 
णोरपराधो यदेणमन्धो न पश्यति ।' इति यास्को- 
क्तिमेव सफलयति । वस्तुतस्तु सोमः अमृतत्वाधिगमो- 
पयिकँश्वर्यापादक द्रव्यमित्येव सुवचम्‌ | 


सोमशब्दस्यगंवेदेऽप्यर्थान्तरे प्रयोगो दुश्यते-यथा- 
‘Rl AAT (AZo ७।१०४२।) । इति मन्त्रे सोमाख्य- 
देवस्य वाचकोऽस्ति सोमशब्द: । 'सोमस्य राज्ञो 
वरुणस्य Inf (wo १०।१३७।३) इत्यत्रापि 
सोमशब्दः देवताया एव वाचको वतंते । 'सोमम्‌ गावो 
घेनवो वावशाना' (ऋ० ६।६७।५) इति ऋच सोम 
शब्दः ग्रादित्यस्य वाचको ada इति निरुक्तकारा 
वदन्ति । 


सामवेदे तु सोमशब्दस्य बहुष्वर्शेषु प्रयोगस्संजात 
इति सामवेदीयब्राह्माणग्रत्थानां पर्यालोचनेनाभाति 
तथा च षड्विशब्राह्मणस्य (UUS) वाक्ये “राजा’ 
पदवाच्यस्सोमः अ्रौषधिबिशेष एव । परन्तु- 
“बिशवेदेवास्सत्रमासत सोमेन राज्ञा गृहपतिना | 
ते बरुवन्त्सोम एव नो राजा aaa विभवेदिति । 
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तस्मात्सोमो राजा सर्वाणि नक्षत्राण्युपेति | “सोमो हि 
रेतोधाः ।' (षड्विश ब्रा० ४।६।२) इति वाक्ये सोमः 
RREN, चन्द्ररूपेण, रेतोधायकरूपेण च गून 
कीतितः । ser वाक्यस्य वेदार्थ प्रकाशे सायणाचार्यो 
बक्ति यत्‌-प्रस्मिन्‌ वाक्ये सोमगृहपतिकं सत्रम्‌ 
प्रशस्यते | i षड्विशब्राह्मणस्य “सोम उत्तरायाम्‌ 
(axie) इति वाक्ये सोमः यूपस्योत्तरस्या US 
घिष्ठातृदेवताखूपेण कीर्त्यंते । अस्यैव व्राह्मणस्य 
५।६।२ वाक्ये सोमचन्द्रमसोस्समानार्थेकतामङ्गी त्य 
प्रतिपादितं मवति यतः KU पक्षे देवाः, रुद्रा 
वसवश्च सोमस्य पञ्चदशकला भक्षयन्ति, तस्मादेव 
कारणात्‌ कृष्णपक्षे पञ्चदश दिनानि यावत्‌ कला- 
कलातोऽपक्षीणश्चन्द्रोऽमावस्यायां कलयेकयाऽव- 
शिष्यते | इति | 


“तान्येतानि सर्वाणि सोम देवत्यानि अद्भूतानि 
प्रायश्चित्तानि wafer’ ( षड्वि० ब्रा० ६।६।२ ) 
इति श्र्‌ त्यरनुसारेश प्रायश्चित्तविशेषाणा मधिष्ठातृ 
देवो भवति सोमः "hb राजानं वरुणम्‌' (सा० - 
६१) इति सामश्रूती सोमो वरुणसदृशो देवविशेषो 
वाशितः । सामवेदीयार्णेयब्राह्म॒ाग्रन्ये सोमसाम 
च' (१।४।६) 'सोमसाम वा (२।६।१ १) इत्यादि- 
केषु वाक्येषु सोमः साम्नामधिष्ठातृत्वेन बतः | 
सामवेदीयदेवताध्यायब्राह्मणस्य “क्रक्समानि सौमानि' 
(१६) इति वाक्यानुसारेण ऋगक्षर व्यतिरितानि 
स्तोभरहितानि केवलङ(मन्त्रयुक्तानि सामानि सोम 
दैवतानि भवन्ति । ग्रस्येव ब्राह्मणस्य “aa 
प्रजापतिः सोमो वरुणस्त्वष्टाङ्गिरसः पूषासरर- 
वतीन्द्राग्नी ॥” (१।१) वाक्ये साम्नामघिष्ठातृत्वेन 
कीतितासु देवतासु सोमः चतुर्थं स्थानं विमति | 
सामवेदीयारण्यकगाने (४।१।१७५।१) सोमब्रतस्य 
adat समुपलभ्यते । सामवेदीय संहितोपनिषद्‌ 


¬ वेदान्तविभागाध्यक्षः, श्रीहनुमत्संस्कृतमहाविद्यालर्यर' 


( २ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


ब्राह्मणस्य 'षड्भाग करकं यः प्रयच्छति anta 
रयते । सोमपश्चाभिजायते' (४।१४) श्रुती ure 
काले आचार्याय प्रियं घनं प्रदाय quee 
प्रविश्य स्ववर्णाश्रमानुकूलवि हितकर्मानुष्ठानपरायशुस्य 
देवत्वाप्ति वेण्येते सोमपः’ शब्देन । ऋग्वेदस्यापि 
१।२२।२ ऋचि इन्द्रपत्नी, २।४१।२७ ऋषि च 
. सर्ने यज्ञीया देवाः सोमपानार्थेमा हूयन्ते । सामवेदी- 
य जैमिनीयार्णेयब्राह्मणेस्य व्रतपर्वेरिण 'त्रीरिसोमस्य 
च व्रतानि’ (२।१) श्रुतौ त्रयाणां सोमव्रतानां चर्चा 
विधीयते | सामवेदीय जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मणस्य 
'सोमवृहस्पती उङ्गीथः (१ aie) इति sat 'सोम- 
वृहस्पत्योः' (१ Mie) इति श्रुतौ च समानस्मेण 
सोमवृहस्पत्यो रुद्गीथतवं वण्यंते । सामवेदीय 
“प्रतिहार GAY १३।२ सूत्रस्य व्याख्याने वरदराजा- 
ard: WIRI १७५-१७६ साम्नोः सोमत्रते विनियोगं 
बक्ति । 
माध्यन्दिनशुक्लयजुर्वेदस्य १२२२ तथा १२२६ 
भन्त्रयोरग्निर“सोमगोपा” रित्यमिघीयते । अस्यैव वेद 
स्य १२।७१ मंत्रे 'कृषबला देवता” सोमपित्सर्शरत- 
मिघीयते। भ्रथववेदस्य ३।१७।३ मंत्रे सेव 'सोमसत्सरं ) 
रित्युच्यते । इत्थमत्रसवंत्र सोमशब्दः ऐइवर्यस्यवाचकः | 
प्रतीयते । 
ग्रतएव वेदेषु ऐश्वर्यामृतत्वयोः प्रदायिनी, afam 
नाम्‌, देवानाम्‌ यजनशीलानाअच प्रियतमा adaf 
रुपेण, क्वचन देवताविशेषख्येण, ववचन THE 
ववचन व्रतानां, कवचन यज्ञानां, ववचन च aret 
थिष्ठातृरूपेण afya: सोमशब्दोस्मिन्‌ लघुकाये fe 
नये मनाग्‌ व्याकृतः । परञ्च वैदिकवाङ, मयव्यारक रे 
कोशादिकानां परमार्थपर्यालोचनं कुर्वताम्‌ sem 
विशदं विवेचनमपेक्षितं वर्तंते, येन सोमस्य व ret 
वैदिकं स्वरूपं adai समक्षमाविष्कृतं स्यादिति ६ | : 


हनुमानगढी, अयोध्याया: 
) 
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उपनिषदें: एक परिचय 


r3 श्रीशिवप्रसाद द्विवेदी, साहित्यवेदान्ताचायं:, एम० Uo 


वेदों के दो भाग - कर्मकाण्ड एवं ज्ञान- 
काण्ड 


कर्मकाण्ड एवं ज्ञानकाण्ड नाम से हे घाविभक्त सम्पुणं- 
वैदिक वाङमय, सृष्टि के प्रारम्भ से ही सकल जग- 
द्वितानुशासन में प्रवृत्त है । कर्मकाण्ड भाग में प्रथम 
तीन पुरुषार्थो (अर्थ, धर्म एवं काम) पर प्रचुर प्रकाश 
डाला गया है; किन्तु चरम पुरुपार्थ (मोक्ष) पर 
विचार इस भाग में नहीं ग्रथवा बहुत कम किया गया 
है। मोक्ष के स्वरूप, मोक्ष के साधन, मोक्ष के 
अधिकारी, मोक्ष के फल तथा मोक्ष के विरोधी तत्त्व 
का पूर्णरूप से विचार वेदों के अन्तिम भाग ज्ञानकाण्ड 
का विषय है i? 


उपनिषद्‌ शब्द का प्रवृत्ति-निमित्त 
वेद के afar भाग ज्ञानकाण्ड को वेद का सिद्धान्त 


अथवा सारस्वरूप होने के कारणा वेदान्त २ कहा जाता 
है तथा ग्रल्प एवं क्षयिष्णु दुःखपुरणं ४ संसार से 
विषण्ण, शान्ति-दान्ति-उपरति तथा तितिक्षुत्व से 
सम्पन्न, ` साधनसप्तकानुगृहीत प्रमाता के प्राप्यभूत 
परब्रह्म की प्राप्ति के अद्वारक (प्रत्यक्ष) साधन" होने 
के कारण उसे “उपनिषद्‌! शब्द से झभिहित किया 
जाता है । 'उप' तथा “नि” पुर्वक 'षदलृविशरणगरत्यव- 
सादनेपु घातु से क्विप्‌ प्रत्यय होकर व्युत्पन्न 
'उपनिषद्‌' का व्युपत्तिलभ्य ग्रथ है-- संसार के 
बन्घनों को शिथिल बनाकर तथा उसे नष्ट करके 
मुमुक्षु को ब्रह्म के अत्यन्त सन्निकट पहुँचा देने वाली 
विद्या । अथवा! ° हृदय की ग्रंथि को शिथिल वनाकर, 
कर्मवन्थनों के विनाशपुरस्सर जीवों को नैसशिकरूप 
से आविर्भूतगुणाष्टक) १ बना देनेवाली विद्या का नाम 
उपनिषद्‌' है ।१९ “उपनिषद्‌' शब्द के सम्प्रदायसिद्ध 


माप्यस्यब्रह्मोंखूपम्प्राप्तुश्चप्र त्यगात्मन: । प्राप्त्युपायंफलं प्राप्तेस्तथाप्राप्तिविरोचि च ॥| वदन्ति- 
सकलावेदा वेद वेदान्त वेदिनः । (हारीत स्मृति, 


वेदस्य अन्तः (ग्रन्तिमो भागः, सारः सिद्धान्तोपा) वेदान्तः | 


Taka gafi दुःखोद्दकंथास्थिरम्‌ | अल्प देहात्नघीमूलं दायप्राप्ति विरोधि च (अ० qo सं) 


तल्लन्धि:- विवेकविमोकाम्यासङ्गियाकल्याणानवसादानुद्धवंः (वाक्यग्रन्थ) 


बढ्ल्‌ धातु के विशरण (नाश) अवसादन (शिथिलीकरण) तथा प्राप्ति ये तीन अर्थ है। 
संसारवन्धं शिथिलीक्कत्य विनाश्य च बदलगमयति या स्य विद्योपनिषद्‌ | 


२. 
३. Glo Fo ५।१।६ 

४. 

५. (go १।२।१२) 

६. (छा० उ० ग्रन्थ) 

v. 

=. (aerei १।४।४२) 
€. 

१०. 

११. Blo Fo ८।१।५ 

१२. 


शीयेतेहूदयग्रन्थिः कर्मेवन्धो विनश्यति । गम्यते स्वं ययारूपं सा विद्योपनिषन्मता॥ (श्री ऐ० Fo 
ईशादि दशोपतिषद्‌ व्याख्या की प्रस्तावना Yo =) 


(es) 
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प्राचीन अर्थ को बतलाते हुए श्रुतप्रकाशिकाकार zi 
सुदर्शनसूरि लिखते हैं कि छान्दोग्य ब्राह्मणा की 
वत्ति 'वाक्यग्रंथ' के अनुसार साक्षाद्‌ ब्रह्माभिव्यंजिका 
अथवा जीवों को आविर्मूतगुणाष्टक वना देने वाली 
बिद्या का नाम “उपनिषद्‌ है ।१3 'वाक्यग्रन्थः के 
भाष्यकार द्रमिडाचाये के PT उपनिषद्‌ विद्या 
गहन में सन्निविष्ट है ।१४ द्रमिडभाष्य की वामन 
टीका में इस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा 
गया है कि- गहने = ब्रह्मणिउपनिषण्णा' `^ mag 
ब्रह्म की साक्षात्‌ प्रतिपादिका विद्या का नाम उपनिषद्‌ 
है । 'उपनिषण्णा' पद का wd है- 'अद्वारकप्रति- 
पादिका' ।* ६ 
परवर्ती चार्यो के अनुसार सभी विद्याओं की 
अपेक्षा अधिक रहस्यात्मक होने तथा संसारोद्विग्न- 
मुमुक्षुपुरुषों द्वारा आचाय की सन्निधि में बैठकर 
ग्राह्म होने के कारण ही ‘gata को “उपनिषद्‌ 
शब्द से ग्रभिहित किया जाता है । अर्थात्‌ शास्त्रो में 
"परा? एवं 'ग्रपरा' नाम की दो ami को वेदितव्य* ® 
बतलाकर पराविद्या को ही श्रात्म-परमात्म-स्वरूप 
याथात्म्यावगति-पुवेक प्राप्य परं ब्रह्म की वोधिका 
बतलाया गया है ।१” वह परा विद्या ही, उपनिषदों 
तथा तदुपवृ हणग्रंथों में mahar, ब्रह्मविद्या 
उपनिषद्विद्या आदि नामों से भ्रमिहित की गयी है 
आर इस विद्या के प्रकाशक होने के कारण- ईश, केन 
कठ आदि ग्रंथों के मर्थ में “उपनिषद्‌' शब्द का उपचार 
होता है। 
उपनिषदों को संख्या-- 


उपनिषदों के विषय में यह जानकारी अपेक्षित है 


^ 


प्रकाशिका ।) 
१४.-१५. श्रीभाष्यमं० २ Ao To 
१६. श्री भा० Ho २ क्षु० प्र० 
१७. मु० उ० १।१।४ 
१८. मु० उ० १।१।५ 
टिप्पणी :-- १६-'सहस्रवत्मी सामवेदः, 


( 
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३. बरहाण्युपनिषण्णोत्युपनिषद्‌' 'उपनिषण्णत्वाद्दीपनिषत्‌' इतिहिवाक्यम्‌ (श्रीभाष्यमं० aT 


एकविशतिधा agaa 5 quilt 
( पा० म० भा० पस्पशाहिकने) २०-पृष्ठ २२ से Bi एकशतमध्वर्युशाखा, नवधा 


हैं, उनमें से प्रत्येक शाखा की एक-एक उपनिषदे कमी 

थीं जो उस शाखा के रहस्य का उन्मीलन करती dii | 
इस उरह उपनिषदों की संख्या ११३१ होनी चाहिए | 
किन्तु काल की दीर्घं परम्परा तथा विभिन्न प्रकार | 
सामाजिक-सामयिक प्रभावों एवं देवदुविपाको ह i 
कारण उपनिषत्‌-सम्पत्ति की संख्या बहुत कम x | 
गयी है जिनका भारत में प्रकाशन हुआ है । गुजराती | 
प्रिंटिंग प्रेस, बम्बई, से प्रकाशित 'उपनिषद-वाब्य | 
कोष” में २२३ उपनिषदों के वाक्य संगृहीत d | 
श्रीमद्विष्वक्सेनाचायं त्रिदण्डीस्वामी जी ने 

छान्दोग्योपनिषद्‌ की 'गुढार्थदीपिका' नामक व्यास्या 
में (संवत्‌ २०३२ में प्रकाशित) २०९ उपनिषदो गे 

नामों को संकलित किया है *° जिनमें gkah | 
पनिषद्‌ के १।२६ से ४० श्रुतिपर्यन्त reram 
के साधकतम रूप से उक्त १०८ उपनिषदों YA 
भी नाम ग्रा गया है । मोतीलाल aga 
दिल्ली, ने 'उपनिषत्संग्रह' में १८८ उपनिषदों झे 
१९८० में प्रकाशित किया है। झोडियार wm 
मद्रास, से भी कई भागों में उपनिषदों का UR 
प्रकाशित हुआ है, जिसमें १७९ उपनिषदों का des 
है । पण्डित पुस्तकालय से प्रकाशित उपनिपों र 
संग्रह में १२३ उपनिषदे संगृहीत हैं गीता 
गोरखपुर, से प्रकाशत "emn मासिक के २३ i 
वर्ष के विशेषांक में ५२ उपनिषदों का हिन्दी "d 
प्रकाशित हैं। इनमें ईशावास्य, केन, कठ, | 
मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय एवं तैत्तिरीय इन m 
उपनिषदों के मूल भी हिन्दी के साथ प्रकाश ü 


nthe, 


a 


) 
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विवादास्पद है । तथापि, जिज्ञासु व्यक्तियों के तोपार्थ 
झकारादिक्रम से मुद्रित उपनिषदों के नाम नीचे दिये 
जाते है :-- र 

१-श्रक्षमालोपनिषद्‌, २-अक्षि-उपनिषद्‌, ३-श्रथवं- 
शिखोपनिषद्‌ ४-अ्रथर्वं शिर-उपनिषद्‌, ४५-श्रद्वयतार- 
कोपनिषद्‌, ६-अ्रद्वेतोपनिषद्‌ og तभानोपनिषत्‌, 


८-अध्यात्मोपनिषद्‌ , ६-अनुमवसारोपनिषत्‌, 
१०-झन्तपुर्णोपनिषत्‌, ११-अमनस्कोपनिषत्‌, 


१२-अ्रमृतनादोपनिषद्‌ १३-अमृतविन्दु - उपनिषद्‌ 
(ब्रह्मविन्दूपनिषद), १४-अरुणोपनिषद्‌, १५-अल्लोप- 
निषद्‌, १६-श्रवधूतोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक एवं-- 
पद्यात्मक), १७-श्रवधूतोपनिषद्‌ (पद्यात्मक), 
१८-श्रव्यक्तोपनिषद्‌, १६-अआचमनोपनिषद्‌, 
२०-आत्मपूजोपनिषद्‌ २१-श्षात्मप्रबोधोपनिषद्‌, 
२२-आत्मोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक), २३-श्रात्मोपनिषद्‌- 
(पद्यात्मक), २४-श्राथवेण द्वितीयोपनिषद्‌ (वाक्या- 
त्मक एवं मन्त्रात्मक), २५-आयुर्गेदोपनिषद्‌, 
२६-ग्रारणिकोपनिषदू, २७-ग्रार्णेयोपनिषद्‌, 
२८-ग्राश्रमोपनिषदू, २९-इतिहासोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक- 
एवं पद्यात्मक), ३०-ईशावास्योपनिषद्‌, ३१-उत्तर- 
नारायणोपनिषद्‌, ३२-ऊध्वेपुण्डोपनिषद्‌ (वाक्या- 
त्मक एवं पद्यात्मक), ३३-एकाक्षरोपनिषद्‌, ३४-ऐत- 
. रेयोपनिषद्‌ (अध्यायात्मक daa), ३५-ऐतरेयोप- 

निषद्‌ (खण्डात्मक मध्यभाग आत्मषट्कोपेत), 
३६-ऐतरेयोपनिषद्‌ (अघ्यायात्मक उत्तरभाग), 
र७-कठरुद्रोपनिषद्‌, (कण्ठोपनिषद्‌), ३ ८-कठोपनिषद्‌, 
३९-कठभ्ुत्युपनिषद्‌ ४०-कलिसंतरणोपनिषद्‌, 
(इरिनामोपनिषद्‌), ४१-कात्यायनोपनिषद्‌, ४२-काम- 
राजकी लितोद्धारोपनिषद्‌, , ४३-कालाग्नि रुद्रोप- 
विपद्‌, ४४-कालिकोपनिषद्‌, ४५-कालीमेघादीक्षितोप- 
निषद्‌ ४६-कुण्डिकोपनिषद्‌, ४७-कृष्णोपनिषद्‌, 
“प-केनोपनिषद्‌, ४९-कंवल्योपनिषद्‌, ५०-कौलोप- 


पेद, ५१-कौषितकि ब्राह्मणोपनिषद्‌, 
RS ५३-गणापत्यथवंशीर्षोप- 
( 


x 
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पिन्युपनिषद्‌), ५५-गरेशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌, 
(वरदोत्तरतापि्युपनिषद्‌), ५६-गर्मोपनिषद्‌, 
१७-गान्घर्वोपनिषद्‌, ५८-गायत्र्युपनिषद्‌, 


*६-गायत्री रहस्योपनिषद्‌, ६०-गारुडोपनिषद्‌, (वा- 
"MIS एवं मन्त्रात्मक) ६ १-गुह्यकाल्युपनिषद्‌, ६२- 
गुह्यपोढान्यासोपनिषद्‌, ६३-गोपालपूर्वेतापिन्युपनिषद्‌ 
६४-गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद्‌, ६५-गोपीचन्दनोप- 
निषद्‌, ६६-चतुर्वेदीपनिषद्‌, ६७-चाक्षुपोपनिषद्‌ 
(चक्षुरुपनिषद्‌, चक्षूरोगोपनिषद्‌; नेत्रोपनिषद्‌), ६८- 
चित्युपनिषद्‌, ६ &-छागलेयोपनिषद्‌, ७०-छान्दोग्योप- 
निषद्‌, ७ १-जावालदशेनोपनिषदूु, ७२-जाबालोप- 
निषद्‌, ७३-जावाल्युपनिषद्‌, ७४-तारसारोपनिषद्‌ 
७५-सारोपनिषद्‌, ७६-तुरीयातीतोपनिषद्‌, (तीतोप- 
निषद्‌), ७७-तुरीयोपनिषद्‌, ७८-तुलस्युपनिषद्‌. 
७९-तेजविन्दूपनिषद्‌, ८०-तैत्तिरीयनारायणोपनिषद्‌, 
(याज्ञिकी) (नारायणाथवंशीपं, नारायणोपनिषद्‌), 
८१-तैत्तिरीयोपनिषद्‌, ८२-त्रिपाद्विभूतिमहानारा- 
यणोपनिषद्‌, ८३, त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌, ८४-त्रिपुरो- 
पनिषद्‌, ८५-त्रिपुरामहोपनिषद्‌, ८६-त्रिशिखिब्राहा- 
Untag ८७-्रिसुपर्णोपनिषद्‌ ८८-दक्षिणामूरत्यृप- 
निषद्‌, ८६-दत्तात्रेयोपनिषद्‌, ९०-दत्तोपनिषद्‌, &१- 
दुर्वासोपनिषद्‌, ६२-देव्युपनिषद्‌ (पद्यात्मक एवं 
मन्त्रात्मक), ९३-द्वयोपनिषद्‌, ६४-ध्यानविन्दूपनिषद्‌ 
९५-नादविन्दूपनिषद्‌, &६-ना रदपरिब्नाजकोपनिषद्‌, 
६७-नारदोपनिषद्‌ , .६८-नारायणपूर्व॑तापिन्युपनिषद्‌, 
&६-नारायणोत्तरतापिन्युपनिषद्‌, १००-नारायणोप- 
farsa, १०१-निरालम्बोपनिषद्‌, १०२-निरुक्तोप- 
निषद्‌, १०३-निर्वाणोपनिषद्‌, १०४-नीलरुद्रोपनिषद्‌, 
१०५--नृसिहपुवंता पिन्युपनिषद्‌, १०६-नसिहषट्चक्रो- 
पनिषद्‌, १०७-नृसिहोत्तरतापिन्योपनिषद्‌, १०८- 
पञ्चब्रह्मोपनिषद्‌, १०६-परब्रह्मोपनिषद्‌, ११०-परम- 
हंसपरिव्राजकोपनिषद्‌, १११-परमहंसोपनिषद्‌, ११२- 
पारमात्मिकोपनिषद्‌, ११३-पारायणोपतिषद्‌, ११४- 
पाशुपतब्राह्मणोपतिषद्‌, ११५-पिण्डोपनिषदू, ११६- 
पीताम्बरोपनिषद्‌, ११७-पुरुषसुक्तोपनिषद्‌, ११०-पँग 


) 
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लोपनिपद्‌ ११६-प्रणवोपनिषद्‌, TAA) 
प्रणवोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक), १२१-प्रश्नोपनिषद्‌ 
१२२-प्राण,ग्निहोत्रोपनिपद्‌, १२३-वदुकोपनिषद्‌ 
(वटुकोपनिषद्‌), १२४-बह्‌ ब॒चोपनिषद्‌, १२५-वाष 
कलमन्त्रोपनिषद्‌, १२६-विल्वोपनिषद्‌ (पद्यात्मक) 
२७-विल्वोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक), १२८-वृहज्जा- 
बालोपनिषद्‌, १२९-बृहदारण्यकोपनिषद्‌, १३०-न्रह्मः 
विद्योपनिषद्‌. १३१-ब्रह्मोपनिषद्‌, १३ २-मगवद्गीतो- 
पनिषद्‌, १३३-मवसंतरणोपनिषद्‌, 
१३४-भस्मजाबालोपनिषद्‌, १३५-भावनोप- 
निषद्‌ (कापिलोपनिषद्‌), १ ३६-मिक्षुकोपतिषद्‌, 
१३७-मठाम्नायोपनिषद्‌, १३८-मण्डलब्राह्मणोप- 
निषद्‌, १३९-मन्त्रिकोपनिषद्‌ (चूलिकोपनिषद्‌) 
१४०-मल्लायुपनिषद्‌, १४१-महानारायणोपनिषद्‌ 
(बृहुन्तारायणोपनिषद्‌, उत्तरनारायणोपनिषद्‌), 
१४२-महावाक्योपनिषद्‌, १४३-महोपनिषद्‌, 
१४४-माण्डुक्योपनिषद्‌, १४५-माण्ड्क्योपनिषत्कारिका- 
(क) आगम-प्रकरण, (ख) श्रलातशान्ति - प्रकरण, 
(ग) वेतथ्य-प्रकरण, (घ) अद्वेत-प्रकरण, १४६- 
मुक्तिकोपनिषद्‌, १४७-मुण्डकोपनिषद्‌, १४८-मुद्ग- 
लोपनिषद्‌, १४९-मृत्युला ङ्ग. लोपनिषद्‌, १५०-मैत्रायए- 
युपनिषद्‌, १५१-त्ेय्युपनिषद्‌, 
१५२-यज्ञोपवीतोपनिषद्‌, १५३-याज्ञवल्क्योप 
निषद्‌, १५४-योगकुण्डल्युपनिषद्‌, १५५-योगचूडा- 
मण्युपनिषद्‌, १५६- (क) योगतत्त्वोपनिषद्‌, 
१५७- (ख) योगतत्त्तोपनिषद, १५८-योगराजो- 
पनिषद्‌, १५९-योगशिखोपनिषद्‌, 
१६०-योगोपनिषद्‌, १६१--राजश्यामलरहश्योपनिषद्‌, 
१६२- राधिकोपनिषद्‌ (वाक्यात्मक), 
१६३-राघोपनिषद्‌ (प्रपाठात्मक), १६४-रामपूरवता- 
पिन्युपनिषद्‌ १६५-रामरहस्योपनिषद्‌, १६६-रामोत्तर- 
तापिन्युपनिषद्‌ १६७-रुद्रहदयोपनिषद्‌, १६८-रद्राक्ष- 
जावालोपनिषद्‌, १६६-रुद्रोपनिषदु, १७०-लक्ष्म्युप- 
निषद्‌, १७१-लाङ्ग,लोपनिपद्‌, १७२-लिङ्गोपनिषद 
१७३-त्रजपञ्जरोपनिषद्‌ १७४-वज्चसूचिकोपनिषद 
१७५-वनदुगों पनिषद्‌, १७६- वाराहोपनिषद्‌, 
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` १९९-संन्यासोपनिषद्‌, (अध्यायात्मक), २००-संन्या 


१७८--विश्वामोपनि 
१७६-विष्णुहृदयोपनिषद्‌ , १८ ०-शरभोपनिषर 
१५१--शाद्यायनीयोपनिषद्‌, १०२-शाण्डिल्योप 
fre, १८३-शारीरकोपनिपद्‌, १८४-(क) शिव 
संकल्पोपनिषद, १८५ (ख) शिवसंकल्पोपनिषद 
१८६-शिवोपनिषद्‌, १ ८७-शुकरहस्योपनिषद्‌, १८८ 
शौनकोपनिषद, १८९-श्यामोपनिषद्‌, १ ६०-श्रीकृष्ण 
पुरुषोत्तमसिद्धान्तोपनिषद्‌, १६१- श्री चक्रोपनिपद, 
श्रीविद्यातारकोपनिषद्‌, १६२-श्री सुक्तम्‌, १९४.वेताः 
शवतरोपनिषद्‌, १९५-षोढोपनिषद्‌, १६६-संकपंणोपः 
निषद्‌, १९७-सदानन्दोपनिषद्‌, १ ९८-सन्ध्योपनिषर्‌ 


सोपनिषद्‌, (वाक्यात्मक), २०१-सरस्वती Tay 
निषद्‌, २०२-सवंसारोपनिषद्‌, २०३-सहवेउपनिषर्‌ 
२०४-संहितोपनिषद्‌, २०५-साम रहस्योपनिपद, 
२०६-सावित्र्युपनिपद्‌, २०८-सिद्धान्तविट्ठलोपनिपद्‌, 
२०८-सिद्धान्तशिखोपनिषद्‌, २०६-सिद्धान्तसारोप- 
निषद्‌, २१०-सीतोपनिषद्‌, २११-सुदर्शनोपतिपद 
२१२-सुबालोपनिषद्‌, २१३-सुमुख्योपनिषद्‌, २ Ug 
तापिन्युपनिषद्‌, २१५--सौभाग्यलक्ष्म्युपनिपद्‌ | 
२१६-स्कन्दोपनिषद्‌, २१७-स्वसंवेद्योपनिषद्‌, २१८३ 
ग्रीवोपनिषद्‌, २१६-हंसषोढोपनिषद्‌, २२०-हंसोप 
निषद्‌, २२१-हिरण्यगर्भोपनिषद्‌ , २२२-हेरम्वोपनिष्‌। 

गुजराती प्रिटिंग प्रेस से प्रकाशित उपनिषद्‌ वा 
कोश में जिन उपनिषदों के नाम आगे हैं, उर 
हिरण्यगर्मोपनिषद्‌ तथा उत्तरनारायणोपनिषद्‌ के वा 
नहीं हैं । किन्तु, इन दोनों उपनिषदों का प्रकाश 
उभयवेदान्तग्रन्थमाला, नाथमुनिवीथी, wmm! 
हुआ है, भाष्यो के साथ । साथ dr afr 
जिस पर “रज्जरामानुजमुनिः का भाष्य हैं ९६ 
जिसकी 'शाण्डिल्यविद्या' तथा "पुरुषविद्या बह 
में व्याख्यात है-की गणना उपनिषदों में भ्रमी |. 
नहीं की गयी है । 'नारायणोपनिषद्‌' के नाम से 
निषद्वाक्यकोश' तथा 'उपनिषद्‌-संग्रह/ में जी 
निषद्‌ ग्रायी है, वह इस संग्रह में 'तैत्तिरी | 
पनिषद्‌ याज्ञिकी के नाम से लिखी गयी हैं! e ४ 


) 


अतिरिक्त, 'उभयवेदान्तग्रन्थमाला', 


pu ति उपनिषद i py ED angot sera apa नष्ट होने & कुछ कारण- 


साथ जो “नारा- 


यणोपनिषद्‌' प्रकाशित है, वही यहाँ पर १०० वें 
उपदिषद्‌ के रूप में संगृहीत है । वस्तुतः इसका ही 
नाम 'नारायणोपनिषद्‌' होना भी चाहिए; क्यों कि 
इसमें ही 'नारायणमंत्र' की रहस्यात्मक ढंग से 
व्याख्या की गयी है। “उपनिषद्वाक्यकोश' में जिन 
उपनिषदों के नाम संगृहीत हैं उनमें देव्युपनिषद्‌ do 
२' तथा 'शिवरहस्य' के 'उपनिषद्स्तुति' का प्रकाशन 
अमी तक नहों हो पाया है । स्वयं (उपनिषद्वाक्य- 
कोश' में इन दोनों उपनिषदों का कोई वाक्य भी नहीं 
संगृहीत है । इसी संदर्भ में एक वात और विचारणीय 
है कि यदि “श्रीसूक्त' को उपनिषदों वेः न्तर्गत मान लिया 
गया है, तो फिर, चारो वेदों में प्रख्यात 'पुरुषसुक्त' को 
उपनिषदों में क्यो नहीं स्वीकार कर लिया जाय । मेरे 
विचार से 'ग्रग्निरहस्य' तथा “पुरुषसूक्त' को अवश्य 
उपनिषदों के wenig होना चाहिए। इस तरह उप- 
निषदों की सम्पुर्ण संख्या २२४ हो जाती है। ‘mg 
क्योपनिषत्‌कारिका' के चार प्रकरणों- झागम, ्रलात, 
शान्ति, वेतथ्य तथा भ्रह्वत को चार उपनिषद्‌ के रूप 
में उपनिपद्वाक्यकोश' में स्वीकार किया गया है, किन्तु 
प्रकरणों को ग्रलग-भ्रलग उपनिषदों के रूप में 
स्वीकार करना उचित नहीं है । ग्रतएव, मैंने उसे एक 
ही माना है, भौर गीता प्रेस के 'उपनिषदङ्कू' में भी 
उसे एक ही माना गया है । मेरे विचार से तो माण्ड्‌- 
क्योपनिषतृकारिका' को भी उपनिषद्‌ मानना ही 
अनुचित है, क्योंकि यह तो 'गौडपादाचार्य' की रचना 
है। ऐसी रचनाओं को उपनिषदों में संगृहीत करने पर 
उपनिषदों की संख्या में एक बहुत बड़ी ग्रव्यवस्था 
उत्पन्न हो जायेगी । 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आज हमारी 
उपनिषदे पनी पूरी संख्या के केवल २/११ भाग ही 
भवशिष्ट हैं, शेष उपनिषदे या तो प्रकाश में नहीं smit 
पा किसी तरह नष्ट हो गयी अथवा किसी प्रकार 
Tat लाइब्रेरियों में सुरक्षित हो गयीं होंगी 
खोज होनी चाहिए । 


जिनकी 


इसमें कोई दो राय नहीं कि बुद्ध से पूर्वकाल तक 
भाचार्यो के मनन-चिन्तन का प्रधान विषय उपनिषदे 
ही थीं। आत्म - परमात्म - चिन्तन कौ एक मात्र पथ- 
प्रदशिका उपनिषदे वाल्मीकि, बोधायन, वादरायण, 
प्रमृति बुद्ध से सुढुरपूरववर्ती आचायों के अर्थेपञचक 
विज्ञान के विशाल भण्डार में तत्‌वदुपव्‌ हणग्रन्थों के 
माध्यम से सुरक्षित होती रहीं। बुद्ध तथा तदुत्तर- 
काल से उपनिषदों के विनाश की लीला प्रारम्भ 
होती है। वेदिक घम से पराङ्मुख बुद्ध के चिन्तन की 
चरम सीमा प्राकृत जडतत्व बुद्धि 3 ही पर्यवसित 
हो गयी । 

उपनिषदों को सुरक्षा 


बुद्धकाल में भ्रध्यात्म-विचारकों ने बैदिक विचारों 
को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश भी की 
किन्तु राज्याभित बौद्धदर्शन के चाकचक्य में उनका 
कुछ भीं नहीं चला। दीर्घकाल से उपेक्षित बैदिक 
विज्ञान - ager के परमप्रकाशक झाठवीं शती के 
महामनीषी भगवान्‌ शंकराचार्य ने वेदवृक्ष के संरक्ष- 
णाथे ‘wena’ की ओट में “पारमार्थिक ब्रह्मतत्व” की 
एकता का प्रतिपादन बिया । 

भगवान्‌ शंकराचाय के पश्चात्‌ श्रीरामानुजाचार्य 
एक दूसरे युगद्रष्टा के रूप में आए । उन्होंने सम्पूर्णं 
वेदोदित तत्त्वों की पारमाथिकता स्वीकार की । 
श्रीरामानुजाचायं ने औपनिषद तत्त्यो फे परिशीलन 
की जो दृष्टि दी, वह परवर्ती झध्यात्म-चिन्तन फे 
झाचायों के लिए निदर्शन बन गयी; "x ये भी 
उन्हीं के प्रकाश में चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर फे 
स्वरूप का परिशीलन करते रहे एनसभी झाचायों फे 
सत्प्रयत्नों के फलस्वरूप विलूप्तप्राय भ्रौपनिषद ज्ञान- 
राशि पुनः प्रकाश में ग्रायी जिसका निरूपण हमारा 
वर्तमान प्रयोज्य है । 


उपत्तिषदों के प्रतिपाद्य 
उपनिषदों में मुख्यरूप से चित्‌ (चेतन) भ्रचित्‌ 
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(प्रचेतन) तथा ईश्वर के स्वरूप quw) meat 
प्राप्ति की साधनभूत विद्याशों (उपासनाओों) का वर्णन 
तथा परमात्म - प्राप्ति के विरोधी तत्त्वों का वर्णन 
किया गया है। 
चित्‌ तत्त्व 
“चित! शब्द 'चेतयति' इस विग्रह के अनुसार आत्मा 
का वाचक है । इस तरह चित्‌, चेतन, प्रत्यक, आत्मा, 
जीव आदि शब्द चित्‌ के ही वाचक हँ । उपनिषदों 
के परमार्थपर्यालोचन से स्पष्ट है कि चित्‌ (जीव) 
स्वभावतः, BAS, भ्रानन्दस्वरूप, नित्य, अणु-परिमा- 
USA, WOT, अचिन्त्य, निरवयव, निविकार, ज्ञाना- 
श्रय तथा ईश्वर का नियाम्य, घाये एवं शेष EU 
आत्मा को अजड़ कहने का अभिप्राय है कि ज्ञान के 
बिना भी उसका प्रकाश होता रहता है। वृहदारण्य- 
कोपनिषद_की (६।३।७) श्रुति उसे अजड बतलाती 
हुई कहती है- भात्मा हृदय के भीतर स्वयं-प्रकाश रूप 
से विद्यमान है। आत्मा की सुख-स्वरूपता की सिद्धि 
सदा अनुकूल रूप से प्रतीत होने के ही कारण हो जाती 
है, Wits अनुकूल प्रतीति का ही नाम सुख है । २२ 
कठोपनिषद_ २।१८-भ० गी० रार०--भ० 
संहिता २।३६ mk स्थलों में अत्यन्त प्रसिद्ध एक 
वाक्य के अनुसार झात्मा ग्रजन्मा, नित्य, शाश्वत एवं 
अनादि है । इससे आत्मा के नित्यत्व की सिद्धि सुतरां 
हो जाती है। कठोपनिषद्‌ Ws की quid श्रुति 
स्पष्ट रूप से वतलाती है कि “ग्रात्मा ग्रजन्मा तथा 
मरण-रहित है।” आत्मा के श्रणुत्व को बतलाती 
हुई मुण्डकोपनिषद_की ३।१।६ श्रृति कहती है- ag 
आत्मा अ्रणु-परिमाणक तथा मनसैकवेद्य है। 
बादरायण भी “शारीरकमीमांसा २।३।२० में कहते हैं 
कि भात्मा को ण - परिमाणक माने विना, शरीर- 
२१-- 'अजडमानन्दरूपं नित्यमण्वव्यक्तम चिन्त 
WA ।' २२- अनुकूल ज्ञानं सुखम्‌_ 


( 
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nta ०० काल, में शरीर से उत्क्रमण Yi Sr firmis | 


frena तथा अचिद्विकाररहित होने के करण | 


; निरवयवं निविकारं ज्ञानाश्रयभूतमीश्वरस्य Gani N 
त MPWA), २३- (Jo Fo ६।४। ४- (क) gef 
एवपक्षपड्दङ मासाब्द वातांशुमद्‌ । 5लौविद्यद quater: pao 
राजाचायं, सत्संगपद्यद्य-१, (ख) (गी० ८२४), २५- 
स्वेतरसकलविलक्षणस्वामाव्येन विशदविशदतरविशदतमत 
२७-- य आत्मानमन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्माशरीरम्‌ | 


तथा ga "मार्ग के तत्‌-तत्‌ लोकों में गमन पक. | 
चमादिमागे से गये जीव का इस लोक में लोटना ग्र | 
संभव नहीं हो सकेगा। घटादि पदार्थों के समान 
चक्षुरादिवेद्य न होकर मनसेकवेद्य होने के कारण 
ही आत्मा को अव्यक्त माना जाता है। "DP | 
आत्मसिद्धि में लिखते हैं — | 


Ia से आत्मा के स्वरूप का श्रवण करे, 
झनुमानप्रमाण द्वारा उसकी सत्ता का अंनुमान करे | 
योगीजन, योगजप्रत्यक्ष की चरमावस्था में स्वेतर , 
समस्तवस्तुविलक्षण रूप से आत्मा का पहले विशद, | 
ga: विशदतर, तदनंतर विशदतम तथा अन्तमं | 
यथावत्‌ रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। an | 
समस्तवस्तुविलक्षण स्वभाववान्‌_ होने के ही कारण | 
आत्मा किसी भी वस्तु के सजातीयतया चिन्तनीय नहीं | 
रह जाता है। ज्ञानस्वरूप होने के कारण ही me | 


आत्मा सदा एकरूप रहता है | कतृं त्व, मोक्तु 
आदि ज्ञानों का आधार होने के ही कारण Ia 
ज्ञानाश्रय है । छान्दोग्योपनिषद्‌. ८/१२/४ के AGA | 
जो जानता है कि मैं इस सुगन्धित द्रव्य को सूँधता / 
वही आत्मा है । प्रश्‍नोपनिषद्‌ (४/९) बतलाती है हि | 
ag देखने, सुनने, FAT, चखने तथा मनन करनेवाषा 
ज्ञाता, कर्ता एवं विज्ञानस्वरूप गात्मा है । छान्दोग्यो | 
पनिषद्‌ ८/२२/२ के अनुसार मुक्त जीव अपने मत 
नामक दिव्य इन्द्रिय के द्वारा सभी पदार्थों का TU | 
करता है। वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ की २/४/१४ थु | 
आत्मा के ज्ञानाश्रयत्व के भ्रत्यन्तायोग का AA | 
करती हुई कहती है--------जीव ज्ञानाश्रम है ही। | 
शतपथ ब्राह्मण की १४/५/३ ०२७ श्रुति बतलाती i | 


रोन्द्रधातृम हितः सीमान्तसिन्ध्वाप्लुतः (€ 
(गीता ५।२५., २६-- Saga Ratan | 
यान्ततो यथावदपरोक्ष्यत इति (uro ftro st" 


) 


कि ईश्वर आत्मा के भीतर रहते पु! पा silar eGangai eon fera afua = =. 

केन Te 2 aT र भूदेवी 
dace किन्तु श्रात्मा जिसे नहीं जानता प्रमृति जीव "नित्य! oe T oat श्रीदेवी, wed 
उस ब्रह्म का शरीर है । इस श्रुति में आत्मा को जीव ae व्यपदेश्य हैं।ये सभी 
ईश्वर का शरीर बतलाया गया है। शरीर का घम शेषभूत हैं । 
है कि यह आमा का धार्य, नियाम्य ae शेष होता अचित्तत्त--प्रौपनिषदतत्तों में 

^ q का 

है । आत्मा मी ईश्वर का शरीर होने के कारण उसका bine YA YAWA pan पा 
2 ae पक i eo AA कारण अचित्‌ के वाचक है। श्वेताश्वतरथ्रति afaq 
जीवों के भेद--उपर्युक्त लक्षणों से सम्पन्न ग्रात्माग्नों सामान्य को विकारयुक्त aar भोग्य३१बतलाती " 
को उपनिषदों के अनुसार तीन भागों में विभक्त किया अचितृतत्त्व के भेद-प्रचिततत्त्व को 


शुद्धसत्त्व, मिश्र- 
जा सकता है - बद्ध, मुक्त तथा नित्य । सत्व तथा सत्त्वशून्य इन तीन भोगों में विमक्त किया 
(क) बद्ध--संसारी जीवों को बद्ध शब्द से emn जाता है। शुद्धसत्त्व को ही निपादुविभूति, वैकुण्ठ, 


दिष्ट किया जाता है । इसी तरह के जीवों का वर्णन अयोध्या रादि नामों से शास्त्रों में बतलाया गया &l 
करती हुई श्वेताश्वतर श्रुति कहती है : शरीररूपी एक  पुक्तिकोपनिषद्‌ में मोक्षप्राप्त के साक्षात्‌ साधनरूप 
ही वृक्ष में रहने वाला जीव नियाम्या प्रकृति से मोहित सै वशित पाठ्य १०८ उपनिषदों में भरत्यतम त्रिपाद 
होकर दुःखादि का अनुभव करता रहता है । बद्ध जीवो विशति महानारायणोपनिषद्‌ में yera का 
के अन्तर्गत एक स्तम्ब (mur) से लेकर ब्रह्मापर्यन्त सविस्तार वणन पाया जाता है | रजोगुण एवं तमो- 
सभी जीव आते हैं । गुण से रहित केवल सत्त्वगुशमय होने के कारण ही 
उसे 'शुद्धसत्त्व के नाम से अभिहित किया जाता है। 


(ख) मुक्त-जिन जीवों को संसार का वन्धन समाप्त छन्दोग्योपनिषद्‌ ३।१२।१ के अनुसार भी रहती 


हो चुका है, वे जीव 'मुक्त' शब्द से अभिहित किये. विभूतिका अ्रमृतत्रिपाद्‌ द्युलोक में है । अथववेद 
जाते हैं । मुक्त जीव भ्राविर्भूतगुरणाष्टक हो जाते हैं।. १०।२१।३१ में इसे दिव्यगुणसम्पन्न, नित्यमुक्त जीवों 
मुक्त जीवों के आविर्भूतगुणाष्टकत्व का वर्णन छान्दो- तथा ईश्वर की आवासभूत अयोध्या-नामकी श्रपराजेय 
ग्योपनिषद्‌ के भ्राठवें भ्रध्याय के दुसरे खण्ड में सविस्तार नगरी वतलाया गया हे । २” 'तत्त्वत्रय! ग्रन्थ के waar 
किया गया है | श्रीलोकाचाये के अनुसार शुद्ध सत्त्व रजोगुण एवं तमो- 
(ग) तित्य-जो जीव सदा परमात्मा के परिजन, गुण से रहित केवल सत्त्वगुणयुक्त नित्य ज्ञान एवं 
पत्नी इत्यादि रूप में रहकर उनकी ही सेवा में लगे श्ानन्दप्रचुर केवल ईश्वर की ही इच्छा (सत्य संकल्प) 
रहते हैं, कभी भी संसार में ग्राते ही नहीं, वे जीव से विमानगोपुरमण्डलप्रासाद me में परिणत 
नित्य” कहलाते हैं । JY सूक्त के अन्तिम मन्त्र में होने वाला सीमातीत तेजस्स्वरूप, नित्य, मुक्त जीवों 
साध्य देव' शब्द से अभिहित किये तथा ईश्वर द्वारा भी अ्परिच्छेत्य आश्चयंमय वस्तु 
जाने वाले, २० तथा — उत्तरानुवाक्‌ के अन्तिम मंत्र के अन्तिम मंत्र. है*९। स्वेतर समस्त तैजस पदार्थों से अधिक तेजोमय 

२८-यत्रसाघ्याः सन्तिदेवाः (go qo १६) 

२६-श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्यौ (उत्तरानुवाक) 

३०-(श्वे०१।९), ३१-- (श्वे० ११२), 

३२-देवानाम्पुरयोध्या, ३ ३-तत्रशुद्वसत्त्वं नाम-रजस्तमोऽमिथं केवलसत्त्वरूपं नित्यं ज्ञानानंद 

जनकं कर्माप्रयोज्यं केवलभगवदिच्छया विमानगोपुरमण्डपप्रसादादिरुपेण परिणमतनिरवधिक 

Sites नित्यम्‌ मुक्तं रीश्वरेणापि च परिच्छेन्तुमशक्यमत्यद्मुतं किमपि वस्तु । 
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fam कहते है ।*० सहस्रगीति १०७१७ 


शुद्धसत्व को बतलाती हुई श्रुति कहती है - वहाँ T 
सूर्ये का प्रकाश होता है और न चांद-तारों का, 
ये बिजलियाँ वहां प्रकाशित नहीं होती, तो फिर यह 
afer कहाँ से प्रकाशित होगा ।३४ अर्थात्‌ ये सभी 
तैजस पदार्थं त्रिपाद-विभूति में खद्योत के सदृश 
प्रकाशित होते हैं । 
मिश्रसत्व--अचित्‌ तत्त्व का यह दूसरा खूप ह । 
यह सत्वगुण रजोगुणा एबं तमोगुण इन 
तीनों गुणों से युक्त, वद्ध जीवों के स्वाभाविक ज्ञान 
एवं आनन्द को तिरोहित कर देने वाली, विपरीत 
ज्ञान की जननी, नित्य, ईश्वर की कीडा का परिकर 
प्रदेशमेद तथा कालभेद से सदृश तथा विसदृश 
विकारों (महदादिकों) को उत्पन्न करने वाली प्रकृति 
का ही नाम है । इसे ही 'माया तथा 'ग्रविद्या' 
शब्द से भी अभिहित किया गया है | 
मुण्डकोपनिषद्‌ UU में यह 'श्रनीशा' 
(नियाम्या) शवेताश्वतरोपनिषद्‌ ४।५ में 'भ्रजा' तथा 
ग्रकेली बतलायी गयी है। मंत्रिकोपनिषद्‌ ४ - ५ के 
अनुसार अचेतन, परार्थ, नित्य, तथा हमेशा विकृत 
होती रहने वाली यह प्रकृति सम तथा विषम विकारों 
की जननी, आठ रूपों वाली, अजन्या, नित्य चंचल, 
अनादि एवं अनन्त तथा भूतों की झाप्यायिका है । 
विकारों की जनयित्री होने के कारण इसे प्रकृति ६%, 
ज्ञानविरोबी होने के कारण भ्रविद्या* तथा सुरों 
राक्षसों एवं ऐन्द्रजालिको के अस्त्रों तथा इन्द्रजालों 


a 


के समान ग्राशचर्यमय कार्य करने के कारण ही इसे 


३४-न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो 
n युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः 
(sto ५।१५-मु० उ० २।२।१० + इवे ० "n 
३५-मूल प्रकृतिरविकृतिः (सां०का० ) । 


au 


६-वि० qo ६।७।११ | 


w 


Li 
=-7 गस्त्रलनम 
LI 
< 
~ 
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2 उ नगबत्स्वल्पतिरोधानकरी स्वविष j 
7 यायाश्च भोग्यवुद्धेज॑ननी देहेन्द्रियत्वे सूर 
ici zzi 2, A rT ii e T S us" 3 | 
Mi देवों गुणमयीं मायाम्‌ (पृथुगद्य) । d | 
ZA पोरियैन्दुम्‌ करमेन्दिरियमम्तू | 
GEIRIA UA EUN इङ्गिवुयिरेय पिरक्रिरदि मानाज्ञारमनर्ज | 
टर TRARY गीमनुविदधति नित्यम्‌ (go सि० नं० १ ) | 


शब्दादिपञ्चविषय, पञ्चकर्मन्द्रियां, प>चज्ञानेद्धिए 
पञ्चमहाभूत जीवात्मा से संसृष्ट प्रकृति, मर 
अहंकार और मन ये प्रकृति के विकार dg Vm 
मतावलम्वियों ने AA को ही प्राकृत 
विकारों के रूप में स्वीकार किया है, किन्तु वे पञ्च 
महाभूतों की सूक्ष्मावस्था मात्र हैं । TEAR. 
सम्पन्न होकर पञ्च तन्मात्राएं ही पञ्चमहा 
कहलाती हैं | 


सत्त्वशून्य-इस शब्द से काल तत्त्व का aa 
होता है । यह कला, काष्ठा, मुहूतं, दिन, सप्ताह 
आदि रूपों में परिणत होता है । काल लीलाविपृतति 
में नित्य४ तथा ईश्वर की क्रीडा का परिकर di 
काल तत्त्व के समस्त परिशामप्रकारों का संकलना 
वार्तामाला के मध्यम वीथी भट्टायं की वार्ताख्प मे 
निम्न प्रकार से संगृहीत है-- १५ निमेष = १ काणा 
३० काष्ठा = QUT, ३० कला = १ मुहूर्त, ३० गृह 
= १ दिन, ३० दिन= २ पक्ष या १ मास, रमा 
= १ ऋतु, ३ ऋतु = १ NIT, २ अयन = १ Wm 
qd, ३६० मानव वर्ष = १ देव वर्ष, १२०००देव वां / 
=चार युग । उसमें भी ४००० देव वषं = सत्यु 
३००० देव qd = त्रेता युग, २००० देव वर्ष = 
युग, १००० देव वर्ष = कलियुग | चार-चार सौ के 
वर्षों की सत्युग की giier और Tae 
होती हैं। तीन-तीन सौ देव वर्षों AU 
दोनों संध्याएँ होती हैं । दो-दो सौ देव वर्षों की ह 


६।१४--गुह्मको ० ४५ | 


) 


युग की दोनों संध्याएँ होती हैं तथी “१५४ १९५: 
वर्षों की कलियुग की दोनों at होती है । 
७१ चतु युग से कुछ अधिक १ मन्वन्तर होता है । 
१४ मन्वन्तरों का ब्रह्मा का एक दिन होता है तथा 
उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि । उस क्रम से १० वर्षों 
की ब्रह्मा की आयु होती है। 

ईश्वर तत्त्व--यह औपनिषद तत्वों में HATAR 
है । उपनिषदों में इसे सभी प्राकृतिक दोषों से 
रहित, अनन्त, ज्ञान एवं आनन्दस्वरूप, ज्ञानशक्ति 
आदि कल्याणगुणो से विभूषित, सम्पूर्ण जगत्‌ की 
सृष्टि, स्थिति, संहार करने वाला तथा मोक्षप्रद, सभी 
मुमुक्षु पुरुषों द्वारा सेव्य, चारों प्रकार के पुरुषार्थो का 
प्रदाता, विलक्षण विग्रहों से युक्त तथा लक्ष्मी आदि 
देवियों का नायक बतलाया गया है ४० 


शास्त्रों में ईश्वर को ही भगवान्‌, ब्रह्म, 
वासुदेव, परमात्मा आदि शब्दों से अभिहित किया 
गया है । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ १।१० में दिव्य 
गुणसम्पन्न ईश्वर को श्रचित्‌ तथा चित्‌ दोनों प्रकार 
के तत्वों का नियामक बतलाया गया है | Yo Jo 
UUE में ईश्वर को सर्वज्ञ तथा सर्वेवेत्ता कहा गया 
है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।४-५ के अनुसार, ईश्वर 
पुर्ण रूप से मन एवं वाणी का विषय नहीं बन सकता 
है। पृथुगद्याधिकार ५ के अनुसार ईश्वर स्वाभाविक, 
सीमातीत, सर्वोत्कृष्ट, ज्ञान, बल, ऐश्वयं, वीर्य, शक्ति, 
तेज, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, Ta, सौहादँ, 
साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गाम्भीर्य, झौदायं, चातुयं, 
VH, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्यसंकल्प, कृतित्व, 
STAT आदि ग्रनन्य कल्याणगुणों का आश्रय है। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३।१ के अनुसार ईश्वर से ही ये 
समी भूत उत्पन्न होते बा होकर धात a उत्पन्न होकर जीवित रहते 


४०- अखिलहेयप्रत्यनी कानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूप:, 
त्सगेस्थितिसंहारकर्ता “आर्तोजिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी” 
घर्मायंकाममोक्षकूपचतुमिधफलप्रदः, विलक्षणविग्हयुक्तः' 


३।१) 


( 
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तथा उन्हीं में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त कर 
लेते हैं । ईशावास्योपनिषद्‌-१ के अनुसार परमात्मा 
TRUITT का नियामक और धारक है । तैत्तिरी- 
योपनिषद्‌ २।१।१ के अनुसार ईश्वर सत्यस्वरूप 
ज्ञानस्वरूप एवं अनन्तस्वरूप है । श्वेताश्वतरोपनिषद 
(sts) वतलाती हैकि ईश्वर के सदृश अथवा 
ईश्वर से महान्‌ कोई नहीं है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
६।५ में कहा गया है कि ईश्वरीय अनेक प्रकार की 
पराशक्तियां सुनी जाती है, ईश्वर की ज्ञान, वल तथा 
नियमन की शक्तियाँ स्वाभाविक है । छान्दोग्योप- 
निषद्‌ ५।१।५ के अनुसार कर्मपारतन्त्यरहित जरा, 
मृत्यु, शोक, भूख, प्यास, आदि त्याज्य दोषों से adat 
रहित है । छान्दोऽयोपनिषद्‌ ६।२।१ के अनुसार ईश्वर 
ही जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ईश्वर 
को ही वृहदाण्यकोपनिषद्‌ १।४।१ में ब्रह्म झात्मषट्‌ 
कोपत, ऐतरेयोपनिषद्‌ १।१ में आत्मा तथा “महोपनि- 
षद्‌' १।१ में 'नारायणा' शब्द से अभिहित किया गया 
है। ईश्वर को ही 'सद्विद्या' सत्‌ शब्द से, आकाश- 
विद्या, ‘are ' शब्द से तथा ‘sae नविद्या' 
'इनद्रप्राण' शब्द से अभिहित करती है । 
व्याकरण की दृष्टि से 'ग्रशु व्याप्तौ! घातु 
से qu च/ सूत्र से वरट्‌ प्रत्यय तथा चकार व्‌ अ का 
ई होकर 'ईश्वर' शब्द व्यापक अर्थ में व्युत्पन्न होता 


'है। अथवा 'ईश नियमने” धातु से वरट्‌ प्रत्यय होकर 


नियामक रूप अर्थ में “ईश्वर शब्द व्युत्पन्न होता है । 
ईश्वर की सर्वव्यापकता अन्तर्यामी ब्राहमण तथा 
सुबालोपनिषद्‌ में पूणां रूप से प्रतिपादित की गयी gl 
चूंकि जगत्‌-रूपी एक कार्य का एक ही कारण हो 
सकता है, अतएव ईश्वर की एकता न्यायतः सिद्ध 


El 


जगत्‌' शब्द से व्याहृत किये जाने वाले 
ज्ञानशक्‍त्‌यादिकल्याणिगुरागणविभूषित:सकलजग- 


चेत्युक्तचतुविधपुरुषाणामप्याश्रयणीय:, 
लक्ष्मीभूमि नीलानायकश्च (तत्त्वत्रय 


) 
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चित एवं ufaq तत्त्वों के साथ इश्वर से सम्बन्ध 
का निरूपण करती हुई, छाल्दोग्योपनिषद्‌र की श्रुति 
बतलाती है कि जगत्‌ का ग्रात्मा ईश्वर है भौर जगत्‌ 
ईश्वर का शरीर है । शतपथब्राहमण' की 
१४।५।३० श्रुति बतलाती है कि ईश्वर आत्ता के 
भीतर प्रवेश करके उसका नियमन करता रहता है | 
तैत्तिरीयारण्यक ३।११।३ के अनुसार परमात्मा सभी 
जीवों के भीतर प्रवेश करके उनका प्रशासन करता 
है । इन समी प्रमाणों के श्राधार पर सिद्ध होता है 
कि जगत्‌ तथा ईश्वर में शरीर-शरीरी, नियाम्य- 
नियामक, कार्येकरण If सम्बन्ध है । इन समी 
सम्बन्धों में शरीरात्मभाव सम्बन्ध की प्रधानता इस 
लिए है कि झनेक मन्त्रों में जगत्‌ और ईश्वर समाना- 
धिकारण्येन व्यपदेश किया गया है। परवती उपब्‌ हण 
ग्रन्थों में भी जगत्‌ का स्पष्ट रूप से परमात्मा का 
शरीर बतलाया गया है । लोक में भी जिस तरह 
शरोर वाचक शब्दों के द्वारा ग्रात्मापर्यन्त का 
भिधान होता है, उसी तरह सामानाधिकरण्य वाक्यों 
में तत्‌ ईश्वर के शरीरभूत aga के वाचक 
शब्दों के द्वारा ग्ात्माभूत परमात्मा का एकत्व 
व्यपदेश न्यायसिद्ध है | 


मानवजीवन के चरम पुरुषार्थ मोक्ष का 
निरूपण करती हुई श्र तियाँ बतलाती हैं कि पुरुष 
सूक्त के सोलह मन्त्रों में वर्शित प्रकार से पुरुष को 
जानकर मुमुक्षु पुरुष मोक्षाधिगम कर लेता है | इस 
ईश्वर की उपासना को छोड़कर मुक्ति का कोई दूसरा 
मागें नहीं है (To १७) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३।८ 
में कहा गया है कि उस ईश्वर तत्त्व को ही जानकर 
मुमुक्षु पुरुष मृत्यु (संसार चक्र) को पार कर जाता 
है। इन समी वाक्यों में उपासना 'रूप-वेदन' को 
ही मोक्ष का साधन बतलाया गया हैः इस ग्रथ का 
निर्णय “शारीरिक भीमांसा के 'फलाध्याय' प्रथम सुत्र 
के द्वारा ज्ञात होता है । “छान्दोग-ब्राह्मण' की वृत्ति 
“वाक्यः ग्रन्थ में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 
मोक्ष के साघन रूप से वणित वेदन उपासना ही है। 
ज्ञानमात्र के मोक्षसाघनत्व का खण्डन करते हुए 


(t) 
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Wek gaen भी कहा है--“यदि दाना 
ज्ञान मात्र से मोक्ष होता तो फिर वाक्यां ज्ञानवाते | 
पुरुष को संसार में दुःख नहीं भोगना चाहिए | 
यह उपासना ही जिसे ध्यान, दर्शेन, घ्रुवास्मृति, निहि, | 
ध्यासन, प्रज्ञा आदि शब्दों से क्रमशः मुण्डकोपनिप 
२।२।६, कठोपनिषद्‌ १।३।१५ छान्दोस्योपनिपद | 
७।२६।२ वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ६।५।६ वृहदारण्यकोप. | 
निषद्‌ ६।४।२१ में कहा गया है। STi | 
में उसे ही भक्ति शब्द से श्रमिहित किया ग्रा | 
है | 


भक्ति के आचार्यों ने भक्ति के स्वरूप द! 
निरूपण करते हुए कहा-:ध्येयविषयक "Seu | 
वदविच्छिन्नस्मृतिसन्तान का ही नाम भक्ति है। | 
उपनिषदों में आत्मकल्याणकारिणी विद्या के छ| 
में भक्ति के ३२ भेद बतलाये गये हैं जिन्हें उपनिषदे | 
की द्वात्रिशद्‌ विद्या के रूप में जाना जाता हैं । ग्रः | 
निषद्‌ द्वात्रिशद्‌ विद्याओं का अति संक्षिप्त विवर | 
निम्न प्रकार का है :-- 


q- सद्विद्या — यह छान्दोग्योपनिषद्‌ के छठे भाः ) 
में वित है । इस विद्या का प्रारम्भ 'सदेव quii 
आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' (छा०६।२।१) श्रुति से हेत 
है। इस विद्या में बतलाया गया है कि ब्रह्म ही Ug 
का उपादान और निमित्त कारण दोनों है। इस तर| 
यह विद्या ब्रह्म की श्रभिन्ननिमित्तोपादानकारण्स | 
से उपासना करने का उपदेश देती है! | 
बादरायण ने ब्रह्मसूत्र के ईक्षत्यविकरण (t! ११) 
इसकी चर्चा की है। 


- आनन्दमयविद्या -- यह Aka 
की विद्या है । इस विद्या का प्रारम्भ gie | 
परम्‌ (तै० vo २११) श्रुति से होती है। % y 
ईश्वर की कल्याणगुणाकर तथा झोनन्दमय E 
उपासना का उपदेश देती है । वादरायण T 
चर्चा ब्रह्मसूत्र के आनन्दमयाधिकरण (११ | 
की है। 


नषद्‌ में यह 


^ 


३- अन्तरादित्यविद्या-- छान्दै 
विद्या ग्रायी है । 'य एषोन्तरादित्ये' (Gro उ० ६।१ Is) 
श्रुति से इस विद्या का प्रारम्भ होता है । यह विद्या 
बतलाती है कि ईश्वर के दिव्य रूप की उपासना 
झात्मकल्याणकामियों को WDR करनी चाहिए । 
महि वादरायण ने इसकी व्याख्या ब्रह्मसूत्र के 
्रन्तरघिकरण (१।१।७) में की है । 
x- उद्गीथाकाशविद्या- छान्दोग्योपनिषद्‌ की 
सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते” 
(१।९।१) श्रुति से इस विद्या का प्रारम्भ होता zi 
ब्रह्मसूत्र के (१।१।८) आकाशाधिकरण में इसकी 
व्याख्या ब्रह्मसुत्रकारने की है । इस विद्या में ईश्वर को 
चराचर का प्रकाशक वतलाया गया है। 
४- प्रस्तावप्राणविद्या- छान्दोग्योपनिषद्‌ की श्रुति 
'कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाच । सर्वाणि gar 
इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति à प्राणाभ्युज्जि- 
हते' (१।११।४) से प्रारम्भ होने वाली इस विद्या में 
प्रतिपादित किया गया है कि “ईश्वर ही चराचर के 
प्राण हैं। ब्रह्मसूत्र के प्राणाधिकरण (१।१।९) में 
इसकी व्याख्या वादरायण ने की है। 
६- गायत्रीज्योतिविद्या- छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।१३ 
le) श्रुति अथ यदतः परो दिवो ज्योत्िदीव्यते' से इस 
विद्या का प्रारम्भ होता है । ब्रह्मसूत्रो के 'ज्योतिर- 
घिकरण' (१।१।१०) में इसकी चची की गयी है। इस 
विद्या का सारांश है कि ईश्वर की सम्पूर्ण जगत्‌ में 
भकाशमान' रूप से उपासना करनी चाहिए | 
S- प्रतदेनविद्या-- ब्रह्ममृत्रों के इन्द्रप्राणधिकरण 
(११११) में व्याख्यात यह विद्या कौषीतकि 
TET की 'प्रतदंनो ह वे दैवोदासिरिनद्रस्य घामोपज- 
YA युद्धेन पौरुषेण च ।' (३।१) श्रुति से प्रारम्भ 
m है। इस विद्या में बतलाया गथा है कि इन्द्रादि 
a N प्राणादि अचेतनों के भी ग्रात्मा 


~ शाण्डिल्यविद्या- छान्दोग्योपनिषद्‌ (३।१४- 


( 
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i2) WA "Td खल्विंद ब्रह्मतज्जलानी तिशान्त 
" से प्रारम्भ होनी वाली इस विद्या को व्या- 
“या वादरायण ने ब्रह्मसुत्रों के सर्वत्र सिद्ध्यधिकरण 
(ari १) में की है।इस विद्या का सारांश है कि 
THe पदार्थे की सता, स्थिति और यत्न ईश्वर के 
अधीन होते है ।' 

९- नाचिकेतसविद्या- इस विद्या, की व्याख्या 
वादरायण ने ब्रह्मसुत्रो के अत््रधिकरण (१।२।२) में 
की है । यह विद्या कठोपनिषद्‌ की 'यस्यब्रह्म च क्षत्र- 
चोमे भवत झोदनः' (१।२।२ X) श्रुति से प्रारम्भ होती 
है । इस विद्या में बतलाया गया है कि-सम्पुरां जगत्‌ 


को अपने में लीन कर लेने की शक्ति ईश्वर में ही है । 


qo- उपकोसलविद्या- इस विद्या का प्रारम्भ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ की 'य एषोऽक्षिरिपुरुषो दृश्यते? 
(४।१५।१) श्रुति से होता है । इस विद्या में बतलाया 
गया है कि नेत्रों में ईश्वर की नित्यस्थिति का ध्यान 
करना चाहिए । इस विद्या की व्याख्या ब्रह्मसूत्र के 
अन्तराधिकरण' (१।२।३) में की गयी है। 

११- अन्तर्यामीविद्या- ag वृहदारण्यकोपनिषद्‌ की 
विद्या है। इसमें जगच्छरीरक ईश्वर की उपासना बत- 


लायी गयी है । इस विद्या का उपसंहार वृहदारण्यकोप- 


निषद्‌ के 'नान्योऽतोऽस्तिद्रष्टा' (३।७।२३) 
श्रुति से होता है । ब्रह्मासूत्र के अन्तर्याम्यघिकरण 
(१।२।४) में वादरायण ने इसका विवेचन 
किया है । 

१२- अक्षरविद्या- में बतलाया गया है कि ईश्वर 
के विराट्‌ रूप की कल्पना में अग्नि आदि ईश्वर के 
अंग बनकर रहते हैं। यह विद्या मुण्डकोपनिषद्‌ के 
प्यत्तदद्रेश्यमग्राह्मम' (१।१।६) श्रुति से उपक्रान्त होती 
है। aga के अदृश्यत्वादिगुरकाधिकरण में यह 
विद्या विवेचित है । 

१३- वैश्वानरविद्या- यह विद्या छान्दोग्योपनिषद्‌ 
के पाँचवें अध्याय के ग्यारहवें खण्ड से प्रारम्भ होती 
है । इस विद्या का सारांश है कि झंगी वेश्वानर ईश्वर 


) 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के स्वर्लोक, आदित्यलोक प्रमृति झंग बनकर रहते 
हैं | : 
१४- भूमाविद्या - छान्दोग्योपनिषद्‌ के सातव 
अध्याय की यह विद्या है। इस विद्या में ईश्वर को 
अनन्त ऐश्वयंसम्पन्न बतलाया गया हैं। इस विद्या 
की प्रख्यात श्रुति है यत्र चान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छ- 
णोति’ (७।२४।१) इत्यादि । इसकी व्याख्या ब्रह्मं 
सूत्र के भूमाधिकरण (१।३।२) में की गयी है | 
१५- गाग्यक्षरविद्या — इस विद्या का प्रारम्भ 
बुहृदारण्यक ग्रन्थ के (xis) से होता है। इस विचा 
की प्रधान श्रुति है स होवाचैतद्वै तदक्षरं AMT 
ब्राह्मण अभिवदन्ति ग्रस्थूलमनणु अह्वृस्वमदीघंम- 
लोहितमस्नेहमच्छायम्‌' (५८८) । इस विद्या का 
तात्पय ईश्वर को सम्पूणं जगत्‌ का नियामक प्रति- 
पादन करने में है। वादरायण ने इस विद्या की 
व्याख्या ब्रह्मसूत्र के अक्षराधिकरण में की है | 


१६- प्रणवोपास्यपरमपुरुष-विद्या - यह प्रश्नो- 
पनिषद्‌ की विद्या है। इस विद्या का उपक्रम प्रश्नोप- 
निषद्‌ के पांचवें प्रश्‍न में है। इस विद्या की प्रधान श्रुति 
है 'यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्यतेमैवाक्षरेण परंपुरुषमभि- 
घ्यायीत' (५॥५) इस विद्या में ईश्वर को मुक्तजीवोप- 
भोग्य वतलाया गया है । ब्रह्म सूत्रों के ईक्षतिकर्माधि- 
करण (१।३।४) में वादरायण ने इसकी व्याख्या की 
Zl 
१७- दहरविद्या - यह विद्या छान्दोग्योपनिषद्‌ की 
qa यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरंपुण्डरीकं वेशम 
दहरोऽस्मिन्नतराकाशः तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं 
तद्‌ वा व विजिज्ञासितव्यम्‌' (ure we ८।११।६) 
श्रुति से प्रारम्भ होती है । इस विद्या में ईश्वर को 
सम्पूर्ण जगत्‌ का आधार बतलाकर जगत्‌ और ईश्वर 
में आधाराधेय भाव नामक सम्बन्ध का प्रतिपादन 
(किया गया है । ब्रह्म सूत्रों (१।३।५) अ्रधिकरण में 
इस विद्या की व्याख्या बादरायण ने की है। 


१८- अंगुष्ठप्रमितविद्या - कठोपनिषद्‌ के २।१। 
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२।१।१३ तथा २।३।१७ श्रुतियों में यह विश 
वर्शित है । इस विद्या का अभिप्राय 'इषवर à 
अन्तर्यामी रूप से सबों के हृदय में विद्यमानता S 
प्रतिपादन है । ब्रह्म सूत्र के प्रमिताधिकरण ( १३६) 
में वादरायण ने वताया है किसवों के हृदय में सदा | 
रहने वाले अंगुष्ठपरिमाणक, सम्पूर्ण जगत्‌ दा | 
नियामक पुरुष ईश्वर ही है | : 
१९- देवोपास्यज्योतिविद्या -यह बिद्या वृहदारणक | 
आदि कई ग्रन्थों में वशित है। 'तं देवा ज्योति ` 
ज्योतिरायुहों पासतेऽमृतम्‌ (To ६।४।१६) इत्यादि झ | 
विद्या की प्रधान श्रुतियाँ हैं । इस विद्या को ब्रह्म पृ 
के देवता घिकरण (१।३।७) के माध्यम से fatty 
करते हुए बादरायण ने निणंय किया है fa em 
को भी मनुष्य के ही समान ईश्वर की | 
करने का अधिकार है l | 
२०- मधुविद्या - यह विद्या छान्दोग्योपनिषद्‌ को | 
असौ वा व ग्रादित्योदेवमघु' ३।१।१) इत्यादि भ्रति 
में बित है । शारीरक मीमासा में इस विद्या | 
की व्याख्या 'मध्वधिकरण (१।३।८) में करते हुए | 
महर्षि वादरायण ने बतलाया है कि वसु, MA) 
झादि के भी श्रात्मा ईश्वर ही हैं। 
२१- संवर्गविद्या - यह छन्दोऽयोपनिषद्‌ गै 
विद्या है। इस विद्या का प्रारम्भ जानश्रुति # | 
पौत्रायणः (aro ४।१।१ श्रुति से होता है। छ| 
विद्या में बतलाया गया है कि 'ईश्वर की र | 
सना सभी जीव अपने अधिकार के अनुसार * | 
कर सकते हैं ।' इस विद्या की व्याख्यां 
वादरायण ने ब्रह्म सूत्र के 'अपशुद्राधिकरण ( 
में की है। । 
२२- अजाशरी रक-विद्या- यह विद्या qeu 
ग्रन्थ की है । इस विद्या का प्रारम्भ बृहदारण्यक | 
के 'यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना प्राकाश्च भ्रति ष्टि li 
४४१७) होता है । इस विद्या का भ्रतिपाई 
परमात्मा ही प्रकहृतिशरीरक हैं । यहाँ पर e 
से प्रकृति कही गयी है। इस विद्या की व्याख्या 


११४ 


| 
E ३- वालाकिविद्या- यह कौषितकि ब्राह्मणो- 
पनिषद्‌ की विद्या है । इस विद्या का प्रतिपाद्य है कि 
सम्पूणँ जगत्‌ ईश्वर का कार्य है । इस विद्या की 
अन्तिम श्रुति है यस्यवेतत्कमं (ato ब्रा० ३०४ १९) 
ब्रह्मसूत्र के जगद्वाचित्वाधिकरण (१।४।५) में ब्रह्म 
सूत्रकार ने इसकी व्याख्या की है । 


२४- मैत्रेयी विद्या- वृहदारण्यकोपनिषद्‌ की इस 
विद्या का प्रतिपाद्य है कि “ईश्वर का साक्षात्कार ही 
मोक्ष का साधन है । इस विद्या का प्रारम्भ 'न वा At 
पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति ।' (qo उ० vi ५।६) 
श्रुति से होता है । इस विद्या की व्याख्या वादरायश 


में की है। 


२५- द्रुहिणरुद्रादिशरीरकविद्या — तैत्तिरीय 
संहिता के ४।१।८ से प्रारम्भ होने वाले हिरण्यगर्भ 
सूक्त की इस विद्या में बतलाया गया है कि द्रुहिण 
(ब्रह्मा) रुद्र भ्रादि भी उपासना के द्वारा ईश्वर को ही 
सन्न करते हैं ।' इस विद्या की चर्चा तैत्तिरीय 
नारायणोपनिषद्‌ १२ में तथा 'तैत्तिरीयारण्यक षष्ठ 
प्रश्न में आयी है । हिरण्यगमे सूक्त के प्रथम मन्त्र 
| समवतंताग्रे' श्रुति से इस विद्या का 
भारम्म होता है। इस विद्या की व्याख्या वादरायण 
(aga के सवेव्याख्यानाधिकरणा (१४४) में 
की है । 
YA 
अत्यन्त 
निषद्‌ 


पङ्चारिनिविद्या- यह छान्दोग्योपनिषद्‌ की 
Tene विद्या है । इसका प्रारम्भ छान्दोग्योप- 
की Seq यथा पञ्चम्यामाहुतौ ्रापः पुरुषवच- 
UT भवन्ति।' (५।३।३) से होता है। इस 
विद्या का प्रतिपाद्य है कि 'जीवों की मुक्ति ईश्वर की 
ya अवीन है इसकी व्याख्या महर्षि वादरायरा 
ne, 7 क 'तदन्तरप्रतिपत्यधिकरण (३।१।१) में 


( 


qui के संख्योपसंग्रहा धिक रण Oti By Side angot yaan Kasha 


ने उत्तर मीमांसा के 'वाक्यान्वयाधिकरश' (१॥४६) 


दत्यस्थाहुर्नामक faar- यह वृहद्रारण्यक 
YA के ५।५ में वशित विद्या सत्यं ब्रह्म' श्रुति से 

MER होती है। इस विद्या की व्याख्या वादरायण ने 
त्रह्मसूत्र के संवंधाधिकरण (३।३।७) में की है।इस 
विद्या का सारांश है कि-आदित्यमण्डलस्थ ` पुरुष 
ईश्वर ही है। उनकी उपासना 'ग्रहर' नाम्ना करनी 
चाहिए ।' 

२८- अक्षिस्थाहन्नामक विद्या-यह भी वृहदार- 
प्यक ५।५ की ही विद्या है। इस विद्या की भी चर्चा 
वादरायण ने ब्रह्मसूत्र के संबंबाबिकरण ३।३।७ में ही 
की है। यह विद्या बतलाती है कि झत्मकल्याणकामी 
पुरुष को चाहिए कि वह अपने दाहिने नेत्र की 
पुतली के भीतर दिखायी देने वाली पुरुष की ICT 
नाम्ना उपासना करे। उपासक की दाहिनी आँख में 
दिखने वाले पुरुष पुण्डरीकाक्ष परमात्मा के रूप में हुँ । 


२९- पुरुषविद्या- यह तैत्तिरीयनारायणोपनिषद्‌ 
की विद्या “तस्यैवंविदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः” (Fo 
७८/भ्रनु० ६३) श्रुति से प्रारम्भ होती है । यह विद्या 
ईश्वर का पुरुषोत्तम रूप से प्रतिपादन करती है । इस 
विद्या के नाम पर ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे 
पाद में पुरुषविद्याअधिकरण (३।३।६) नामक एक 
स्वतंत्र भ्रधिकरण ही है। इसी अधिकरण में इस 
विद्या की चर्चा की गयी I 


३०- ईशावास्यविद्या- यह ईशावास्योपनिषद्‌’ की 
विद्या ईशावास्योपनिषद्‌ की दूसरी श्रुति 'ुवेन्नेवेह 
कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः’ से प्रारम्भ होती 
है | इसकी व्याख्या ब्रह्मासूत्र के पुरुषार्थाधिकरण' 
(३।४।१) में वादरायण ने की है। इस विद्या में बत- 
लाया गया है कि ईश्वर कमंसहक्कत उपासनात्मक ज्ञान 
द्वारा ही प्राप्य है !” 


३१- उषस्तिकहोलविद्या - वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
की इस विद्या का वर्णन छठे अध्याय के प्रथम ब्राह्मणा 
में हुआ है । इस विद्या का उपसंहार “न ह वा अस्यनन्नं 
जग्धं भवति । (qo Fo ६।१।१४) शृति से हुआ 
है। इस विद्या का. सारांश यह है कि 'ईश्वरप्राप्ति 
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के लिए साधनसप्तकानुगृहीत मन का होना अत्या- 
वश्यक है।' इस विद्या की व्याख्या वादरायण ने 
'र्वान्तानुमत्यधिकरण' में की है | 
३२- व्याह्ृतिशरीरकविद्या- यह वृहदारण्यको- 
पनिषद की विद्या 'य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः तस्य 
भूरितिशिरः (To Fo ५१ ) से प्रारम्भ होती है i 
इस विद्या में ईश्वर को ही व्याहृतिशरीरक तथा मत्र 
मय बतलाया गया है। यह विद्या संवंधाधिकरण 
(३।३।७) में व्याख्यात है | 

इन झऔपनिषदद्वात्रिशत्‌ विद्याओरों में परमात्मा 
की बत्तीस प्रकार की उपासनाएँ बतलायी गयी हैँ । 
ग्रात्मकल्याणकामी पुरुष इनमें से किसी एक विद्या 
को ही अपना कर परनिःश्रेयस्‌ तक की भी प्राप्ति 
कर सकता है । ये सभी विद्याएँ 'ब्रह्मविद्या' के नाम 
से भ्रभिहित की जाती हैं । इन्हीं ब्रह्मविद्याग्नों का 
ज्ञाता भारतवर्ष विश्व के ग्रध्यात्मगुरु के नाम से 
अभिहित किया गया है | 


मोक्षाधिगम-अभोघसाधनभूत '“व्यासविद्या-- 


` का वर्णन तैत्तिरीयनारायणोपनिषद्‌ में उपलब्ध है । 


भक्ति के ग्राचार्यो ने इसे राजमार्ग के समान 
बतलाया है। यह सीधे बेकुण्ठपर्यन्त पहुँचने का ग्रपाय 
रहित साधन है । इस विद्या का सविस्तार वर्णन 
'भ्रहिर्वुष्न्यसंहिता' में है । किन्तु तैत्तिरीयारण्यक की 
तैत्तिरीयनारायणोपनिषद्‌ की 'सत्यं परः परः सत्यम? 
(Fo ७६ mo, -६२) श्रुति से इस विद्या का प्रारम्भ 
होता है । इस मन्त्र के अन्त में स्पष्ट रूप से बतलाया 
गया है कि “न्यास सर्वोत्कृष्ट विद्या है, स्वयं यह ब्रह्म 
के समान होने से मोक्षाधिगम का सर्वोत्कृष्ट साधन 
है तथा एतदपेक्षया सभी विद्याएं अवर साधन हैं।. 
“न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्माहि परः, परोहि ब्रह्मा तानि वा 
एतान्यवरारितपांसि, न्यास एवात्यरेचयत्‌ ।” (to 
“To उ० ७७ मंत्र ६२ अनु०) न्यास करते समय बोले 
जाने वाले मन्त्र में शरणागत कहता है कि -हे 
भगवन्‌ ! आप देवताओं के उपास्य, व्यापक, प्राणादि 
के संघाता, विश्व के स्रष्टा, af को. तेज, सूर्य को 
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वर्चस तथा चन्द्रमा को कान्ति प्रदान करने 
सुदी्घ कालान्तर में मेरे द्वारा देखे गये हैं; ame | 
प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरणा में आया हूं, i 
कहकर उपासक को चाहिए कि वह अपने त्मा नञ | 
समर्पण करे । इस तरह की यह अत्यन्त रहस्यमयी | 
cara विद्या' देवताओं को भी दुविज्ञेय है। aa | 
विमुरसि प्राणे त्वमसि संघाता, ब्रहम॑स्त्वमसि दिनः | 
सुकृतेजो दास्त्वमस्यन्नेवंचोदास्त्वमसि सूर्यस्य, दनो, | 
दास्त्वमसि चन्द्रमसः, उपयामगृहीतोऽसि ब्रह्मणेत्वामक्म 
झोमित्यात्मानं युञ्जीतैतद्वै महोपनिषदं देवानाह | 
य एवं वेद, ब्रह्मणो महिमान माप्नोति, तस्माद्‌ ब्रह्मो | 
महिमानमित्युपनिषत्‌ ।” (Wo ७८ । अनु० ६३) | 
इस उपनिषद्‌ के ७९ वें मन्त्र में 'न्यास' को त | 
निरपेक्ष बतलाकर इसके फलरूप में Kera | 
का उल्लेख किया गया हैं। | 

उपयु क्त विद्याओं के अतिरिक्त 'काम्य विद्या 
के रूप में, 'उद्गीथ विद्या” 'नांमादि प्रतीक विद्या, 
“मार्गवीवारुणीविद्या', 'मनश्चितादि विद्या' ग्रा | 
का वर्णान भी पाया जाता है । 


इस तरह उपनिषदे दर्शनशास्त्र की सर्वस्व है। / 
इनको ही ग्रपनाकर भारत में विभिन्न दर्शनों क 


प्रादुर्भाव हुआ । विशेष रूप से आस्तिक दशेनों T | 
का आधार तो उपनिषदे हैं ही । 


प्रसिद्ध उपनिषदों का परिचय :— 


मुद्रित उपनिषदों की संख्या आज २२४ 
पहुँच गयी है । इनमें से केबल दस उपनिषदों का 
ब्रह्म विद्याग्रो की प्रधानमातृका मानी ज 
संक्षिप्त परिचय नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है. 


(4) ईशावास्योपनिषद्‌-य्रह wei | 
काण्वशाख' की “उपनिषद्‌” उपनिषद्निकाय aji 
प्रथम मानी जाती है। इसका संग्रह ' 

के अन्त में चालीसवें भ्रध्याय के रूप में हुआ | 
उपनिषद्‌ i arg संहिता को मगवदुपासनोपयोगी 
से सूचित करती है । इसमें परमात्मा की 


) 


E 
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t 
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जगत्‌ में व्यापक तथा सम्पूर्ण जगर्त की अबीर ana 


कर मगवदाराघना के लिए ही अपने वर्णों एवं आश्रमों 
के अनुसार विहित कर्मों का आजीवन अनुष्ठान करने 
की अनुमति दी गयी है। इस उपनिषद्‌ में बतलाया 
गया है कि कमंसहकृत ज्ञानयोगरूपी भक्ति के द्वारा 
ही परमात्मा की प्राप्त की जा सकती है। नियाम- 
कत्व के वाचक ईश शब्द के तृतीया के रूप ‘Sar शब्द 
से प्रारम्भ होवे के कारण इस उपनिषद्‌ का नाम 
‘gar भी है । 


२- केनोपनिषद्‌- ईशा” पद के ही समान केन पद 
से प्रारम्भ होने के कारण इस उपनिषद्‌ का नाम 
"hr है। यह सामवेदीय 'तलवकार शाखा की 
उपनिषद्‌ है। इस उपनिषद्‌ का उपक्रम मन atte के 
नियामक-संबंधी शिष्य की 'जिज्ञासा' से होता हँ । 
आचार्य बतलाते हैं कि परमात्मा ही सम्पूर्ण जगत्‌ 
का नियामक है । परमात्मा श्रनन्त है । भ्रतएव उसको 
पुणं रूप से (इदन्तया तथा इत्थन्तया) अग्नि, 
इन्द्र देवता भी नहीं जान सकते । “ईश्वर का 
परमात्मा की कृपा से सम्भव है। 


ज्ञान 


३- कठोपनिषद्‌- इष्णायजुरवेद की 'काठकशाखा' की 
उपनिषद्‌ है । इसका प्रारम्भ नाचिकेतसोपाख्यान 
से होता है । स्वेदक्षिणयाग में अपने पिता को बूढ़ी 
गाय को दक्षिणा के रूप में देते हुए देखकर आस्तिका 
Wax नचिकेता ने कहा-पितः, 8 आपका घन हुँ, 
मुझे किसे देंगे । तीन बार पूछने पर क्रुद्ध होकर 
पिता ने अपने इकलौते पुत्र से कहा--तुम्हें यमराज 
को ढुंगा । पिता से आज्ञा लेकर नचिकेता यमलोक 
में जाकर भूखे - प्यासे तीन दिन तक यमराज की 
करता रहा और प्रवास से लौटे यम से तीन 
वरदान को प्राप्त किया । उनमें तीसरा वरदान “आत्मा 
स्वरूपयाथात्म्य'-विषयक था । परीक्षा लेने पश्चात्‌ 
पमराज ने नचिकेता को MRAM का उपदेश 
Tl इसमें दो अध्याय भौर छह वल्लियां है । 


E प्रश्नोपनिषद्‌-_ यह danda पिप्पलादशाखा 
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की उपनिषद्‌ है। 
वैदभि, कौसल्य, 


आत्मा: 

सम्बन्धी छह प्रश्नों के ही नाम पर इस उपनिषद्‌ का 
भश्नोपनिषद्‌ नाम पड़ा । इस उपनिषद्‌ में प्रजापति 
दवारा रयि और प्राण की सृष्टि, प्रजापति की संवत्स- 
रात्मकता, इस ब्रह्मलोक तथा विरज ब्रह्मलोक के 
अघिकारी का वर्णान, भाण की श्रेष्ठता, प्राण के 
पाँच प्रकार और उनके कार्यों का भेद तथा उसका 
ब्राह्म तथा आध्यात्मिक मेद बतलाकर प्राणादि से 
विलक्षणा आत्मा का प्रतिपादन एवं भ्रात्मा से भिन्न 
परमात्मा का प्रतिपादन किया गया है । फिर प्रणव 
की उपासना भी बतलायी गयी है। 


५- मुण्डकोपनिषद्‌ यह भ्र्थेववेदीय मुण्डकशाख्रा 
की उपनिषद्‌ है। इस उपनिषद्‌ में तीन मुण्डक है । 
प्रत्येक मुण्डक दो-दो खण्डों में विभक्त है । उपनिषद्‌ 
का प्रारम्म अङ्गिरा ऋषि के उपदेश से होता है। 
ऋषि, शौनक को परा और अपरा दो fee का 
वेदितव्य रूप से उपदेश देकर बतलाते हैं कि परा 
विद्या ही ब्रह्मप्राप्ति की साघकतमा है | अपने वर्णो 
एवं भ्राश्रमों के अनुसार विहित कर्मों का परमात्मः 
मुखोल्लासाथं अनुष्ठान संसारचक्र से मुक्तिप्राप्त का 
प्रयोजके होता है। भ्रन्त में प्रणवोपासना के द्वारा 
ब्रह्मप्राप्ति का प्रकार वशित है । इस उपनिषद्‌ 
में आए हुए चार पुरुषों के नाम निम्न है— 

(१) ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र ग्रथर्वां (२) अङ्गी 
(३) भारद्वाज सत्यवाह (४) शौनक महाशाल । 


६- माण्ड्क्योपनिषद्‌- यह भ्रथवंवेदीय माण्डूक्य 
शाखा की उपनिषद्‌ है। इसमें चार खण्ड है । उपः 
निषद्‌ श्रोंकार की सर्वेस्वरूपताप्रतिपादन के साथ उप- 
क्रान्त होती है । चतुष्पादात्मक ओम्‌ an 
परमात्मा का वाचक है । वह चतुव्हार्यूत्मक परमात्मा 
ही जीव की चार अवस्थाझ्रों-जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, 
तथा तुरीय भ्रवस्थाम्नों-में वेश्वानर, तैजस, प्राज्ञ तथा 


) 
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अन्तर्यामी रूप से रहता है। ओंकार-वाच्य परमात्मा 
को ही ग्रपने समी कार्यों का निर्वाहक मानकर उसकी 
उपासना करने वाला जीव संसार-सागर को पारकर 
जाता है। 

v- तैत्तिरीयोपनिषद्‌- यह 'कृष्ण - यजुर्वेदः के 
तैत्तिरीयारण्यक की उपनिषद्‌ है।इस उपनिषद्‌ में 
तीन वल्लियाँ हैं--शीक्षावल्ली, आनन्दवल्ली और 
भृगुवल्ली । 


शीक्षावल्ली- इस वल्ली में. शिक्षा नामक 
वेदांग के विषयों के संग्रह के पश्चात्‌ शिष्य भौर 
mad साथ ही साथ दोनों के यश तथा AMAT 
दोनों की वृद्धि की कामना करते हैं। तदनंतर लोक, 
ज्योति. विद्या, प्रजा तथा शरीररूपी पाँच झधिकरणों 
में संघि-विषयक रहस्यों का उपदेश पाकर शिष्य विद्यो- 
पयोगी प्रणव की प्रार्थना करता है--और भ्राचायं 
शिष्य से होमोपयोगी मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं | 
इसके पश्चात्‌ व्याहृतियों की उपासना, पराविद्या तथा 
अचिरादिगति का उपदेश देकर आचार्य स्वाध्याय, 
प्रवचन आदि विद्याङ्ग का उपदेश देते हैं। wed में 
आचायं शिष्य को गृहस्थाश्रम में पालनीय नियमों का 
उपदेश देते हैं । 


आनन्द वल्ली- का उपक्रम 'आनन्दमयविद्या' से 
होता Sl Aras बतलाते हैं कि जगत्‌ ब्रह्मका कार्य है । 
इसी विद्या के ्रन्तगंत आचार्य वतलाते हैं कि ब्रह्म 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय से भिन्न झानन्दमय है । 
इस वल्ली का उपसंहार आनन्द-पदार्थं की मीमांसा 
से होता है। 
 भुगुवल्ली-इसमें पिता वरुण अपने पुत्र भुगु.को 
ब्रह्म. को जगत्‌ का कारण बतलाकर ब्रह्मतत्त्व का उप- 
देश देते हैं । 

८- ऐतरेयोपनिषद्‌- किसी ऋषि की दो पत्तियां 
थी | एक का नाम इतरा था । ऋषि इतरा की उपेक्षा 
कर अपनी दूसरी पत्नी का ही बहुत सम्मान करते थे । 
इतरा ने अपनी सपत्नी के ही पुत्र के प्रेम में प्रवण- 


( 
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ऋषि को देखकर श्रपनी शक्ति से पृथिवी का साक्षा. 
त्कारकर, उनकी कृपा से अपने पुत्र को विलक्षण बैदिक 
विज्ञान से सम्पन्नकर दिया । उन्हीं का नाम ऐतरेय 
महिदास पड़ा । ऐतरेय-प्रोक्त ऋग्वेद-ब्राह्मण का नाग 
"ऐतरेय ब्राह्मण’ है । इस ब्राह्मण का ोरण्यक ग्र 
“ऐतरेय ग्रारण्यक' के नाम से प्रसिद्ध है । इसमें पाञ्च 
ग्रारण्यक हैं। ऐतरेय आरण्यक के द्वितीय, तृतीय 
आरण्यक भी उपनिषद्‌-संज्ञक हँ । किन्तु, इन दोनों के 
मध्यभागरूप 'झात्मषट्कोपेत” छह खण्डों में विभक्त 
Rate उपनिषद्‌' भाग पर ही श्रीशंकराचायं प्रादि 
झाचायों ने भाष्य लिखा है । अतएवं उसीका संक्षिप 
परिचय यहाँ दिया जा रहा & | 

इस उपनिषद्‌ का प्रारम्भ प्रलयकाल में आत्मा 
(परमात्मा) मात्र की स्थिति बतलाकर चतुविधलोक 
की सुष्टि के प्रतिपादन से होता है । पुरुष तथा उसके 
मुखादि sir, इन्द्रियाँ, भूख-प्यास की सृष्टि, aa 
सृष्टि, meat का शिरोभाग से शरीर में प्रवेश का 
प्रतिपादनं, इन्द्र शब्द का परमात्मवाचकत्व-समधंन, 
मानव के तीन प्रकार के जन्मों का ज्ञान प्राप्तकर 
महषि वामदेव द्वारा मुक्ति की प्राप्ति, परमात्मा के 
सम्पूणेजगतूनियामकत्व आदिका प्रतिपादन गरि 
इस उपनिषद्‌ के प्रधान प्रतिपाच हैं । 


९- छान्दोग्योपनिषद्‌- यह सामवेदीय arie 
शाखा की उपनिषद्‌---है । छन्दोवद्ध सामगान क्से 
वालों को छन्दोग कहा जाता है । छत्दोगों की 
उपनिषद्‌ को छान्दोग्योपनिषद्‌ कहा जाता है | 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में आठ ग्रध्याय è l ; 


उद्गीथ भक्ति के भ्रद्धभूत प्रणवोपासना 
प्रथम अध्याय के सात खण्डों में वर्णन करके 
तथा नवें खण्ड में शिलक, शालावत्य, चेकितायन ae 
तथा प्रवाहण जैवलि द्वारा 'उद्गीथ' का ame 
किया गया है। इस ्रध्याय के शेष खण्डों में २६ 
भक्ति के sanga 'प्रस्तावप्राणविद्या' का व i 
गया है । छान्दोग्योपनिषद्‌ के दूसरे ग्रध्याय मे E 
विघ एवं सप्त-विघ सामोपासना का वर्णन है! 
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अध्याय के ग्यारहवें खण्ड तक KARNA 
वर्णन किया गया है । इसके भ्रतिरिक्त इस अध्याय में 
क्रमशः 'गायत्री-विद्या', 'शाण्डिल्य-विद्या', कोशदिग्वत्स 
विद्या तथा पुरुषविद्या का भी वर्णान श्राया है । इस 
उपनिषद्‌ का चौथा अध्याय जानश्रुत्युपार्यान के 
माध्यम Kai के वर्णन द्वारा उपक्रान्त 
होता है । इस भ्रघ्याय के 'उपकोसलविद्या' अचिरादि 
गति आदि का वर्णन दूसरे मुख्य विषय हैं | पांचवे 
अध्याय के प्रमुख विषय- “प्राणविद्या” पञ्चाग्नि 
विद्या' तथा वैश्वानरबिद्या' के विवेचन हैं । छठ 
भ्रध्याय में '्रात्मविद्या' तथा 'सद्विद्या' का वर्णान 
है । आत्मविद्या के ही प्रसंग में एक विज्ञान से सर्व- 
विज्ञानप्रतिज्ञा का समाघान किया गया है । सातवें 
अध्याय में भूमाविद्या' का वर्णन है । गाठवें अध्याय 
में ‘age विद्या' तथा “पुरुष विद्या” (Ho २ ) का वणुन 
एवं मुक्तपुरुष का ऐश्वर्य प्रतिपादित किया गया है। 


१०- वृहदारण्यकोपनिषद्‌- शुक्लयजुर्वेदीय 
काण्व संहिता के काण्व शतपथब्राह्मण के सत्रहवें 
काण्ड को 'वृहदारण्यकोपनिषद्‌' कहते हैं । इस 
उपनिषद्‌ में छह भ्रध्याय हैं । इस उपनिषद्‌ के पहले 
अध्याय में अश्वमेघ के मेध्य पशु में जगत्‌ की दृष्टि 


का विधान, उद्गीय का वणान, साम का वर्णन, सष्टि 


से पूवं केवल ब्रह्म की स्थिति का वर्णन, ब्रह्म से 
जगत्‌ की सृष्टि का वर्णन है। दूसरे अध्याय में 
'दृप्तवालाकिविद्या' का वर्णेन, याज्ञवल्क्य द्वारा 
मेत्रेयी को ब्रह्म का उपदेश तथा मधुविद्या का वर्णन 
है । तीसरे अध्याय में महषि याज्ञवल्क्य द्वारा 
जनक के दरवार में ऋषियों के समक्ष ब्रह्मतत्त्व का 
निरूपण वशित है । चौथे अध्याय में याज्ञवल्क्य 
ने जनक विदेह को ब्रह्मतत्त्व का उपदेश दिया है । 
इसी अध्याय में 'मैत्रेयीविद्या' का वर्णन है । पांचवे 
प्रध्याय में “व्याहतिशरीरकविद्या' का वर्णन तथा 
देवताओं, मनुष्यों तथा राक्षसों के लिए ब्रह्मा द्वारा 
'द' अक्षर का उपदेश दिया गया है। अध्याय के अन्त 
में गायत्री का तात्त्विक वणन है । वृहदारण्यकोप- 
निषद्‌ के छठे अध्याय में 'प्राणविद्या' का सविस्तार 
वर्णन उपलब्ध होता है। 
इन दस उपनिषदों की ब्रह्मसूत्र के सभी 

व्यास्याकार श्राचायों ने व्याख्या की है । इनके 
श्रतिरिक्त भी - सभी उपनिषदे श्रध्यात्मज्ञान का 
भाण्डार है । इनके विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता 
है । 

— वेदान्तविमागाघ्यक्ष, 

श्रीहनुमत्संस्कृतमहाविद्यालय, 

हनुमानगढ़ी, 

अयोध्या (फंजाबाद) 
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dew भक्ति-दर्शन 


अत्यन्त प्राचीन युग से ही भगवान्‌ राम और 
कृष्ण भारतीय घर्म-मावना के आधार-स्तम्म रहे हैं। 
जब से वैदिक घमं का परिष्कृत स्वरूप भगवान्‌ विष्णु 
के चरित्र को केन्द्रवर्ती बनाकर पने नवगठित रूप 
वैष्णव घर्म' के नाम से विकसित हुआ, उसके वाद से 
ही क्रमशः कृष्णुभक्ति भौर रामभक्ति की दो समर्थ 
भाव-धाराओं में उसका उत्तरोत्तर प्रचार-प्रसार होता 
गया । राम और कृष्ण इन दो विराट्‌ चरितों का 
झवलंबन पाकर ही वैष्णवधर्म लोकघर्मे वना और 
सगुणमक्ति समस्त आार्यावतं के एक छोर से दूसरे 
छोर तक फैल गयी । सामान्यतः रामायण और 
six महाभारत में राम-कृष्ण का चरित-गान हुझ्ा 
है, पर लीलागान परवर्ती पौराणिक युग की 
उपलब्धि है । 


महाभारत के गीता व नारायणीय अंश में 
कृष्णावतारवादी धारणा की प्रतिष्ठा हुई। वासुदेव 
कृष्ण भगवान्‌ विष्णु के स्थानापन्न हुए । श्रीमद्भग- 
agita, आलवार-प्रबन्धम्‌, श्रीमद्भागवत महापुराण, 
गीतगोविन्द, कृष्णकर्णामृत आदि भगवान्‌ कृष्ण की 
भगवत्ता, महिमा और लीलागान से गुंजित हैं। उधर 
बाल्मीकि रामायण में रामावतार व रामभक्तिवादी 
घारणा पुष्ट नहीं है । इस भक्ति की गुणगाथा 
आलवार सहस्तगीति, श्रीवेष्णवो के भाष्य, वैष्णव 
संहितां, तन्त्रो, रामगीतगोविन्द, रामकर्णामत व 
ग्रानन्दादि रामायणों में भ्रनुगुंजित है । राम और 
कृष्णभक्ति की यही वह समथ पृष्ठभूमि हे जिसके 
WISIS पर मध्ययुग के दाक्षिणात्य वैष्णवाचार्यो 
(रामानुज, मध्व, निम्वाकं व वल्लभादि) ने नये सिरे 


( 
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: चिन्तन-ग्रनुचिन्तन 
— sio तपेश्वरना 


से भक्तिश्रांदोलन छेडा और उन्हीं के नेतृत्व में सूर, 
तुलसी श्रोदि हिन्दी के भक्तकवियों ने guy, 
सूरसागर व रामचरितमानस जैसे IRIT रचकर 
कृष्णभक्ति श्रौर रामभक्तिशाखा के साहित्य का 
पौरोहित्य किया। इस युग की ai 
सामान्यतः कृष्णाश्रयी शाखा में रागानुगा भक्ति ak 
रामाश्रयी शाखा में वेधी भक्ति का प्राधान्य रहा। 
इसी के आधार पर कृष्ण “लीलापुरुषोत्तम' IKU 
“मर्यादापुरुषोत्तम' रूपों मेंजनमानस में प्रतिष्ठित हो 
गये । पहले में भगवान्‌ के ऐश्वर्य की श्रपेक्षा माधु 
का पक्ष पुष्टतर सिद्ध हुआ तो दूसरे में माधुय की 
पेक्षा माहात्म्य का पक्ष प्रबलतर | और इस प्रकार 
झवतारवादी दर्शन में रक्षण (माहात्म्य) और रंग / 
(लीला) के दो मूलभूत प्रयोजनों में से कृष्ण We 
रंजन (सौन्दर्य) के देवता और राम मूलतः र 
(सत्यं+शिवं) के प्रभु-रूप में हमारे चिर संस्कार i 
बस गये । विष्णु के दोनों ही सांवले-सलोने 
स्वरूपो में वंशीधर कृष्ण और धनुर्धर राम का 
प्रायोजनिक भेद है । स्वभावतः वंशी और वाण ईर 
भिन्न प्रतीकों की साभिप्राय उद्भावना Bi! 
जब उपासना में माघुयं-माव अग्रसर हुआ शौर 
देश्वर्यों में सौन्दर्य की सर्वोपरिता मान्य हुई 

राम और कमनीय कृष्ण के भुवन-विमोहन y 
एक-सा निदर्शन हुआ । फिर भी विद्वानों की V 
दृष्टि में इन दोनों रूपों में किचित्‌ अंतर पतीत | 
विना न रहा। तदनुसार-/“राम की सुन्दरता पर d | 
शील का ग्रावरण है। कृष्ण की सुन्दरता ” | 
विलास का वॉकपन है । राम लोकामिरात र | 


INN 


कृष्ण लोकललाम । राम की SUE Sicha eGan 


प्रसन्नता की कान्ति है, वह शीतल है। कृष्ण के मन- 
मोहन मुखड़े पर जो श्रानंदोल्लास की कमनीय किरणों 
किलोलती हैं, q दीप्तिमन्त & ]*" "१०१०००००८० ० "इसीलिए, 
उपासक भक्त की मधुर भावना को जितना कृष्ण 
उकसाते हैं, उतना राम नहीं । क्यों कि राम के रमणीय 
रूप में जो सुहावन भोलापन है, उसमें भक्त की मधुर 
भावना को छेड्ने की शोखी नहीं है । किन्तु कृष्ण की 
चंचल-चटुल और मंजुल-मृदुल मूर्ति तो उपासक की 
मधुर भावना को बरबस गलवहियों में समेट ले 
जाती है n"? 

भक्तियुग के बाद रीतियुग में विलासिता के अति- 
रेक से धीरे-धीरे रामकृष्ण के भ्रवतार-स्वरूपों में 
भ्रवतरण-प्रयोजन के पुवेप्रतिष्ठित मूलों में भी अव- 
क्रमण प्रारंभ हुआ । रंजन की सर्वग्रासिनी प्रवृत्ति ने 
रक्षण की लोक-संग्रहवृत्ति को भी राग-रंजित कर 
दिया और उत्तरवर्ती साम्प्रदायिक भक्ति में ज्ञान, 
वैराग्य रादि के स्थान पर सौन्दयं-माघुयं का ही 
प्रतिरेक हो चला । भगवान की ऐश्वयंलीलाएँ अंतहित 
हो गयीं और माधुर्य-लीलाओ में विशेषत: कुंज-लीला, 
निकुंज-लीला व रासलीला का ही सहकार होने लगा । 
निष्क्रिय पुरुष-तत्व के स्थान पर सक्रिय प्रकृति-तत्त्व 
की वरिष्ठता सिद्ध हुई और राम-कृष्ण की हृदय- 
स्वामिनी राधा और सीता की ह्लादिनी प्रकृति की 
रमणीयता का पादादिकेशान्त वितान हुआ । श्रव उनके 
युगल विहारार्थं सखियों-सहचरियों-मंजरियों का 
कामद युथ संगठित हुआ जिनके कड़े पहरो में रसिक 
विहारी और रसिकलाल जी की युगल जोड़ी के जाग- 
रण से लेकर शयन तक की भ्रष्टकालीन चर्याथो का 

नित्य संयोगमय संविधान किया गया । इस प्रकार 
भाचीन और मध्ययुग के Bol पा के रावणनसहारक/राम पौ: राम और 


gotri Gyaan Kosha 
कॅस-निकन्दन कृष्णा की भक्तिभावना उत्तरमध्ययुग 
में वृदावन से चलकर साकेत तक रंगीले लाल (राम) 
के युगल विहाराथे सखी dik रसिक भाव-मावित 

दोनों ही भक्ति-संप्रदायों में फूनती-फलती रही है। 
इस सुदीघं साधना व साहित्यावघि के सर्वेक्षण से ऐसा 
प्रतिभासित होता है कि उक्त दोनों ही अवतारों के 
चरितों, लीलाग्रों और उनके अवतरण-प्रयोजनों में 
पहले मूलभूत अंतर था। इस मूलभूत Tatakan 
पर ही प्रारंभ से लेकर मध्ययुग तक की साहित्य- 
साधना टिकी है । मध्ययुग के वाद से अद्यपूवे तक की 
यह (साहित्य) साधना मघुरोपासना में पर्यवसित हो 
जाने के कारण अपने लीला-चेचित्र्य व भिन्नघर्मत्व 
को तजकर नितान्त एकरस हो गया है। 

राममक्ति और कृष्णभक्ति में साम्य-वैषम्य निरू- 

पित करने के पूर्व इन दोनों के स्वरूपों पर विचार 
कर लेना आवश्यक है क्योंकि लीलावाद अवतारवादी 
घारणाओं का कुसुम-विकास है । 


भवता र-स्वरूप- यह पहले संकेत किया जा चुका 
है कि महाभारत के गीता पर्वाघ्याय* में ही ग्रवतार- 
वाद का वीज और नारायणीयोपाख्यान में ६ अवतारों 
में दाशरथि राम और वासुदेव कृष्ण की चर्चा है। 
पीछे पौराणिक युग में दशावतारों की मान्यता सुदृढ़ 
हुई भौर उनमें राम और कृष्ण पूर्णावतार के रूप में 
सर्वमान्य हुए । विष्णुपुराण में सर्वप्रथम युगलावतार 
(विष्णु-लक्ष्मी) की भावना का विकास दृष्टिगत होता 
है । यही त्रेता में सीताराम भौर द्वापर में रुक्मिशी= 
कृष्ण के युगलस्वरूप में मान्य हुए । भागवतपुराण में 
इस विषय का सुंदर विन्यास मिलता है। यों तो इसमें 
अवतार-प्रसंग अनेक हैं, पर प्रथम स्कन्ध के तृतीय 
अध्याय (२३ वें श्लोक) में राम के साथ कृष्णावतार 
की चर्चा है । इसके MT (२८ वें सूत्र) कृष्ण को स्वयं 


— आचार्य में Y t 4 के ग्रंथ -- 
— भ्राच य शिवपूजनसहाय-'रामभक्तिसाहित्य में मधुर-उपासना--डा भुवनेशवरनाथ मिश्र maa 
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पूर्ण भगवान्‌" मानकर wer wen को उन्हीं का 
अंश या कलात्मक रूप में माना है। नवम स्कन्ध के दस 
अध्याय (२ रा श्लोक) में उन्हें देवताओं की प्राथना 
से साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीहरि रूप में 
स्मरण किया गया है जो अपने ही अंशांशो से ४ E 
घारण कर-राम, लक्ष्मण, भरत, Wer -नाम से 
राजा दशरथ के पुत्र हो अवतरित हुए । *इसके पूर्व 
नारायणीयोपाख्यान में पांचरात्र मत के संदर्भ में 
चतुर्व्यूह की कल्पना हो चुकी थी जिसके अनुसार स्वय 
क्षेत्रज्ञ भगवान्‌ वासुदेव ही जीव-रूप में संकर्षण, मन- 
रूप में प्रद्युम्न और अरहं-रूप में अनिरुद्ध कहलाते हैं | 
कदाचित्‌ इसी चतुर्व्यूह की समन्वित कल्पना हम भाग- 
वत के पुरुषावतार में देख सकते हैं। और इसे राम- 
व्यूह में मी dgr जा सकता है । तदनुसार, स्वयं भग- 
वानू राम परब्रह्म परमात्मा हैं। अन्य व्यूह उपरिवत्‌ 
हैं । प्रथम पुरुष संकर्षण (लक्ष्मण), द्वितीय पुरुष 
प्रद्युम्न (मरत) और तृतीय पुरुष भ्रनिरुद्ध (शत्रुघ्न) हैं | 
भागवत में इसके अतिरिक्त जिस घर्ममत पर विशेष 
बल दिया गया है, वह है ऐकान्तिक भक्तिमार्ग । ११ वें 
स्कन्ध के २९ वें अध्याय में भगवान्‌ ने (उद्धवको) 
बतलाया है कि ऐकान्तिक भक्त स्वर्ग, WD नहीं 
नही चाहते, प्रत्युत वे केवल भक्ति ही चाहते हैं। 
'ज्ञानामृतसारसंहिता' में जिन ६ प्रकार की भक्ति- 
पद्धतियों का उल्लेख किया गया है, भागवत में भ्राकर 
ये ही--स्म रण, hia, वन्दन, पादसेवन, wa, 
आरमनिवेदन, श्रवण, दास्य ग्रौर सख्य--नवघा-भक्ति 
में परिणत हो गयी हैं। 'नारदभक्ति-सूत्र में ये ११ 
झासक्तियों के रूप में प्रलम्बित है । इसमें भी 
ऐकान्तिक भक्ति सर्वोपरि है । किन्तु, माघुर्यलीला के 
प्राधान्य-क्रम से यह पंच-मावोपासना --शान्त, दास्य, 
वात्सल्य, सख्य और मघुर--में उत्तरोत्तर राग-गरिष्ठ 
होती गयी है । कृष्ण-भक्तिशाखा भगवान्‌ के लीला- 
चित्रण में इसी पंचमावोपासना के माध्यम से अग्रसर 


१ भागवत-१।३।२८-एते 'चांशकलाः पुंसः कृष्णास्तु 
आचार्य मधुराचायं-“रामस्तु भगवान स्वयम? 
3— वही--६।१०।२। (द्रष्टव्य-श्रीमघुराचायं 


( २२ 
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स्तु भगवान्‌ स्वयम्‌' | इसे ही रामभक्ति के परवर्ती 3 


खूप में अन्वित कर राम की महत्ता सिद्ध करते हैं | 
-भरीरामतत्त्वप्रकाश, पृ० २१) 


है। इनमें वल्लभसंप्रदाय अग्रणी है। 

मत में माघुये का ही एकनिष्ठ चिन्तन है। ls | 
वल्लभ और हरिदासी मत में भी यही ऐकान्तिक | 
रुझान है | 

रामभक्ति-शाखा में तुलसी यद्यपि पंचभावो. 
पासना से सामान्यतः प्रभावित जान पड़ते हैं, 
उनके पीछे राम-काव्य के साघको में भी सखी संप्रदाय 
की नाइँ एकान्त रसिकोपासना दृष्टिगत होती है। 

सारांशतः, मध्यकालीन (विशेषतः उत्तरमध्य ¦ 


काल) साधना-साहित्य में इसी मधुराभक्ति का वितान | 
है। इस भक्ति के लिए भगवान्‌ के ग्रवतार की कल्पना 
अनिवार्य है । श्रवतारों से ही लीला-परिकरों | 
विस्तार. होता है । लीलाथं भक्त-भगवान्‌ का 
वैयक्तिक सम्बन्ध श्रपेक्षित है और श्रवतारवाद इसी | 
सम्बन्त्र-निरूपण के लिए उपयुक्त मनोभूमि तैयार | 
करता है । 'लघुभागवतामृत' में एतद्विषयक एक | 
श्लोक है -- 
स्वलीलाकीतिविस्ताराद्‌ भक्तेष्वनुजिघुक्षया | 
ग्रस्य जन्मादिलीलानां प्राकट्ये हेतुरुत्तमः ॥ 
अर्थात्‌ भक्तों पर अनुग्रह की इच्छा से ही लीता 
का विस्तार करना भगवान्‌ के प्रकट होने श | 
(अवतरण का) उत्तम हेतु है । अस्तु, रामलोताग | 
कृष्णलीला के सम्बन्ध में विवेचन करने के बिए 
झ्रवतारवाद की पृष्ठभूमि का अवलोकन क्यों SU | 
था, यह उपयु क्त श्लोक से ही सिद्ध है | | 
समासतः, राम और कृष्णा का आद श चि | 
प्राचीन वाङमय में लोक-मंगलकारी स्वरूप i 
आविभू'त gar, किन्तु Kai से प्रभावित पौरा् | 
युग में, पुरुष में शक्ति-तत्त्व के युगलत्व से उनमें v । 
शनेः लोकरंजन व लीला की भावना बडमूल हैं f 
गयी । इसी क्रम में कृष्णावतार-चरित ग्रपनी defit | 
प्रकृति व स्वच्छन्द वन्य-विलासिता के सहजात गुए 


) 


T Dipa sug ta eGangotri Gyaan Kosha 
कारण लीला या रमणंच्छा के की hin ०००९९ 


सिद्ध हुआ ate रामावतार-चरित राजसी संभ्रांतता 
तथा आत्मत्याग की वेदी पर लोकमंगल कीः प्रतिष्ठा 
के कारण लीला या विलासेच्छा की उन्मुक्त प्रवृत्ति 
के अनुरूप न ढल सका | Ad: जहां साधना और 
साहित्य में कृष्णचरित अवतार-माघ्यम से (कृष्ण-) 
लीला-लोक में पहले से ही रूपान्तरित होकर ur गया, 
वहाँ रामचरित का श्रवतार-माध्यम से (राम-) लीला 
भें रूपान्तर विलंब से हुआ । इसका स्पष्ट संकेत हमें 
भागवतर्वाणत राम-छष्ण-लीला में ही मिल जाता है। 
यद्यपि भागवत में दोनों ही परत्रह्म परमेश्वर रूप में 
संपूज्य हैं, तथापि जहां रामचरित के चित्रण Ñ 
उनकी ऐश्वयंलीला का बखान कर अवतार-प्रयोजन 
रूप में लोक-मंगलत्व की प्रतिष्ठा कराई गयी है, वहां 
कृष्णलीला में ऐश्वर्य की ater उनकी ब्रजाश्रित 
माधुर्यलीला का सांगोपांग चित्रण प्रस्तुत कर रंजन 
के अवतार-हेतु की संसिद्धि की गयी है । इस प्रकार 
भागवत की राम-कृष्ण-लीला परस्पर भिन्नहेतुक है ux 
फलतः तत्प्रभावित कृष्ण-काव्यों में भी रामकाव्यो के 
समानान्तर यही प्रायोजनिक भिन्नता (सूर-तुलसी के) 
मध्ययुगीन साहित्य तक भी न्यूनाधिक रूप में बनी 
रही । यहाँ तक तो राम और कृष्णलीला में प्रकट 
और अप्रकट हेतु- लीला-माघुयं का परम रंजक और 
गोपनीय वितान तेन गया | अतएव, यहीं से दोनों में 
उन; साम्य की यत्किचित्‌ प्रतिष्ठा होती है। 


उपयु क्त पृष्ठभूमि का सारांश यह कि राम और 
SU दोनों तत्त्वत: ग्रमित्न व विष्णु के ही ग्रवतार 
होने पर भी, विद्वानों की मान्यता के अनुसार कृष्ण- 


भक्ति और कृष्णावतार की लोलाओं की ater राम- 
भक्ति sf रामावतार की लीलाएं परवर्ती हुँ।१ 
रसिक-रामभक्ति के ही पंडितों की धारणा में “कृष्णा- 
वतार की उपासना रामावतार को अपेक्षा पुरानी 
और व्यापक है ।”२ इतना ही नहीं, वल्कि वे स्पष्ट 
शब्दों में घोषित करते है कि-- “अवश्य ही राममक्ति 
कष्णमक्ति की अपेक्षा आधुनिक है ।३ विद्वानों ने इस 
रामभक्ति का प्रथम श्राचार्य प्रसिद्ध ग्राल्वार सन्त 
शठकोप को. मानकर उनकी 'सह्रगीति' की रचना 
(ext शती) से ही इस घारा को प्रवाहित माना है ।४ 
इसी परम्परा में ग्रागे चलकर रामानुज और रामानंद 
राममक्ति के ग्राचायं हुए । स्वामी रामानंद और 
उनके भक्त कबीर से झागे अ्रग्नदास जी से लेकर 
प्रेमलता जी तक रामोपासना की RART 
अविच्छिन्न रूप में प्रवाहित है । अस्तु, चूंकि कृष्ण के 
अनन्तर ही रामावतार और रामभक्ति की घारा 
प्रवाहित हुई, इसलिए कृष्णलीला के ग्रनन्तर ही राम 
के लीलागान की भी परम्परा चली । कृष्ण की मधुर 
लीलाग्रो का ग्रागार स्वयम्‌ श्राल्वारप्रवंधम्‌ और 
श्रीमद्‌भागवत है, तथा हिन्दी में उसका समथ 
प्रस्तवन सूरसागर में हुआ है। इसे हम पहले भी 
देख गराए हैं । किन्तु, राम की ऐश्वयंलीला के 
अतिरिक्त माधुयंलीला १५वीं शताब्दी के बाद ही 
काव्यसाहित्य में पुरस्सर हुई । यों, इसके पूर्व विद्वान्‌ 
संस्कृत के राम-काव्यों में उसकी छिटफुट झलक देखते 
हैं, तथापि हिन्दी में उसके प्रवतंन की विधिवत्‌ 
घोषणा वे १६वीं शताब्दी के बाद (विशेषतः घ्यानः 
मंजरीकार झग्रदास जी के समय) से ही करते हैं ।५ 


t— (क) म०स०पं० गोपीनाथ कविराज-रा०भ०र०स०-डॉ० म०्प्र० सिंह के प्रवंघ की भूमिका-पृ०-४, ५, ६, ७ 
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( २३ ) 


E t CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 
za = 


ऊपर भ्रवतारवाद को लीलावाद की पृष्ठभूमि 
के रूप में उल्लिखित किया गया है। पर साथ ही, 
ब्रह्म के अवतारत्व से लीलावादी घरातल पर रमने के 
लिए एकाकी ब्रह्म में जाग्रत रमणेच्छा (रिरसा) शक्ति 
का उल्लेख अपेक्षित है जिसके वलपर ही उसमें 
युगलावतार के साथ-साथ लीला-विस्तार की अनन्त 
स्फूति का संचार होता है । 
युगलावतार-- परम पुरुष में रमणेच्छा जगते ही 
वह द्विघाविभक्त हो जाता है और उस ब्रह्म की माया 
से ही सृष्टि-लीला का विस्तार होता है। सृष्टि-लीला 
के नन्तर स्वरूप-लीला का आश्रय ग्रहण कर ही 
'युगलवाद' या 'युग्मवाद की धारणा विकसित हुई 
है । स्वरूप-लीला के ही Ta भगवान्‌ विष्णु के 
लक्ष्मी-सहित नाना प्रवतारों की उद्मावना विकसित 
हुई है । विष्णु के कृष्णावतार में वही लक्ष्मी 
रुक्मिणी, गोपी व राघा वनीं । रामावतार में सीता 
कहलायीं । गीता में जिस प्रकृति को श्रीभगवान्‌ की 
'ग्रात्ममाया' कहा गया है, पुराणों में उसे ही 'विष्ण- 
माया? कहा गया । श्रीमद्भागवत में योगमाया के 
mera से ही भगवान्‌ कृष्ण ने बहुविचित्र लीलाएँ 
कीं i? इसी माया के द्वारा देवकी के cd गर्भ का 
आकर्षण हुआ, सद्यःजात कृष्ण के रक्षाथं माया-कन्या 
ने ही कंस को धोखा दिया, वालमुख में यशोदा को 
त्रिलोक-दर्शन हुआ, ब्रह्मा-वत्स-हरण के अनन्तर 
मायारचित गो-वत्सों की प्राणप्रतिष्ठा हुई और 
अनेक लीलाग्रों के सूत्रधार कृष्ण ग्रनवरत गोपालों के 
सौम्य सखा बने रहे । निष्कषंतः, यह योगमाया कृष्ण- 
लीला की प्रेरक शक्ति है। इसी कारण, वैष्णवों ने 
मायावाद से संवधित शांकर-मत को चुनौती देते हुए 
इसे परब्रह्म विष्णु के विलास का एक विचित्र शक्ति- 


शाली उपकरण माना है । इसी की दिव्य प्रेरणा से 
t भागवत --१०।१४।२१--विस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ ।' 


२-- TYTN, उत्तरखण्ड--२४३।३१-३७ तथा बरहावैवतपुराण कृष्णजन्मखंड 
ण-६७।८०-- : 
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है, जो पुरुष हैं वे मेरे ही स्वरूप ह । 
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'युगलवाद की कसौटी पर ऊपर से भिन्न लगने 
शिव, बिष्णु, राम, कृष्ण आदि देवता तथा 
लक्ष्मी, सीता, राधा आदि देवियाँ--- जातीय EN 
भावना व धर्म-चेतना के समक्ष HET gay 
परिणत होकर लीलारत हुए हैं। परवर्ती पुराणों 
झौर काव्यों में राधा-#ष्ण और सीता-राम m 
युगल-मावना के प्रतिनिधि हूँ ।* राम और कृष्ण के 
लीलाओं में सीता और राधा इसी ह्लादिनी शक्तिके 
रूप में परिसंज्ञात हैं। आलूवारप्रबंधभ्‌॒ व मराठे 
भक्ति-गीतों में इनकी समवेत स्तुति मिलती है । द्या 
राघाकृष्ण और क्या सीताराम, सव पर उस mfe 
युगलवादी विश्वास का ही प्रभाव है । पर यह Rt 
है कि जहाँ अरन्य युग्मों पर तत्त्ववाद हावी है, बह 
कृष्ण चरित ग्रवैदिक स्रोतों से सम्बद्ध होने के कारण 
विशेष ऐहिक, प्रेमपरक व Wang । wd 
चरितत्व और प्रबंधत्व के स्थान पर प्रेमाख्यानो WR 
जनगीतों er है । इस विषय में पद्मपुराण, 
ब्रह्मवेवतंपुराण भ्रादि की स्थापना ही यह है कि राषा 
के समान न कोई नारी है और न कृष्ण के समाग 
कोई पुरुषी 'न राधिकासमा नारी न कृष्णः 
सदृशः पुमान्‌ ।' 
लीलावाद व लीलावतार--राममक्ति के मधुरो: 
पासक भ्राचार्यों ने भी सीताराम-युग्म के सम्बन्ध में 
इसी केवलत्व का उद्घोष किया a hU 
नारी न रामसदृशः पुमान्‌ ।' झौर फलतः 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों में क्रमशः कृष्ण और राम è 
स्वयं या पर रूप की प्रतिष्ठा हुई जिसकी पराकार्ण 
उनके भ्रवतारी स्वरूप की घोषणाओं में अलग | 
हुई । भागवत के कृष्णा स्वयं भगवान्‌ हैं । वे 7 | 
नहीं, भ्रवतारी हुँ । उनकी सर्वोपरि भगवत्ता को 
करने के लिए ही ब्रह्मत्व से ऊपर vue ^ 


राघामहिमा | 


«fra दै । वे त्रिगुण-विशिष्ट Quien 
gi भक्तों के चरम आस्वादन के लिए ही वे नाना 
dam का प्रसार करते हैं । यह लीला परमानंद- 

है । इसीलिए भक्त स्वगे-अपवर्ग की कामना 
नहीं करता । लीला के पूर्ण प्रसार के लिए ही 
पुरुषोत्तम कृष्ण में पूर्णत्व की कल्पना हुई, यानी 
कृष्ण qub सच्चिदानन्दघनविग्रह हैं । इसी quie 
की संसिद्धि के लिए उनके चरित्र में विरुद्धधर्मत्व व 
aiga की शक्ति प्रदर्शित है। इसीलिए, उनकी 
लीलाओं में श्रृंगार का भी अशेष प्रसार है । स्थान- 
मेद से कृष्णलीला के ३ हैं-- खण्ड (१) वृन्दावन- 
लीला, (२) मथुरालीला और (३) द्वारिका- 
लीला । वृ दावन-लीला कृष्णलीलाओं में सर्वोपरि: 
है । 

रामलीला का भी वर्गीकरण प्रायः इसी भांति 
हुआ है । नित्य या ग्रप्रकट लीला गोलोक के मध्य 
'साकेतघाम' में होती है । साकेतधाम ( में सहस्रार 
कमलवाले सिंहासन) का वर्णान dur ही है ।१ 
यहां सीता - राम का नित्यसंयोग है। यहां के सभी 
परिकर-सखी, सरयू, कामद वन या अशोक वन सब 
नित्य हैं। यही दिव्य साकेतघाम प्रकट या श्रवतरित 
लीला में भूतल पर भ्रयोध्या या अवघ में उतर “rar 
हँ । अयोध्या नित्यमधुर साकेतघाम का ही 
ऐश्वयंस्वरूप है । अयोध्या की प्रकटलीला मर्यादा- 
पुरषोत्तम की ऐश्वर्यलीला है किन्तु साकेत की 
भप्रकटलीला पुरुषोत्तम राम की मघुरलीला है । 
राम की अवतारलीला में उनका ऐश्वर्य प्रधान (शत्रु- 
NUUS, धर्म - संस्थापक रूप) व माधुर्ये गोपनीय 
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muda के त्रिविध क्षेत्रों की नाइँ रामलीला 
i भी मिथिला, भ्रयोघ्या व चित्रकूट का महत्त्व है । 
जसे भक्तों ने भगवान्‌ कृष्ण को मथुरा में पुणं, 
डरका में पुणंतर और बृन्दावन में quw माना है, 
उसी प्रकार यहां भी भगवान्‌ राम को अवध में पूर्ण, 
मिथिला में पुणंतर और चित्रकूट में पूणंतम माना 
गया है।* जैसे क्रृष्णभक्तो के लीलानायक वृ दावन 
को छोड़कर एक पग भी श्रन्यन्र नहीं बढ़ाते, वैसे ही 
रामरसिकों की दृष्टि में नित्य साकेतविहारी जानकी- 
प्रेम-लम्पट राम चित्रकूट से आगे एक पग भी नहीं 
जाते । ईश्वरत्व राम का बहिरंग स्वरूप है, लीला- 
नायकत्व उनका अंतरंग गात्मरूप या 'स्वयंख्प? | 
रामभक्तों ने लीला को प्रकट और अप्रकट भेद के ही 
समानान्तर सगुण और निर्गुण भेदों में भी बांटा है। 
तदनुसार, प्रकटलीला सगुणलीला और भ्रप्रकटलीला 
निर्गुणलीला है । 

गौड़ीय वैष्णव रूपगोस्वामी ने नायक-शिरोमणि 
कृष्ण के-सुंदरांग, रुचिर, किशोर, प्रेमवश्य, नारीगण- 
मनोहरी, नित्यनूतन, मुरलीवादक, चराचरमोहन 
ग्रादि ६४ गुणों का उल्लेख किया है । तद्वत्‌ रामरसिक 
युगलानन्यशरण ने राम के ८ ऐश्वयंगुण, ८ भजन 
गुण, २४ शरणगुण, १८ रसिकगुण झौर ४ विशिष्ट 
गुणों को मिलाकर कुल ६२ गुणों की गणना की है । 
इनमें १८ रसिकोपयोगी गुर प्रायः वे ही हैं जिनका 
उल्लेख ऊपर कृष्ण के गुणों में किया गया है । केवल 
कृष्ण का वंशीवादक रूप अपर है। पीछे राम के घनु- 
घेर रूप के स्थान पर वेणुधर रूप का आरोप भी कर 
लिया गया४ जिस पर कदाचित्‌ 'कृष्णकर्णामृत' (१२ 


| (SU यह कृष्णलीला से Er rS e मित 8 भिन्न है । वीं शती) की निम्नपंक्तियों की प्रेरणा gr^— 
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शुकस हिताः 
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यहीँ से प्रक्षेपित हुआ है । - लेखक 


डॉ० माघव, रामभक्ति में मधुरोपासना, 'निवेदन', To ११ 
Ya Slo भगवतीप्रसाद सिंह, रामभक्ति में रसिकसंप्रदाय-पृ० २८१-८२ 
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विहाय कोदंडशरौ uga गृहाण पाणौ मण्चार 

qun | ; 

मायूरवह च निजोतमाङ्गो सीतापते त्वा प्रणमामि 
पश्चात्‌ ॥ ६४ (तृतीयाश्वास) | वय-भेद से लीला के ४ 
खंड हो जाते हैं--१. वाल २. पौगण्ड ३. कशोर ४. 
यौवन । उक्त चारों में मी नित्य कैशोर' सर्वोपरि है | 
यह राम-कृष्ण दोनों ही लीलाओ में समान है । इसी 
दृष्णि से इसे नित्य किशोर और किशोरी जी की 
प्रेमलीला भी कहते हैं | 


ईश, जीव, लीला और घाम के विवेचनोपरांत अंत 
में पंचभावोपासना पर भी विचार कर लेना चाहिए । 
सगुण वेष्णवों की भावोपासना भगवान्‌ के साथ मक्त 
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के व्यक्तिगत संबंध पर झाधारित है । संबंध-माव , 
yaa विभाव बन जाता है । इसी हेतु भागवत " 
उत्तरवर्ती साधना-साहित्य में कृष्ण की पूर्वोक्त ya 
भावोपांसना का रसमय संविधान हुआ । रसदृष्टि पे 
शांत भाव भनुर्व॑र है | वल्लम-मत में वात्य रौर सञ्च 
भाव मुख्य था। पीछे मघुरमाव का भी समावेश हो 
गया । चैतन्यमत में यद्यपि पंचभावों का विवेचन 
(मक्तिरसामृतसिन्धु में) हुआ, पर मूलतः माधुय की है 
(उज्ज्वलनीलमरि में) रस-साघना हुई । ब्रज के 
राधावल्लभ, सखी आदि मतों में मधुर रस ही प्रा. 
हित gurl कृष्णलीला में दास्यमाव गौण है, पर 
रामलीला में यही मुख्य है । यहाँ माधुय में भी दास 
का वैशिष्ट्य है । 


-- रीडर, हिन्दी विभाग, 
. भागलपुर विश्वविद्यालय, 
भागलपुर (विहार)। 
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शेच-शाक्त दर्शन : विहगावलोकन 


आनन्द की बलवती जिज्ञासा ने जब मानव के मन 
aie मस्तिष्क का भ्रन्तमंथन कर डाला तब उसकी 
विवेचना की कार्यशैली ने आनन्द की गवेषणा आरम्भ 
की । प्रश्‍न उठा-किसकी प्राप्ति पर मानव ग्रानन्दी हो 
सकता है ? और इसी समस्या को हल करने के लिए 
भारतीय ग्रध्यात्मवाद की नींव पड़ी । 

ग्रानन्द की इस गवेषणा ने मानव के सामने जटिल: 
से-जटिल श्रौर सरल-से-सरल साधनमार्गों का जाल 
विद्या दिया । सिद्धान्त-पक्ष का प्रतिपादन किया जाने 
लगा । अपनी-अपनी अनुभूति के बल पर लोकमंगल 
भावना की को विस्तार दिया जाने लगा । साधना वेग- 
वती होती रही । निगम, आगम, स्मृति, पुराण आदि 
का आलोड़न होने लगा । एक में अनेक आर ग्रनेक में 
एक देखा जाने लगा, विशेषकर शक्तिवाद का बोल- 
वाला लगा । इसके साथ-साथ शाक्त और शैव mari 
ने भ्रपना होने विस्तार करना आरंभ कर दिया । 

शैवागमों ` में पाशुपतदर्शन, सिद्धान्तशैवदर्शन, 
वीर-शैव दर्शन, नन्दिकेश्वर दर्शन,.रसेश्वर दर्शन, क्रम 
WA, YA दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, कालदमन दर्शन, 
We दर्शन, कापालिक दर्शन, कारुणिक दर्शन; 


` आदि दर्शनों में शिवशक्ति के समन्वय की बातें मिलने 
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E और प्रायः इन्हीं को आधार बनाकर शिवशक्ति- 
M का विस्तार होने लगा । शेव दर्शनों के गहन 
& “न एवं अनुभूति के बल पर यह निष्कर्ष निकला 
गुत्थियों को सुलझाने के लिए, उनकी 
SEM के लिए, शिवतत्त्व ud शक्तितत्त्व पर 
पश होने लगा । शक्ति ai शक्तिमान्‌ दोनों 
सत्य रूप हे । कहा जाने लगा कि 


| भौर शक्तिमान्‌ में किसी प्रकार का भेद नहीं है । 


CJ डॉ जितेन्द्रचन्द्र भारतीय 


शिवतत्त्व अपनी शक्ति से सवमें भ्राभासित हो रहा है । 
वही संयोजन-वियोजन का कारण है । उसकी ad- 
कारिणी शक्ति चित्‌ शक्ति हे । उसी को संवित्‌ शक्ति 
कहते हैं । उसी से कला, विद्या, राग, कला एवं नियति 
आदि पञ्चमायाकञ्चुको की सृष्टि होती है। यही 
प्रकृति - पुरुष का समागम है। आनन्दशक्ति और 
चमत्कारवाली इच्छाशक्ति, प्रकाशरूपा चितशक्ति, 
भ्रभिमर्शात्मिका ज्ञानशक्ति, सदंकारोपयोगिनी क्रिया- 
शक्ति, इन शक्तियों का स्वामी ही शिव है। संकल्प- 
भावाभियुक्त तत्त्व ही शिवतत्त्व है। इसीलिए आगम 
शास्त्रों में यह कहा गया है :-- 

शिवो बीज इति प्रोक्तो शिवा योनिः प्रकी तिता | 

शिव को बीज झौर शिवा को योनि कहा जाता zi 
यही शिव का लिंग रूप और शक्ति का योनि 
रूप है। 

शिवतत्त्व शक्तितत्त्व का उन्मेष कराता है। शिवतत्त्व 
में रहने वाली महाशक्ति को पराशक्ति कहते हैं । शिव 
शक्ति का चिदात्मक रूप है | शक्ति इच्छा की उद्देलिका 
है। यही पुणंशक्तियों की सृष्टिरूपा हे । जिस प्रकार 
एक अंगार से कई अग्निकण प्रस्फुटित होते हैं, उसी 
प्रकार एक ही शक्ति से अनेक शक्तियां उत्पन्न होकर 
कार्यमेद से विभिन्न रूप घारण कर लेती हैं । इसी शक्ति ` 
को शक्तिकुण्डलिनी या कुण्डलिनी कहते हैं । यही सृष्टि- 
रूपा है । कलाविद्यादि इसी के कञ्चुक हैं । यही 
मायाशक्ति है, जो जीव को जाल में फंसाती है । 

शक्ति के ही कारण शिव को शक्तिमान्‌ कहा 

गया है और फिर आगे चलकर शेव-शाक्तागमो ने 
बलवती साधना को ग्राह्य बनाते हुए शिवशक्ति का. 
समन्वय किया । यथा :- 
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न शिवेन विना dE a $ 
आर कालीविलासतत्त्र में लिखा गया है किः 
a: शिवः सैव दुर्गा स्यात्‌ या दुर्गा शिव एव सः | 
तत्र यो कुर्ते भेदं स एव नारकी भवेत्‌ ॥ 
यही मेद की प्रतीति अद्वैतवाद की मूल मित्त 
रही । “मवं भवानी मयमेव विश्वम्‌” कहकर शिवपुराण 
वायुसंहिता में कहा गया है किः 
शक्ति: साक्षात्‌ महादेवि महादेवश्च शक्तिमान्‌ | 
तयोविभतिलेशो वै सर्वमेतच्चराचरम्‌ ॥ 
अपरज्च परञ्चैव द्वयं चिदचिदात्कम्‌ | 
शिवस्य च शिवायाश्च साम्यं चेतत्‌ स्वभावतः ॥ 
kai वशे विश्वं, स विश्वस्य वशे शिवौ । 
इशितव्यमिदं यस्मात्‌ तस्मात्‌ विश्वेशव रौ शिवौ ॥ 
यथा शिवस्तथा देवी यथा देवी तथा शिवः । 
नानयोरन्तरं विद्यात्‌ चन्दरचन्द्रकियोरिव ॥ 
मया न यथा यद्वत्‌ भानुर्येस्य न विद्यते | 
प्रभा च भानुना तेन सुतरां तदुपाश्रया । ” 
शिव पुरुष है तो शिवा प्रकृति है, शिव रुद्र है तो 
शिवा रुद्राणी है, “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु 
महेश्वरम्‌” । इस प्रकार शक्ति और शक्तिमान्‌ परस्पर- 
सापेक्ष भौर नित्यसम्बद्ध हैं। तन्त्रसार में लिखा है :- 
परांशो मातृर्पोऽत्र प्रमाणांशः परापरः | 
मेयोपरः शक्तिमांश्च शक्तिस्त्वंशरूपनित्यदः ॥ 

5 इस प्रकार, हमदेखते हैं कि शक्ति और शक्तिमान्‌ 
के ग्रह्वेत रूप को ज्ञानी और योगी ग्रपनाते चले गये 
हैं। इसी से प्रत्येक का साधनापथ प्रशस्त होता गया 
ग्रौर उपासनापद्धति एवं झाचारपद्धति के कुछ भिन्न 
होते हुए भी लक्ष्य सबका एक ही रहा, क्योंकि ध्येय 
सबका आनन्दोपलब्धि ही था। 


) e 


पाशुपत दर्शेन :- पुवे में शैवागमों की दष्टि 

दृष्टि से 
पाशुपत दर्शेन का उल्लेख किया था । इस दर्शन में 
पशु, पाश श्रौर पशुपति स्वख्पों की विवेचना की गयी 
है । इन्हीं को प्रकृति, जीव ग्रौर परमेश्वर कहा गया 


है। इन्हीं को अक्षर (पशु), क्षर (पाश) और क्षराक्षर 
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(Ref) कैदी गधा है । पशु को पाशविमुक्त कला 


ही पशुपति का कार्य है । पाश नाम मल Gi 


किया गया है । तन्त्रालोक के अनुसार :-- 


दीयते ज्ञानसद्धावः क्षीयते पशुवासना | 
दानक्षपणासंयुक्ता दीक्षा तेनेह कीतिता ॥ 
इसमें पशुवासना के क्षय करने की ग्रोर संकेत 

दिया गया है। पाशुपतमतावलम्बी कारण, कायं 
योग, विधि और दुःखान्त पाँच क्रियाएँ मानते हैं : E 
मत में शिव को कारण माना गया है। 
कारण - शिव ही कारण है। 
कार्य - कारण कार्यं के अ्रघीन है । 
योग - दो प्रकार का कहा गया है : ध्यानरूप GR 
शरणागतरूप । 
विधि - साधनाविधि । इसको चर्या कहते Zl 
दुखान्त - इस पाँचवे दुःखान्त के लिए ही शक्तिपात 
वेघदीक्षा की परमावश्यकता होती है। शत्तिपात- 
दीक्षा से कुण्डलिनीशक्ति जागृत होती है | met | 
शक्ति के जागृत एवं क्रियाशील होने से पशु के mj 
पाश कटने प्रारम्भ हो जाते हैं । 

सिद्धान्तशैव दर्शन :- सिद्धान्तशैव दर्शन हे 
प्रतिपादको ag Ka का नाम fat 
उल्लेखनीय है। इन्होंने “रौरवागम' की वृत्ति ण 
'स्वायंभुवभ्नागम' परः 'मोक्षकारिका' fedi | 
उनके कार्य को रामकण्ठाचाये ने आगे बढाया गो 
émis सिद्धान्त की पुष्टि की । पाशुपतं मै 4 


इनमें थोड़ा-सा भेद है। वह पाँच पदार्थों को 
हैं, जव कि यह केवल तीन की ही सत्ता स्थापित 
हैं: पशु, पाश एवं पति । 
शरीरेन्द्रियसम्बद्ध जीवः साङजतशब्टि 
ताभ्यां च रहितो यस्तु सः 
यह जीव को साञ्जन से निरञ्जन बनाती 


मानते Eg विशेषकर इस मत में नाद और 
महत्त्व दिया गया है । 


) 


EWEN 
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दैताद्वैतलकुलीशपाशुपत-दर्शन- इस सिद्धान्त 
के प्रवर्तक का नाम “नकुलीश' या 'लकुलीश' था । 
इनके मत में क्रिया को महत्ता दी जाती है । क्रिया 
साधना-परक होती है । उसके लिए कुण्डलिनीशक्ति 


के जागरण की आवश्यकता होती है। क्रिया से मुक्ति 


होती है यह सान्निध्य और सायुज्य-मुक्ति ही मानते 


gl 

विशिष्टाद्वैत-दर्शन — इस दर्शन की दृष्टि से शिव, 
शक्ति भौर बिन्दु, ये तीन तत्त्व हैं । शुद्धतत्त्व में जगत्‌ 
के कर्ता शिव हैं, शक्ति करण है, और बिन्दु उपादान 
है। इस मत में बिन्दु ही शब्दब्नह्म है और शक्ति ही 
कुण्डलिनी है । क्रिया के द्वारा ही मलशुद्धि होती है। 
बद्धजीव दीक्षा के द्वारा शिवत्व को प्राप्त होता है। 
उसकी जागृति दीक्षा से होती है । यही इसका सारांश 
है । 

वीरशैवदर्शन [लिङ्गायत] — इस परम्परा को 
दाक्षिणात्य बिजुल राजा के ब्राह्मण मन्त्री ने चलाया । 
उसका नाम वसव था । उसने राजा के ग्रात्याचारों से 
पीड़ित शैवों का संगठन किया और प्रतिज्ञा की कि 
हम शिवलिङ्गों को अपने शरीर पर तब तक धारण 
करते रहेंगे, जब तक इस राजा का विनाश न हो 
जाय । इन्होंने अपने प्राणों की वाजी लगाकर शिव- 


लिङ्ग की रक्षा की । इसलिए इन शैवों का नाम वीर 


शेव रख दिया wari इसके श्राचायं है रेणुकाचाये, 
दारकाचायं, एङ्कोरमाचार्य,. पण्डितराज इत्यादि । 
इस मत का ग्रन्थ ““सिद्धान्तशिरोमणि”. है । यह शुद्ध 
ama मत है। ये मानते हैं कि शक्तिविशिष्ट जीव 
भौर शक्तिविशिष्ट शिव का एकाकार होना ही साम- 
सस्य है अग्नि और श्रग्ति की दाहिकाशक्ति का जिस 
भकार संयोग है । इन्होंने भी सिद्धान्तशिरोमणि में 
कहा है कि — 

प शिवेन विना देवी न च देव्या विना शिव: ॥ शि. 
पे. श. ३७। दीक्षा से यह भी जीव की शिवत्वप्राप्ति 


हैं । शिवलिङ्ग धारण करने के कारण vi 
जीयत भी करते हैं। 


नन्दिकेश्वर शिंवाद्वत-दर्शन -- इस मत के प्रव- 
तंक नन्दिकेश्‍वराचार्य हैं । इस मत को ग्राभासवाद या 
रत्याभासवाद भो कहते हैं । शिव ग्रव्यय हैं, वह शक्ति- 
समन्वित होता है, उसी से वह सृष्टि करता है । यह 
सब कुछ ग्रामासित रूप में मानते हैं । - 


रसेश्वर-दर्शन -- इस संप्रदाय के लोग भौतिक 
समृद्धि एवं कायसम्पत्ति को विशेष महत्त्व देते हैं। 
रुग्णता पाप हे, Aa: शरीर को पुष्ट करना चाहिए । 
स्थिर देह के लिए रसेश्वर का सेवन करना चाहिए | 
पारद ही रसेश्वर है । पारद शिव का वीर्य है और 
Was पावंती का रज है । इस रजवीये के भस्म का 
सेवन करने से पुष्टि राती है। इससे शिवतादात्म्य 
की स्थिति smit & । 


“रसो बै सः” रस ही ईश्वर है। 

“रसं Gast लब्ध्वानन्दी मवति'। यह दर्शन भी 
अद्वेतवादी दर्शन है। श्रीमच्छङ्कराचायं आदिगुरु के 
गुरु के गुरु 'श्रीमगवदुगोविन्दपाद' ने इस सिद्धान्त 
की. पुष्टि में “रसहृदय' नामक ग्रन्थ का निर्माण 
किया । 
काश्मीरशेव-सिद्धास्त - शेवागमों का चालीस- 
पचास वर्षों तक निरन्तर अध्ययन करने वाले स्व० 
डॉ० कान्तिचन्द्र पाण्डेय महोदय ने लिखा है कि मैंने 
प्रमुख रूप से तीन काश्मीरी शेव दर्शनों को पाया। 
पहला क्रम दर्शन, दूसरा कुल दर्शन, तीसरा प्रत्यमिज्चा 
दर्शन । 

१-क्रम-दर्शन ¬ . इस दर्शन में विकल्प संसार ही 
परमतत्त्व के साथ साक्षात्कार का उपाय है । यह 
क़मपूर्वक होता है । इसलिए इस दर्शन को 'क्रमदर्शेन' 
कहते हैं । इसके निर्माता शिवानन्द सोमानन्द के 
'परमेष्ठि' गुरु हुँ । इसका प्रतिपादन दस ग्रन्थों में gar 
है । क्रमसद्धाव, क्रमसूत्र, क्रमोदय, क्रमकेलि इत्यादि । 
इसकी दो परम्पराएँ हैं - एक में शिव को परमतत्त्व 
माना गया है और दूसरे में काली को । क्रम ईश्वर को 
कहते हैं। यह मकारत्रय को मानते हैं । लेकिन उसका 
शुद्ध-सात्तिक रूप लेते हैं। जैसे मद्य का अर्थे 'खेचरी- 
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ga से टपकने वाला रस है ; एई की मदिरा नहीं त 
मांस = अज्ञानअक्षणं प्रोक्तं तत्तु मांसस्य भक्षणम्‌ 
अज्ञानसंभूत मल का नाश ही मांसभक्षण है Fa 
मैथन - सहस्तारोपरिविन्दौ कुण्डल्याः Wed शिवे | 
मैथुनं शमनं दिव्यं यतीनां परिकीतितम्‌ | 
मैथन का दूसरा नाम ही सुरत है। ये पांच शक्तियों 
को मानते हैं। उसे पाँच पदवी भी कहते ईँ 
व्योमचरी, खेचरी, स्वचरी, गोचरी और भूचरी | 
चित्‌, ग्ानन्द, इच्छा, ज्ञान, क्रिया इनको भी HART 
मानता है । परा, FeAl, पश्यन्ती, मध्यमा, बेखरी 
इन वाणियों को महत्त्व देता है। इसमें मी शिवशक्ति 
को Wigs ही प्रधान माना गया है | 


२-कुल-दर्शन ¬ कुलदर्शन का और क्रमदर्शन का 
परम्परागत घनिष्ठ सम्बन्ध है । आचाये ग्रमिनवगुप्त- 
पाद 'क्रमदर्शन' और 'कुलदर्शन' को सहोदर कहते हैं । 
इसका प्रादुर्भाव 'मत्स्येन्द्रनाथ' के मुख से हुआ । कुल- 
दर्शन का उद्धव त्र्यम्वक की पुत्री के वंश में gura 
“इसलिए इसको कुलत्र्यम्बक भी कहते हैं। पर ATA 
मत्स्येन्द ही हैं। 
भैरव्या भैरवात्‌ प्राप्तं योगं प्राप्य ततः प्रिये । 
तत्‌ सकाशात्‌ तु सिद्धेन मीनाख्येन वरानने II 
कामख्पे महापीठे मत्स्येन्द्र महात्मना ॥ 
कुल शब्द के mid हैं। कुल का ग्रथ कार्य- 
कारण भाव होता है। कुल परमेश्वर की शक्ति को 
कहते हैं । कुल शिवाशक्ति को भी कहते हैं। 
कुलः शक्तिसमास्याता vga: शिव उच्यते | 
तस्यां लीनो भवेत्‌ यस्तु स कुलीनः प्रकीतितः ॥ 
अकुलः शिव इत्युक्तः कुलः शक्ति प्रकीतिता । 
इलाङुलानुसन्थानात्‌ निपुणाः कौलिकाः प्रिये ॥ 
कुलदर्शन के मानने वालों को कुलीन या कौल भी 
कहा जाता दै। उनका कहना है कि कीचड़ या चंदन 
में, मित्र में या शत्रु में, भवन में या श्मशान 


काञ्चन में मशान में 
अचन में या तृण में जो कोई मेद नहीं 

deb. ३ भद नहीं मानता है 
वह्‌ है कोल | हाता है, 
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nomad at मीर्ग है : दक्षिण मार्गे तथा वाम मागं | 


कुलदर्शन में शिवशक्ति दोनों का सामञ्जस्य म षार 
माना गया है । इसमें योग और मोक्ष दोनों की 
सत्ता मानी गयी हैं । कुलदर्शन में देवनागरी लिन इ 
जितने भी अक्षर हैं, उनकी व्याख्या दार्शनिक dy 3 
की गयी है। उन्ही में शिवशक्ति का YA दक्ष 
किया गया है । इनका प्रधान ग्रन्थ परोन्मेपिका गा 
परामशिका है | 

कौलों का कोलाचार अद्वैतभाव से THA ज्ञा 
कई मेद है । महाकौल, सिद्धकौल, ज्ञान-निष्णात काह, 
सिद्धामृत कौल, योगिनी कौल इत्यादि । कुलदशन 
योग की विशेषता बताई गई है । यह योग fafa 
का सम्मिलन है। कुण्डलिनीजागरर से ही शिवर्शाह 
का सम्मिलन होता है। वही समरसावस्था है। 
आधारचक़' को भी कुल कहते हैं । 

qr शक्ति: परमाघारा मूलाधारे च विद्यते तश- 

तत्र मूले परावाणी महाशक्ति विमण्डिता। 


इसमें भी क्रमदर्शन की भाँति तीन मकार की अपश 
पाँच मकार को महत्त्व दिया जाता है। मद्च D^ 
पिङ्गला के साथ सुषुम्नासंयोग । मांस - मनात | 
भक्षण । मीन- श्वास-प्रश्वास का भक्षण | WF 
ब्रह्मरन्ध्र तक कुण्डलिनी को पहुंचाना इत्यादि | पी" 
झात्मतत्त्वज्ञान, भक्षण- Aaaa का ज्ञात 
मैथुन- शिवतत्त्व का बोध । आत्मतत्त्व की qe 
में पंचभूतों की क्रियाएं, विद्यातत्त्व की गरवा, 
सुप्तकुण्डलिनी का जागरण झौर शिवतत्त्व की qe 
में सहस्रदलकमल में शिवशक्तिसंगमात्मक 
कुलाचारी प्रायः इनको गुप्त रखते है | 

सुगुप्त॑ कौलिकाचारं भ्रनुगुहरान्ति देवा | 

वांच्छासिद्धि प्रयच्छन्ति नाशयन्ति प्रकाशक | 

ये लोकतत्व की संख्या भी २६ मानते tl ॥ 
३-प्रत्यभिज्ञा दर्शन [अमिनवगुप्ताचाये]” 
दर्शन! भारतीय शैवागमपरम्परा की मड 
प्रणाली का परिष्कृत रूप है । की al 
घर्मेप्राण शिवभक्तों ने शैवघर्म की रक्षा क ° |. 


) 


PY 


अभिन्न 
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उठाया । इसमें प्रत्यभिज्ञादर्शन का महत्वपुण योगदान 
रहा है। 

काश्मीरी शैवागम में 'स्पन्दशास्त्र' शौर “प्रत्य भिज्ञा- 
grea’ विशेष महत्त्व के हैं । स्पन्दशास्त्र के प्रवर्तक 
agya हैँ और प्रत्यभिज्ञाशास्त्र के सोमानन्द । 
्रत्यमिज्ञादर्शन विशुद्ध श्रद्वैतवादी दर्शन है । इसमें 
महेश्वर सव कुछ को ्राभासित करता है । 

'जलदर्पणवत्‌ तेन सर्वव्याप्तं चराचरम्‌ ।' 

प्रत्यभिज्ञा में 'श्रीबिद्या' की उपासनापद्धति भी 
मिलती है । शिव और शक्ति, इनका अ्रमेदप्रतिपादन 
ही प्रत्यमिज्ञादर्शन का ध्येय रहा है । उसी मत के 
क्षेमराज' ने कहा है- 

शक्तिश्च शक्तिमांशचेव पदार्थद्ययमुच्यते | 

Ta: यज्जगतृक्त्स्ने शक्तिमांस्तु महेश्वरः di 

शिव वीज है । शक्ति योनि है । दोनों के सामरस्य 
के बिना सृष्टि नहीं हो सकती । उन्होंने कहा है कि :- 

सुख-दुःखादिविज्ञान-विकल्पात्मककल्पितम्‌ | 
भित्वाद्वैतमहामोह योगी योगफलं लमेत्‌ ॥ 
देतमहामोह को दूर करना ही योगी का ध्येय है । 
प्रत्यभिज्ञा शब्द का श्र्थ है :--- 

Tatu, ति = तिष्ठति, ada विराजते, 
तस्य अमि = समन्ततः, ज्ञा = ज्ञानं परिचयो वा येन 
शस्त्रेण, ज्ञायते = प्राप्यते उपलभ्यते; तत्‌ शास्त्र 
अत्यसिज्ञाशास्त्रम्‌ | 
आभास के कारणा शिव गौर शक्ति दो ख्पो में 
चते हैं। श्राभास भात्र होने वाली शक्ति उससे 
भ है। अज्ञान के भेद के कारण वह हेतबुद्धि से 


मि 


देखा जाता है। इस मतवाले भी मानते हैं :-- 


न शिवेन विना देवी न च देव्या विना शिव: । 
एवं शिवत्वं शक्तित्वं परमात्मनि दशितम्‌ ॥ 


शिवशक्तयोस्तु संयोगात्‌ आनन्द: सततोदितः ॥ 


अस भकार, हम देखते हैं कि शैव दर्शनों ने शिव 
एव शक्तितत्त्व को संगित करके अध्यात्मसाथना 
पर बल दिया है। 


- एवं शक्तिसमायोगात्‌ शक्तिमान्‌ उच्यते शिवः | 
शक्तिः शक्तिमदुत्थं तु शाक्तं शैवमिदं जगत्‌ ॥ 
जिस प्रकार दीपशिखा स्वयं दीप्त होकर अन्य 

वस्तुओं को भी दीप्त कर देती है, उसी प्रकार शक्ति 

आर शक्तिमान्‌ के तेज से यह्‌ विशव भी जीविन हो 


. रहा है। 


इन सारे सिद्धान्तो के मूल में शैवशक्तिसाधना को 


' वलवती वनाने के लिए 'कुण्डलिनीशक्ति' के जागरण 


की चर्चा सव जगह की गयी है। इसलिए 'शिवशक्ति' 
के परम रहस्य को जानने के लिए, आत्मसाक्षात्कार 
करने के लिए, अध्यात्मसाधना को बलवती बनाने के 
लिए शक्तिपातमहायोगकुण्डलिनीसाधक होता 
चाहिए। शास्त्र में कहा गया है — 
मूले पद्म कुण्डलिनी यावत्‌ निद्राप्रते प्रभो । 
न तावतू किञ्चित्‌ सिद्धेत्‌ तत्त्रमन्त्रयन्त्रादिकम्‌ ॥ 
यदा जागति सा देवी बहुभिः पुण्यसंचयः । - 
तदा प्रसादमायाति तन्त्र-मंत्र-यंत्रादिकम्‌ ॥ 
इसलिए शेवशाक्तसाघना के उपासकों को जाग्रृत- 
कुण्डलीक होकर, गुरुशरण में जाकर शक्ति जागृत कर 
लेनी चाहिए । 


n — सी०-१ ०६५, 
गोदा-निकुञ्ज, 
महानगरं, लखनऊ | 
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(Mara) 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशिष्टाहैत-दशन 


श्रीरामानुजाचायंद्वारा प्रवतित बिशिष्टाइत-दर्शन 
वैष्णव दर्शनों में स्प्रमुख है। यह ईश्वरवादी दर्शन 
है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह Sec 
की पुरुषवादी धारणा को ब्रह्मवादी दर्शन से संयुक्त 
कर देता है । यहां बहुत प्राचीन काल से आने 
वाली घाराएं समाहित हो जाती हैं भौर विचाराभि- 
जात्य-सम्पन्न जन एवं सामान्य जन में सामान्यतः 
इसकी लोकप्रियता का कारण भी यही है । इस 
दृष्टि से यह गीतोपदेश के समान ही है। हाँ, घार्मिक 
झर दार्शनिक दोनों पक्षों की दृष्टि से इसमें तन्त्र- 
बद्धता ग्रधिक है ।' 


रामानुज का दर्शन भक्तिवादी दर्शन है । रामानुज 
ने--जो शङ्कर के तीन सौ वर्षों के पश्चात्‌ maya 
हुए- शङ्करद्वारा प्रतिपादित अ्रद्वेतद्शन का खण्डन 
करते हुए अपनी विशिष्टाइतदर्शन की प्रतिस्थापना 
की । इन्होंने शङ्कर की भांति मात्र ब्रह्म को पार- 
माथिक सत्य एवं जीवजगत्‌ को मिथ्या नहीं घोषित 
किया, ग्रपितु जीवजगत्‌ को ब्रह्म का विशेषण बताते 
हुए उनकी मी सत्यता निर्धारित की । जीव (चित्‌) 
जगत्‌ (अचित्‌) ब्रह्म या विष्णु के विशेषण होते हुए 


मी अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता रखते हैं। यद्यपि तीनों 


की परस्परश्नपूथक्‌ सिद्धि है । यहां अद्वितीय ब्रह्म 
विशिष्ट पदार्थ माना गया हैं और जीव तथा प्रकृति 


bb 
१--प्रो एम० हिरियन्नाकृत भारतीय दर्शन की 
२--रामानुजकृत गीतामाष्य १८४५ | 

३--प्रत्यक्षानुमानागमाल्यं प्रमाणजातम्‌--श्रीमाष्य 


( ३२ 
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रूपरेखा (हिन्दी भ्रनुवाद), fao सं०, To ३८० | 


= १।१।१ 


c Sto त्रिभुवननाथ चोदे 


उसके विशेषण हैं। इस विशिष्ट रूप में ब्रह्म है 
प्रधान तत्त्व है । AA वेदान्तदेशिक के नुसार 
fafaga का अर्थ है--विशिष्टमद्वेतम्‌ । 


विशिष्टाद्वैत के आधारभूत सिद्धान्त- 


q- मोक्षप्राप्ति का एकमात्र साधनः भक्तिः 
शंकर की भाँति रामानुज मोक्षप्राप्तिहेतु ज्ञान ग्रे 
परम साधन नहीं मानते, अपितु उनके मत में ईश्वर 
की प्राप्ति का एकमेव उपाय भक्ति ही है ।* कमं एं 
ज्ञान भक्तिप्राप्तिहेतु पूर्वापिक्षित साधनों के रुप गें 
गाते हैं । ) 
२- प्रमाणत्रय- शंकर और रामानुज के ब्रहम $ 
स्वरूपविषयक मतों में परस्पर महद्‌ Went! 
शंकर ब्रह्म को निगु ण एवं निराकार मानते हैं, जब fe 
रामानुज उसे सगुण एवं साकार । रामानुज ब्रह्म भ 
विशेषशविशिष्ट मानते हैं । जीवजगत्‌ रणि 
विशेषण हैं। रामानुज ने ब्रह्मसम्बन्धी दर्शन a 
पुष्टि के लिए तीन प्रमाणों-प्रत्यक्ष, अनुमान एवं ९ 
(af) को माना है।९ इनमें भी प्रथम AI qi 
प्रमाण को विशेष महत्व प्राप्त है । 
प्रत्यक्षप्रमाण जीवात्मा ही वस्तुतः पदार्थों का a 
कर्ता एवं द्रष्टा है--ऐसा श्रुति का कथन है o: 
दर्शन में गात्मा को ही वस्तुओं का साल | 


) 
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माना गया है । आत्मा ही मन और इन्द्रियों के साहचर्य 
से विषयों का साक्षात्कार करता है । 


रामानुज का मत है कि ज्ञान सविशेष वस्तु का ही 
होता है । उन्होंने ज्ञान की सविकल्पक (डिटमिनेट) 
गौर निविकल्प (इनडिटमिनेट) दो कोटियों द्वारा 
सविशेष वस्तु का ही साक्षात्कार सिद्ध किया है । 
सविकल्पप्रत्यक्ष में aa की प्रतीति 
होती है अर निविकल्पप्रत्यक्ष में प्रतीयमान धर्म की 
ग्रनुगतता नहीं प्रतीत होती है । यही सविकल्प और 
निविकल्पप्रत्यक्ष में अन्तर है । विशिष्टाइँत के 
अनुसार प्रत्येक वस्तु का ज्ञान सत्य ही होता है । यह 
दर्शन ngai की भाँति वस्तु की पारमाथिक, 
प्रातिमासिक एवं व्यावहारिक सत्ताएं नहीं मानता है । 
रामानुज के अनुसार भ्रमज्ञान का विषय भी सत्य ही 
होता है । शुक्ति में जो रजत का दर्शन होता है वह 
इसी कारण कि शुवित में भी पंचीकरण के सिद्धान्ता- 
नुसार रजत का कुछ भ्रंश वर्तमान रहता है । पंचीकरण 
सिद्धान्त के अनुसार जिन महाभूतों (स्थूल भूतो) का 
| त्यक्ष होता है, उनमें से प्रत्येक में दुसरे भूत मिले 
रहते हैं। स्थूल पृथ्वी में mataat भाग जल, 
वायु, fer ak आकाश का है और शेष उसका 
अपना । प्रत्येक भौतिक पदार्थ में भी अपने 
कारणभूत महाभूतों के समान yarar विद्यमान 
रहते हैं ।१ | 
रामानुज स्वाप्न पदार्थों की सत्यता सिद्ध करते हुए 
| 3 है कि qo उ० ६।३।१० के अनुसार जीवों के 
रीन शुभाशुभ कर्मकृत — कत भदृष्ट के अनुसार परमात्मा _ के अनुसार परमात्मा 


| १-- यतीन्द्रमत-दीपिका, प्रथम अवतार 


तत्‌ तत्‌ पुरुषामात्रानुभाष्य तत्‌ तत्‌ कालावसायी तत 
तत्‌ स्वाप्न पदार्थों को सृष्टि कर देते हैं । 
श्रुतिप्रभाव- रामानुज At ser ग्रास्तिक दर्शनों के 
ग्राचार्यो की भाँति वेद को अपौरुषेय मानते हैं । उनका 
पह मत है कि ईश्वर प्रत्येक कल्प के ारम्भ में ब्रह्मा 
को वेद-ज्ञान कराता है !२ ; 

रामानुज के अनुसार वेदकथन स्वतःप्रमाण हैं । 
वेदों के ही वाक्य ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे आधार 
हैं। वे वेदों के अतिरिक्त शब्दप्रमाण के अन्तरगत 
VETT हण ग्रन्थों (स्मृति, इतिहास, पुराणादि*) तथा 
आप्तवाक्य को भी मानते-हैं। - - . 
रामानुज का प्रकार और प्रकारी भाव - श्रुति 
का कथन है कि ब्रह्म एक और अद्वितीय है।४ परन्तु 
रामानुज के अनुसार उक्त कथन aT arent यह नहीं 
है कि जीव और प्रकृति का अस्तित्व नहीं है । अपितु 
ब्रह्म को एक-ग्रद्वितीय कहने का सर्वथा यही अभिप्राय 
है कि ईश्वर एक ही है, उसके समान अन्य कोई नहीं 
है । वह अ्प्रमेय है । रामानुज ब्रह्म का अद्वैतभाव सिद्ध 
करते हुए कहते हैं कि सभी चित्‌ (जीव) और प्रचित 
(प्रकृति) ईश्वर के ही प्रकार या रूप हैं ।५ उन्होंने यह 
भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म के ये प्रकार उसके 
विशेषण हैं, परन्तु उनकी स्थिति एवं स्वरूप भिन्न है। 

विशिष्टाइँत के अनुसार ब्रह्म तथा जीव एवं अचित्‌ 
का प्रकारित्व एवं प्रकारत्व शरीरात्मभाव-सम्बन्ध को 
लेकर निष्पन्न होता है। जिस प्रकार जीव के शरीर 
का नियन्ता आत्मा है, उसी प्रकार ईश्वर भी 
जीवात्मा का आत्मा है। जीव ईश्वर का अंश है । 


१ यो वे वेदांश्‍च प्रहिणोति तस्मै--- शवेताश्वतर उप० ६।१८ 


३— 


um 
एकमेवाद्वितीयम्‌ — छान्दोग्योपनिषत्‌ ६।२।१ 


इतिहासपुराणयोवँदोपवृ हरायोश्चार्थमर्थ उच्यते | - वेदान्तसंग्रह, To २४२ 


~ प्रत: 
अत: परङृतिभ्रकारसं स्थिते परमात्मनि प्रकारभूतप्रकृत्यंशे विकारः । Wen च विकारः — 


( 


$ 
१ 

e 
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वेदाथंसंग्नह्‌, To ११६ 


) 
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ब्रह्म wat है । रामानुज के मत * जीव | उसी प्रकार 
इएवर का श्रंश है, जैसे प्रकाश सूय का अंश है। 
| प्रकार एवं प्रकारी सम्बन्ध को द्रव्य ग्रौर उसके गुण 
के उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। रामानुज 
के अनुसार द्रव्य एवं गुण में अपृथक्‌ सिद्ध सम्बन्ध है S 
उदाहरणार्थ, सोना (द्रव्य) गुणी है और पील 
उससे पथक्‌ है, तथापि सोना पदार्थ अलग है s 
उसका पीलापन लग | ठीक यही सिद्धान्त ब्रह्म 8 
जीव-जगत्‌ के सम्बन्ध में लागू होता है। ब्रह्म धर्म 
है और जीव-जगत्‌ उसके qii 
विशिष्टादवत-दर्शन के अनुसार द्रव्य-विभाग - 


'जड़ द्रव्य - विशिष्टाद्वेत-मत के अन्तरगत जड़ द्रव्य 
उन: सभी पदार्थों को कहते हैं, जो ज्ञानशून्य हैं। 
इसके दो मुख्य मेद 'प्रकृति' एवं 'काल हैं जिनका 
ऊपर भी उल्लेख किया जा चुका है। 


प्रकृति - रामानुज के अनुसार प्रकृति प्रनादिजडा 


१-- श्रीमाष्य, २।३।४५ 


२- द्रव्याद्रव्यप्र मेदान्मितमुमयविधं तहितस्तत्त्वमाहु: । 


द्रव्यं देवा विभक्तं जडमजडमिति प्राउ 


पदार्थ 


'और विकारास्पद है। यह सत्त्व, रज, तम इन तीन 


रामानुज के सुप्रसिद्ध अनुयायी : श्री वेंकटनाथ | 
अनुसार पदार्थ मुख्यतः AAA में विभक्त (s 
एवं अद्रव्य । पुनः द्रव्य दो-दो भागों में विभक्त 
जाता है-- १” जड़, २- अजड़। पुनः जड़के हे 
झाम्यंतर भेद É— एक प्रकृति, दूसरा काल । उ 
प्रकार अजड़ तत्त्व के भी दो भेद हैं-- प्रत्यक W 
पराक और इन दोनों के भी दो-दो भेद d] 
झजड़ तत्त्व के अन्तर्गत 'जीवात्मा' और 'ईश्‍वर' ga 
आते हैं। 'पराक्‌' तत्त्व के भी दो उपभेद हैं -- m 
सत्व' और (aiga) 'ज्ञान' ।* निम्नलिखित सूची पे 
यह द्रव्य विभाजन स्पष्ट हो जाता है। 


न ar [] 
- | 
; Tag 
i 
अजड 
| 
Á 
| | 
प्रत्यक्‌ पराक्‌ 
| | 
| 7 | 
ईश्वर शुद्ध सत्त्व ` "gm 


गुणों से युक्त है ।* सृष्टि के श्रारम्भकाल में परी 
ईश्वर की ग्रध्यक्षता में समस्त चराचर का T | 
करती है।४ प्रकृति जीव को स्वस्वरूप-याथाथ्य | 
विषय में ग्रज्ञ बनाकर श्रपने में भोग्यत्व-वुर्ि 
उत्पन्न करती है। * 


काल - काल जड़ द्रव्य है । यह भूत, बमात मै 


AUT प्रत्यक्पराक च प्रथमुभयथा तत्र जीवेशमेदात्‌ । 


नित्याभूतिमंतिश्चेत्यपरमिह जडामादिमां 
३ सत्वरजस्तमांसि त्रयोगुणाः, वही १५।५। 
X — मदीया प्रकृतिः सत्यसंकल्पेन मयाध्यक्षेणेक्षिता 


X— SEIT: कार्य भगवतस्वरुपतिरोधातं स्वरूपभोग्य सचराचरं जगत्‌ सूयते - बही, ९-१० | 
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भविष्य इन तीनों भागों में विभवत है। क्षण, घण्टे, 
पक्ष, वर्ष, युग, मन्वन्तर एवं कल्पादि काल के ही 
विभाग है l 

'अजड़ द्रव्य — जैसा कि पूर्वतः बताया गया है कि 
"ggg द्रव्य' स्वयं ज्ञानयुक्त होता है । इसके दो प्रकार 
होते हैं - प्रत्यक्‌ एवं पराक्‌ | इनमें प्रत्यक्‌ द्रव्य 
स्वयंप्रकाश होता है । उसकी सत्ता स्वयं भ्रपने हेतु 
ही होती है । पराक्‌ द्रव्य स्वयंप्रकाश होता है, परन्तु 
बह अपने लिए नहीं होता । प्रथमतः हम पराक तत्त्व 
का वर्णन कर रहे हैं । 

पराक तत्त्व - पराक्‌ तत्त्व के दो भेद होते हैं -- 
प्रथम “शुद्ध सत्व’ एवं द्वितीय (घर्मभूत) ज्ञान । 

शुद्ध सत्व - नित्य विभूति का वाचक है । यहाँ पर 
रूप से परमात्मा नित्यमुक्त जीवों के साथ रहा करते 
हैं। इसे त्रिपादविभूति भी कहते हैं । 

ज्ञान ¬ विशिष्टाह्वत के भ्रन्तर्गत ज्ञान को ज्ञान- 
स्वरूप भ्रात्मा का घर्मंभूत माना जाता है। यह आत्मा 
का गुण उसी प्रकार से है जिस प्रकार मणिप्रभा 
मणि की । यह आत्मा के मध्य से विकीणं होकर 
मन ~ इन्द्रियों के साहचर्यं से सकल पदार्थों का प्रत्यक्ष 
कराता है ।' ज्ञान जीव एवं ईश्वर का नित्य गुण 
है। ज्ञान जीव एवं ईश्वर पर अवलम्बित gi 

TUE तत्त्व - प्रत्यक्‌ तत्व के दो भेदों में एक स्वयं 
TUT ईश्वर है रौर दूसरा जीव है । 

ब्रह्मा — विशिष्टाद्वैत के अन्तर्गत ब्रह्म से तात्पयं 
ईश्वर से माना जाता है। यह सकल शुभ गुणों का 
निघान है ।२ इसमें अपार शक्ति है, अनन्त सौंदयं है, 
महती करुणा है | Tue वह सकल ऐश्वर्यों का अधिष्ठाता 


१¬ श्रीमाष्य - १११, qo ४३ 


है। सत्‌ - चित्‌ - आनन्द - घन है। उसमें समस्त 
अशुभ (प्राकृत) गुणों का अभाव हैं। वह ग्राप्तकाम 
& ag जीव - जगत्‌ का विशेष्य है । वह जीव एवं 
प्रकृति का नियन्ता है। वह जीवों का कर्माच्यक्ष है । 
उसी की इच्छा के अनुकूल प्रकृति उसकी माया का 
कार्य करती है। विष्णु हमारा परम आराध्य है । 
वह हमारा स्वामी है, हम उसके सेवक हैं ।४ ईश्वर 
जीव का अन्तर्यामी देह 7 


. ब्रह्म के स्वगत मेद हैं ब्रह्म के ५ रूप बिशिष्टाद्दैत 
के अन्तर्गत माने गये हैं - १- पर, २- व्यूह, ३- विभव, 
४- अन्तर्यामी, ५- भ्रर्चावतार । पर-रूप से परमात्मा 
नित्यविभूति में विराजमान रहते हैं। यहाँ पर वे 
अपनी अ्रमिन्तशक्ति लक्ष्मी से सदा संयुक्त रहते हैं। 
व्यूह रूप के चार भेद हैं - वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न 
एवं अनिरुद्ध । जो क्रमशः मन, बुद्धि, चित्त एवं 
अहंकार के अधिष्ठाता हैं | विभवरूप ब्रह्म के राम- 
कृष्णादि अवतारों के रूप में हमें प्राप्त होते zi 
प्रत्येक वस्तु में श्रन्तनियामकरूप में स्थित ब्रह्मा 
अन्तर्यामी है। देवालयो में विष्णु की मूतयों को 
अर्चाविग्रह कहते हैं। एकमेव भविति ही ब्रह्म को 
प्रसन्न करने का साधन है। अ्रकारणकुपालु ईश्वर 
भक्त के सारे भ्रपराघों को क्षमा कर देता है । वह 
महदेश्वयंशाली ब्रह्म भक्त के quer एवं जल के 
समपंण को बड़ी रुचि से ग्रहण कर लेता है । ब्रह्म 
की निष्काम भक्ति करके हम उसके परमधाम को 
प्राप्त कर सकते हैं। : 

जीव — जीव fry (व्यापक) नहीं, अपितु अणु 
है ^ यह ज्ञानस्वरूप एवं ज्ञानवान्‌ जीव ही सभी 
तत्वों का ज्ञाता है, द्रष्टा है, वक्ता है । जीवात्मा 


VU Wir भुति-स्मृतिषु परं ब्रह्मोमयलिंगमुमयत्रक्षणाममिधीयते, निरस्वनिसिलदोषत्व-कल्याणगुणा- 


करत्व-लक्षणोपेतमित्यर्थ: ।' - श्रीमाष्य, ३।२।११ 


D गीता, १ ti १ o 
E शीमाष्य, २।२।४१ 
CUN ame: ~ श्रीभाष्य, २।३।२३ 


( ३५ ) 
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का चिन्तन करे । रामानुज का कथंन है- जोव को 


नित्य एवं ग्रनन्त है । आत्मा का निवासस्थान ya 
है। ग्रात्मा का स्वरूप बड़ा ही विलक्षण है | TS 
ईश्वर की माया से आवद्ध हो विकारग्रस्त हो जा 
है। जीव एवं ईश्वर की सत्ता मिन्न-मिन्न है | यद्य à 
दोनों में mas सम्बन्ध है। वह कर्म का aal- 
भोक्ता है। ईश्वर उसे कमंहेतु प्रेरित करता है । 
जीव अपने प्रारब्ध-शुमाशुभ कर्मों के अनुसार शुभ- 
झशुभ ऊंची-नीची योनियों में जन्म लेते हैं।' 

जीव की कोटियाँ — बिशिष्टाद्व त-मत में जीव 
की तीन प्रधान कोटियाँ हैं-- नित्य, मुक्त एवं वद्ध । 

नित्य जीव-ये जीव सदा ब्रह्म के साथ नित्यविभूति 
झं रहा करते हैं। वे कभी भी इस संसार में नहीं आते। 


वे कर्म-जाल से सदैव, विनिर्मुक्त रहते हैं। गरुड, 


हनुमानादि को ऐसा जीव माना जा सकता है। 


मुक्त जीव — वे हैं जो विद्या प्राप्त कर संसार- 
बन्धन को काट चुके हैं । 
बद्ध जीव — इस वर्ग में वे जीव गते हैं जो अपने 
अज्ञान एवं भ्रशुभ कर्मो के कारण संसार के ग्रावागमन- 
चक्र में पड़े हुए हैं । 
जीव के लिए परमकाम्य वस्तु संसारसमुद्र को 
पारकर ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही है । इस हेतु उसे ब्रह्म 
की उपासना करना आवश्यक है। भक्ति ही के बल 
पर जीव ब्रह्म को प्रसन्न कर मोक्ष की प्राप्ति कर 
सकता है। 
विशिष्टाद्वैत - मत का साधना-पक्ष- विशिष्टा- 
इत के भ्रन्तगंत भक्त की साधना पर विशेष विचार 
किया गया है। साधक को प्रथमतः विवेक, विमोक 
आदि का पालन करके अपने हृदय को विशुद्ध कर 


लेना चाहिए | इसके पश्चात्‌ वह भ्रर्थ-पंचक-विज्ञान 
AAA ee NAN 


१- श्रीमाष्य, २।३।३३ र 
२-- गीता (रामानुजमाष्य) —७।१ 


३-- परमपुरुषः स्वेनैव स्वयमनवधिकातिशय-सुखस्यन्‌ परस्यापि सुख भवति । 


( ३६ ) 
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प्राप्य परब्रह्म प्राप्त तभी हो सकता है, जव वह स्व. 
स्वरूप को जान ले । ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान उसकी 
भक्ति से ही हो सकता है । भक्ति सर्वश्रेष्ठ साघन है। 
रामानुज के भ्रनुसार भक्ति प्रेमपूर्वक ईश्वर का घ्यान.. 
स्मरण ही है।* ब्रह्म का यह ध्यान प्रेम से संयुक्त 
होने के कारण बड़ा ही प्रिय एवं सुखदायक होता 
है ।* इसमें रागानुगा भक्ति श्रेष्ठतर है । भक्त को 
सर्वबिधि भगवान पर ही निर्भर रहना चाहिए। महि 
स्वयं साधन और साध्य दोनों है । भक्ति etum 
है। भक्ति की प्राप्ति ही साधक के जीवन का एक- 
मात्र उद्देश्य है। रामानुज वेदों और घमंग्रन्थों ढे 
पठन-मनन तथा मंदिरों में देवार्चन का भ्रधिकार मात्र 
द्विजातियों को ही देते हैं । विशिष्टाद्वेत में प्रपत्ति बा 
उपदेश सभी वर्गों के वैष्णवों के लिए महत्त्वपूर्ण है। 

रामानुज प्रपत्ति-को इतना महत्त्व देते हैँ कि भक्ते 
अन्तिम चरशांःमें वह अपरिहाये हो जाती है । भगवान्‌ 
की सर्वातिशायी सत्ता के समक्ष अपने अहं के नि पंत 
के लिए यह वृत्ति आवश्यक है । “व्यक्ति सत्ता 3 
सशक्त पक्षघर होते हुए भी स्व का परमात्मा के बिए 
समर्पण ही प्रपन्नता है । अपने को सर्वेविधि मगवर्‌- 
शरण में डाल देना ही प्रपत्ति' है । ऐसा क्ले 
पर साधक शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता 4 
रामानुजसम्प्रदाय में आगे चलकर gae 
्राचायों ने इस प्रपत्ति के स्वरूप पर विशेष प्रकार 
डाला । 


मोक्ष -- रामानुजदर्शन के अन्तर्गत मोक्ष : i 
सिद्धान्त sep दर्शनों से भिन्न है। विशिष्ट | 
अनुसार मोक्ष-दशा में भी मुक्त शरीर भरर i 
झानन्द सभी का भाव होता है, "U^ il 


TN 
ande {२ हि 
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मोक्ष का तात्पयं है--भक्त का श्रपनी साधना के बल 
पर ATA ग्रभ्युदय कर भगवत्‌-लीला-भूमि--वंकुण्ठ a " pis है। gaga भगवान्‌ के समान 
म॑ प्रवेश ।१ नित्यविभूति में प्रवेश करने पर वह प्रधिकारों को कमी Tn वह भगवान्‌ के सभी 
परमात्मा के ही समान आविर्भूतगुणाष्टक हो जाता इश्वर के समान क TT कर सकता । वह 
है। वहाँ वह वैकुण्ठ के दिव्यानन्द का भगवान्‌ के सकता है भर न संसार MES E 


_ 
१-- गीता (रामानुजभाष्य), ९-३४ 
२-- श्रीमाष्य - ४।४।१७ 


— मानस-सदन, 
पोस्ट - पयागीपुर, 
सुलतानपुर (sra) 
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वेदान्तदशेन 


विद्या, उपनिषद्‌, ब्रह्मविद्या, maa और 
वेदान्त ये अनर्थान्तर या पर्याय हैं। सुरेश्वराचायं ने 
ैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यवातिक' में लिखा है :-- 
“विद्या प्रस्तूयते्योध्व॑ यथाभूतार्थवोधिनी | 
कर्मोपादानहेतूंस्तान्‌ सैवोच्छेत्तुमलं यतः NAN 
-- प्रथम ग्रनुवाक । 
“दुरितक्षयहेतुक कमेकाण्ड के प्रयोजन के उल्लेख के 
झनन्तर यथाभूत अर्थ या ब्रह्मात्मैकत्व की वोधिका 
“विद्या” का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है । क्यों 
कि कर्मानुष्ठान के हेतुभूत अविद्या और कामादिकों का 
| उच्छेद करने के लिए वही समर्थ है ।” 
झागे चलकर वे 'उपनिषद्‌' शब्द की व्याख्या करते 
हैं :-- 
विद्यासंशीलिनां यस्माद्गभंजन्माद्यशेषतः । 
उपमृद्नाति विद्येयं तस्मादुपनिषद्भवेत्‌ ॥३५॥ 
उपेत्य वा निषण्णं तच्छेय भात्यन्तिकं यत: । 
तस्मादुपनिपज्ज्ञेया ग्रन्यस्तु स्यात्तदर्थतः ॥३६॥ 
विद्या का परिशीलन करने वाले जनों की गर्भ- 


nn 
t— सेयं ब्रह्मविद्या उपनिषच्छन्दवाच्या तत्पराणां सहेतोः संसारस्यात्यन्तावसादनात्‌ | उप-नि-पूर्वस्य suem | 


वात्‌ । तादर्थ्याद्‌ अन्योञ्युपनिषदु उच्यते | — वृहदारण्यकोपनिषद्भाष्य-शङ्कुराचायं 


€ 


२-- सर्वेव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापितम्‌ । 
आत्मविद्या तपोमूलं तद्व्रह्मोपनिषत्परम्‌ ॥१६॥ 


३-- वेदान्ते परमं गुह्यम्‌ 
कोपतिषदनताष्टोत्तरशतोपनिपतसु परमं परमात्मतत्त्वं 


''वैदान्तविज्ञानयुनिश्‍चितार्था:”--मुण्डकोपनिषद 


( ३८ 
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— श्वेताशवरतर Fo, To अध्याय | 
HIATT उ०, ग्रघ्याय ६,२२९ 


¬ sto शिवशद्धूर ग्रवस्थी 


स्थिति एवं जन्मादि का पूरणंख्प से उपमदेन (विनाश) 
करने के कारण इस विद्या को उपनिषद्‌ कहा जाता 
& । भ्रथवा भात्मा में स्थित आत्यन्तिक श्रेयख्प gg 


' का जो वोध कराती है, वह ब्रह्मविद्या ही उपनिपद्‌ 


शब्द का वाच्य है । एतदर्थं होने से ग्रन्थ भी उपनिषद्‌' 
कहे जाते है । ब्रह्मविद्या के विना अविद्या की निवृत्त 
नहीं :-- 
“न चाविद्याप्रहाणं स्याद्‌ ब्रह्मविद्यामृते क्वचित्‌ ३३ 
— TU 
झात्मविद्यार और वेद का चरमसिद्धान्तरूप वेदाल' 
त्यन्त प्रसिद्ध है। उपनिषदों में, ऋषियों ते aed | 
अनुभूति एवं युक्तियों द्वारा (१) जगत्‌ (२) जीन ) 
(३) दोनों का चिदानन्दमय महाख्रोत-रूप भाला वा | 
(४) उसकी उपलब्धि के उपायों का शिष्यो के प्रति 
जो उपदेश दिया था, वह सब wf है । यह मो 
निषद ज्ञान-घारा वहु-आयामी रूपों में बिखरी f 
पौराणिक साहित्य में भी उपलब्ध होती है। "m 
वेदव्यास ने, इस परम्पराप्राप्त ज्ञान को, 
संवादरूप में महाभारतान्तगंत गीता में निवड fen 


मूर्ति b 
'वेदान्त इति जातावेकवचनम्‌ | ईशावास्पार्द $ । 


गुह्यम्‌ । 
— उपनिषद्ब्रह्मयोगी à 


) 
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था, जो ग्राज भी हमारे मनीषियों के वीच सही जीवन 
जीने की दिशा का निर्देश करती हुई विद्यमान है। 
कर्तव्यविमुखता को प्रज्ञावाद से पुष्ट करने वाले, फिर 
भी श्रद्धालु, अर्जुन ने जब श्रीकृष्ण से पूछा था :-- o 
का्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मेंसंमूढचेता: । 
quiu: स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि ni- 
तवां प्रपन्नम्‌ ॥ 
तो उन्होंने जो उत्तर दिया था, उसमें समग्र ग्रौष- 
निषद ज्ञान का निष्कर्ष सन्निहित है । इस इन्द्रमय 
वैषम्यपूर्णं जगत्‌ में वास्तविक जीवन जीने के लिए 
प्रतिम व्यावहारिक विद्या मानकर ही उन्होंने इस 
ज्ञान का उपदेश दिया था । जगत्‌ भ्रौर जीवन के बीज 
अन्तर्यामी-कूप से वर्तमान सद्रूप ज्योतिर्मय अमृतात्मा 
ौपनिषद पुरुष ( यज्ञो वे विष्णु. ) के लिए मुक्त- 
सद्ध होकर कतव्य - कर्मं का आचरण करना 
कर्मयोग है । यज्ञपुरुष के लिए ही कर्म करने 
वाले व्यक्ति को सिद्धि भौर afafa से कुछ लेना-देना 
नहीं रहता । वह समत्वयोग या वुद्धियोग में स्थित 
होकर जिस कमं-सम्वन्धी कौशल को उपलब्ध करता 
है, इस विषम संसार में वह उसकी जीवन-थात्रा का 
परम पाथेय है ।१ जव श्रीकृष्ण यह उपदेश दे रहे थे 
यज्ञार्थात्कमंणो$न्यत्र लोकोऽयं कर्मवन्धनः | | 
तदर्थं कर्मं कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥३॥९॥ 


~ पो उनकी आँखों के समक्ष यह औपनिषद ज्ञान 
का सार नाच रहा था — 


ईशावास्यमिदं सर्वं यत्‌ किञ्च जगत्या जगत्‌ । 
ii सक्तेन मुञ्जीथाः मा qa: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
Say कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समा: । 
एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 


ES कज 


>q af 5 
स्य सर्गे समारम्भाः कामस ङ्कूल्पवजिताः । 


दस त्रिलोकी में जो कुछ जड़-जङ्गमात्मक, ब्रह्मा 


से लेकर स्तम्ब (तृण) पर्यन्त, पदाथ है, वह सब 
ईश्वर से व्याप्त है। (मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्त- 
मूतिना — गीता ९४) अतः विश्वात्मा परमेश्वर में 
अपंणा-पुवंक पदार्थों का उपभोग करो । काम या 
फलाकांक्षा और संकल्पों को त्याग दो =M Ta: | 
घन किसका है ? sa: उसमें श्रासक्ति ्रनुचित है | 
इस प्रकार कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीने की 
इच्छा करनी चाहिए । इस विधि से मनुष्य पुण्यात्मक 
कर्मों से भी लिप्त नहीं होता | कमंबन्धन से मुक्त 
होने का इससे भिन्न कोई मार्ग नहीं । 

रथ्यापुरुष या सामान्य व्यक्ति के समक्ष सव से वड़ा 
भइन यह है कि किसी विधि से उपाजित दुष्ट या 
श्रत्यक्ष घन AT घरती-जैसे सुख साधनों की उपेक्षा 
करके भ्रदृष्ट या परोक्ष ग्रात्मा के पीछे वह क्यों 
भटके ? जो लोग शास्त्रज्ञान से तो सम्पन्न हैं, किन्तु 
क्रियाद्वारा प्रसूत विज्ञान या अनुभूति से विरहित हैं, 
वे भी रथ्यापुरुष की ही कोटि में आते हुँ । तथाकथित 
आत्मा और आत्मविद्या व्यावहारिक भी हो सकती 
है -- यह कटु वात, सुमघुर पदवी और पदार्थों से 
सिक्त, उनके गले से नीचे नहीं उतरती । घन s 
घरती के अर्जन में साधनों की शुचिता और अशुचिता 
का उल्लेख उनके लिए व्यर्थ है। उनका कहना है कि 
आत्मा AK परमात्मा के सम्बन्ध में सोचना-विचारना 
संन्यासियों का काम है । 


किन्तु संन्यासी भी तो समाज की उपज है। वह 
आकाश से नहीं उतरता । भ्रौर ऐसा भी नहीं है कि 
संन्यास सेने के भ्रनन्तर ही उसके मन में आगन्तुक 
रूप से झात्मासम्वन्धी विचार अवतरित होता है | 
उसका संन्यास लेना वस्तुतः Taat विचार 
की परिपक्वता का परिणाम है । संन्यासी होने के 
अनन्तर उसे ग्रात्म-विचार से कुछ लेना-देना नहीं। 


शानादिदगघकर्मार तमाहुः पण्डितं जना: ॥ १६ ॥ Ho ४। गीता 


d कर्मफलासङ्ग' नित्यतृप्तो निराश्रयः । 


यभिप्रवृत्तोष्पि नैव किञ्चित्करोति स: ॥ २० ॥ 


( ३९६ ) 
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जो ढोंगी हैं, विना "n किए Sa Es " 
आच्छादन wen हँ, उन iA 

इसीलिए श्रीकृष्ण ने कहा था -- 
aa कर्मफलं कार्य कमें ip यः । 

स संन्यासी च योगी च न निरग्निनें चाक्रियः ॥ 

जो व्यक्ति (गृहस्थ) कर्मफल का आर्य ने लेकर 
कर्तव्यकर्म का आचरण करता है, वही संन्यासी और 
योगी है, निरग्नि अर्थात्‌ TRU से विरहित तथा 
कर्तव्य कर्मों का न करने वाला पुरुष नहीं | 

किन्तु मूल प्रश्न--भदृष्ट आत्मा का अनुसन्धान 
यो ?'--यह अब भी अनुत्तरित है। इसका उत्तर 
वेदान्त में ही विवृत है । प्रत्येक व्यक्ति-ग्रापामर-विदग्ध 
_अपने को चिरस्थायी, चिरचेतन एवं निरतिशयं 
झानन्द से सम्पन्न देखना चाहता है । उसकी यह ग्रमी- 
प्सा स्वामाविक है, ग्रागन्तुक नहीं । अपने अन्तराल से 
उदभूत यह इच्छा रह-रह कर उसे स्वकीय ऐश्वर्य के 
प्रति जागरूक करती है; किन्तु जन्म-जन्मान्तर के 
कलुष से प्राच्छादित व्यक्ति पाता है, जैसे वह सवथा 
असहाय है । सुखसाघनों से सम्पन्न होकर भी भ्रपने से 
अधिक सुखसाधनसमुद्ध व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या की 
झाग में झुलसता है। तृष्णा के भ्रतिरेक से भ्राकुल 
उसके प्राण निरन्तर हाहाकार करते रहते हैं। साधन- 
हीन दशा में व्यक्ति की दीनता की कोई सीमा नहीं । 
अर्थ के पिशाच से ग्रस्त मानव कार्याकार्य में विवेक को 
तिलाञ्जलि देकर समाज एवं राष्ट्र में श्रव्यवस्था का 
उत्पादन करता है।'भ्रपनी भ्रहन्ता को तृप्त करने के 
लिए वह कमी-कमी ऐसे prd करता है जिससे उसकी 
_ शान्ति तो मग्न होती ही है, समूचा समाज Tana 


१-“'शब्द और Wd का सम्बन्ध 


SEU RUM त 3 | 
ls fits WA स्वाभाविक या नित्य है, उसका उपदेश (वेदात्मक) प | 


त्मक अथवा ब्रह्मात्मक विषय में स्वतःप्रमाण है — ऐसा आचार्य 


` का मत है।वेद के प्रामाण्य में पर की ग्रनपेक्षा है।” न 
= वादरायण के अन्य मत भी तती में उपलब्ध होते हैं । यथा-- 
वादरायणोःविशेषात्तस्मात्स्त्री अपि प्रतीयेत जात्यर्थस्थाविशिष्टत्वात ।” पर्वमीमां 
T त्‌ ।” पूर्वमीमांसा RIRIS 
यज्ञ में पुरुष को ही श्रधिकार है, hi बात वादरायण जाति को मानते हैं, यजेत्‌ शब्द 


मीमांसा १०।५।४४। इस से ज्ञान होता है कि वादरायण ने पूर्वमीमांसा ds i 


होने से स्त्री की भी प्रतीत होती है 


“विधि वादरायण : ” 
कोई ग्रन्य लिखा था | A 


( Yo 
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नहीं; भगवान्‌ 


एवं अस्तव्यस्तता के वतं: में जा फंसता है। कोई a 
व्यवस्थापकतन्त्र कितना ही प्रेष्ठ और श्रेष्ठ हो, &x 
बह uet पावनता, भौदार्य एवं बलवती gagan 
ana समाज को बाँध कर सही दिशा rng = 
सकता है, इस विषय में 'ननु' झर “नच' का पुर्या 
अवसर है। व्यक्ति के gat विना समाज का सुधार 
असम्मव है। और तव ? व्यक्ति के सुधार के ति 
व्यक्ति की शान्ति और समृद्धि के लिए, व्यक्ति 
निष्कलुष जिजीविषा को समाजव्यापी बनाने का सच्च 
समाधान प्रस्तुत करने के लिए वेदान्त ही सामने ne 
कह सकता है--भ्रयमहं भोः !' 


बादरायण का ब्रह्मसूत्र समग्र वेदान्तदर्शन का मेर 
दण्ड है । एक ओर जहाँ वह अपने शीपंस्थानीय स 
निषदों एवं उनके व्याख्यात! ग्राचायों के udin 
स्पर्श करता है, वहीं परवर्ती भाष्यकारों की वेविण- 
quf व्याख्याश्रों से भी सम्बद्ध है । कहा जाता है 
gaga वेदव्यास की ही रचना है । वादरायण अम 
पर नाम है । सामविधान ३।६।३ में एक KITAA 
उपलब्ध होती है, जो इस प्रकार है: 
१- प्रजापति २- वृहस्पति ३- नारद ४- विष्व | 
ag qnd ६- जैमिति ७- पौणिन्य 
८- पाराशर्यायण &- वादरायण १० ats 
११- शाट्यायनि 

यह शिष्यपरम्परा प्रतीत होती है । इसमें बा 
रायण का नाम व्यास की चौथी पीढ़ी में WT [4 
किन्तु जैमिनि ने मीमांसादर्शन के सूत्र “दति 
शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपेदशोऽ d 
nadi तत्ममाणं वादरायरास्यानपेक्षत्वार | 


के भिर. 


) 


( T T ५) में शब्दप्रमाण के «vds nasa LAN eGangotri Gyaan Kosha 
के मत को = “क्या तुमने उस वस्तुविशेष 
का नाम लेकर उनके मत को उद्घृत किया है । जो चाये से तुविशेष के सम्बन्ध में अपने 
Wer था कि जिस एक के सुन लेने पर 


भी हो, यदि वादरायण जैमिनि से परवर्ती झौर श्रुत भी भरत | 
à di AT हो जाता ; अमत | 
zu : Te , तो भी वे गौतम बुद्ध से बहुत और अविज्ञात भी ज्ञात M Un | 
वादरायण ने भी ब्रह्मसूत्र के प्रथम अ्रध्याय में ब्रह्म RAE ANT के द्वारा "mud उक्त | 
या आत्मा के स्वरूप का निरूपण तथा उपनिषदों में mre ud स्थ में प्रश्‍न करने पर आरुणि ने उक्त 
आये हुए आकाश, प्राण, ज्योति, थानन्दमय झौर , d स्तुत दृष्टान्त द्वारा समभाया था :-- 
प्रकृति आदि शब्दों को ब्रह्मपरक बताकर श्रुतिवचनों m न मृत्पिण्डेन wd मण्मयं 
में समन्वय स्थापित किया है । प्रस्तुत अध्याय के ae वाचारम्मणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥४॥ 
पादस्थ सुत्र (२६) में प्रकृतिरूप ब्रह्म जगत्‌ का पादी सवक लोहमणिना सवं लोहमयं विज्ञातं 
निमित्त एवं उपादान कारणा है, इसे इस प्रकार... विकारों नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ IKI 
प्रमाणित किया है — “श्रात्मक्षतेः परिणामात्‌ ।” यथा Beso. नखनिकृन्तनेन wd कार्ष्णायसं ` 
अर्थात्‌ श्रुति में ब्रह्म ही प्रकृति के नाम से कहा गया विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायस-- 
है । यथा 'तदात्मानं स्वयमकुरुत’ (तैत्तिरीयोपनिषद्‌, मित्येव सत्यम्‌ एवं सोम्य स आदेशो भवतीति ॥६॥ 
वल्ली २, भ्रनुवाक ७) | उस प्रकृतिरूप ब्रह्म ने E ¬ छान्दो० Fo, Ho ६, खण्ड १ | 
ही कर्तारुप से अपने को ही कर्मात्मक जगत्‌ के रूप “है प्रिय, जैसे एक मात्र मिट्टी. के पिण्ड के ज्ञान से 
में परिणत किया । 'सच्च त्यच्चाभवत्‌' (ते०उ० २।६) सम्पूर्ण मिट्टी से बने हुए पदा जान लिए जाते č 
वही मूर्तं और aad पदार्थं वना । इस सूत्र" से स्पष्ट अर्थात्‌ घट, शराव, उदञ्चन आदि विकार (मृत्कार्ये) 
है कि ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में परिणत हुआ है । जैसे वाणी द्वारा झारब्ध नाममात्र है, इनमें सत्य केदल 
i 4 मिट्टी से नाना घट, शराव भ्रादि उत्पन्न मिंदूटी ही है। : i 
हेत € भ्रथवा एक ही सुवण से जैसे कंकण, कुण्डल प्रिय, सुवणंपिण्ड 
आदि अनेक आभूषण बनते हैं; किन्तु इनमें मिट्टी से 2 ge xn 
भौर सोना ही सत्य है और मिट्टी तथा सोना की जान लिए जाते š maka i: स्वर्ण के विकार ECT 
सत्यता से घट एवं कद्भूणादि की भी y : ic ae इनमें Wes 
सत्यता है । द्वारा आरब्ध नाममात्र हैं, इनमें सोना ही सत्य है ।: 


YA चाहा श्रविनीत पुत्र लोहे से बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, अर्थात्‌ ये लोहे 

“उत तमादेशमग्राद्य: से निमित विकार, वाणी द्वारा आरब्ध नाममात्र हैं, 
मतमविज्ञात 5 येनाश्रुतं श्रुत भवति aad इनमें लोहा ही सत्य है । यही वहू प्रादेश है ।' 

E विज्ञातमिति ।” वादरायण का सूत्र है-- “तदनन्यत्वमारम्मणशब्दाः 


स भाष्य में शङ्कराचायं ने भी यही बात कही है :- “इतश्च प्रकृतिब्रेह्म, यत्कारणं ब्रह्म प्रक्रियां 
rues च (ते०) इत्यात्मनः कर्मत्वं कतृ'त्व च दर्शयति "kab सत्नात्मा विशेषेण 
पशात पमासात्मानमिति । विकारात्मना च परिणामों मृदाद्यासु प्रकृतिषूपलब्धः ।” 
सना परिणा इसे यदि पृथक्‌ सूत्र माना जाय तो र्थ होगा-इतश्च NERS, यत्कारणं ब्रह्मण एव विकारा- 

* सामानाधिकरण्येनाम्नायते 'सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्त चानिरुक्तं च ; 


। ( vt ) 
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. ऐसा कहा, इस से ब्रह्म स्वयं कर्म और कर्ता है, यह स्पष्ट है। 
, भें वह परिणत होता 


Digitized By Sid denta eGa १प्हरीत्मंकुते४ओ — इस सूत्र में तो नहीं, fry > 
Ga? (२।१। १४) । जगत्‌ ब्रह्म से भ्रभिन्न है, हू ः 25 सूत्र के माष्य में शङ्कराचायं ने cua 
terere! — भादि थुतिशब्द x s बात उठाई है। वे कहते हैं-- । 
आघार पर ही उपर्युक्त सूत्र बना UP E 
meat = श्रुति के आधा A - तदातमानं स्वयमकुरुतेति स्वस्यैव कर्मकतृं भावात्‌ । परिणामा 
१- श्रीवल्लभाचाये ने लिखा है :- “भार परिणमते gala सर्वाणि च तैजस्मनि ।” 
परिणमते कार्योकारेणेति | भ्रविइतनेव पे ¬ अणुमाष्य ॥४२६ 
में निमित किया” इस श्रुति के शनुसार सूत्रकार ने TRH 
“परिणामात? का श्राशय यह है कि काये के ग्राका 
हे। gaat भ्रविकृत रूप में ही नाना रूपों में परिणत होता है भौर iE तेजस पदाथ शी। | 
सर्वेविज्ञानप्रतिज्ञां, : = कुन दिदष्टान्त y 
T om परि isi ipud. i 'गात्मकृतेः परिणामात्‌' SERU 
इत्यमिध्योपदेशादिकं चानुसन्दघानेन परिणा | 
— भगवान्‌ व्यास ने भी - 'प्रकृतिश्व- इस धिकरण में एक वस्तु 3 ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा तबा 
मिटटी से घटादि एवं लोहे से नहरन भ्रादि दृष्टान्त, Saga हो जाऊ इस गमिष्या या ace 
संकल्पसम्बन्धी श्रुति के उपदेश का अनुसन्धान करते हुए gaga: परिणामात्‌’ इस सूत्र में परिणामवाद क्र 
| ही कण्ठरव से मर्थात्‌ नाम लेकर कहा है भौर यही उन्हें ग्रमीष्ट zi 
निम्बकाचार्य ने भी वैदान्तपारिजात में स्पष्ट किया है :-- “सवंज्ञं सर्वशक्ति ब्रह्म स्वशक्तिविक्षेपेण «| 
दाकारं स्वात्मानं परिणमय्य अव्याकृतेन स्वरूपेणा शक्तिमता कृतिमताऽपरिणतमेव भवति ।” सर्वेज्ञ एवं सवेशक्ति | 
शाली ब्रह्म अपनी शक्ति का निक्षेप करके अपने को जगत्‌ के आकार में परिणित करते हैं और अव्याकृत स्वल्प रे 
शक्तिमान्‌ एवं कृतिमान्‌ होते हुए अपरिणत रहते हैं | : ; 
सास्कराचार्यं का इस सम्बन्ध में कथन है :-- “परमात्मा स्वयमात्मनं कार्यत्वेन परिणमयामासेत 
शक्तिविक्षेपे तवान्‌ । भ्रनन्ता हि तस्य शक्तयोऽचिन्त्याञ्च ।” परमात्मा ने स्वयं meer को कार्य या जगत्‌ के ले 
में परिणत किया । शक्तियों का निक्षेप किया । उसकी शक्तियाँ श्रनन्त एवं अचिन्त्य हैं । 
वीरशैव श्रीपतिपण्डिताचाय ने श्रीकरभाष्य में लिखा है :-- चेतनाचेतनात्मकप्रपञ्चाकारेण परिएा' 
सात्‌ । ननु दघिक्षीरन्यायवत्‌ स्वस्वरूपपरित्यागपूर्वकरूपान्तरप्राप्तिरेव परिणामः । नित्यशुद्धस्य Lad 


ENT स्वस्वरुपनाशित्व॑ विकारगुणप्रसङ्गश्च स्यादिति चेन्न, निमित्तभूतस्योपादानत्वे$पि न 
स्पर्श: । न 


अर्थात “ब्रह्म ने स्वयं अपने को जगत्‌ के रूप 


“ब्रह्म, चेतन AK अचेतन जगत्‌ के रूप में परिणित i fa और ई 5 । 
iEn होता है। यहाँ शंका होती है कि द 

TEAN ख्पान्तर की प्राप्ति ही परिणाम है। और यदि नित्य और शुद्ध . महेश्वर ee 

“नाश और विकारगुण का प्रसङ्ग हो जायगा, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं, PU * | 

होने पर भी ब्रह्म के उपादान कारण होने से विकार का स्पर्श नहीं। | | 


शक्तिविशिष्टशिवाद्वयवादी श्रीकण्ठाचार्य ने अपने ara | 
wi ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिखा है: हन्त i 
स यामः, Kemana erre. परिणामः इति कथं परमेश्वरोच्नर्थर्मात्‌ YA ‘ ॥ 
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Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“मृत्तिकेत्येव Kak इति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते 
सत्यत्वावघारणात्‌ । वाचारम्भणशब्देन च विकार 
जातस्यानृतत्वाभिधानात्‌ ।” = 

“gawé शास्त्रीयं ब्रह्मात्मत्वमवगम्यमानं स्वा- 
- झाविकस्य शारीरात्मत्वस्य बाधकं सम्पद्यते, रज्ज्वादि 
बुद्धय इव सर्पादिबुद्धीनाम्‌ । वाविते च शारीरात्मत्वे 
तदाश्रयः समस्तः स्वाभाविको व्यवहारो वाधितो भवति 
यत्रसिद्धये नानात्वांशो ब्रह्माणः कल्प्येत ।” 
ृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ इस कथन से प्रकृति मात्र में 
ही सत्यत्व का ज्ञान होता है और वाचारम्भण शब्द 
से समस्त विकार भूठे हैं, ऐसा कहा गया है । 
इसलिए यह शास्त्रीय ब्रह्म का आत्मा-रूप ज्ञान 
स्वाभाविक या अविद्याजन्य शरीर में विद्यमान जीवात्मा 
का वाधक बन जाता है । जसे रज्जु श्रादि बुद्धियाँ 
(ज्ञान) सर्पादि बुद्धियों की वाधक बन जाती d 


वस्तुतः इस कथन के द्वारा शङ्कराचार्य ने अपने 
qai आगमविद्‌, ब्रह्मवादी आचायं मतृ प्रपञ्च के 
भ्रवोलिखित बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्य के खण्डन का 
प्रयत्न किया है । 


चनु “अनेकात्मकं ब्रह्म, यथानेकशाखो वृक्षः 
एवमनेकशत्तिप्रयुक्तं "D । अत एकत्वम्‌ नानात्वं 


` चोभयमपि सत्मेव । यथा वृक्ष इत्येकत्वम्‌, शाखा इति 


गानात्वम्‌ । यथा च समुद्रात्मनैकत्व, फेनतरङ्गाद्या- 
तमनो नानात्वम्‌ । तत्रेकत्वनांशेन ज्ञान : 
सेत्स्यति । नानांशत्वेन तु कमंकाण्डाध्रयी लोकव्यवहारी 
सेत्स्यत इति । एवं च मृदादिदृष्टान्ता अनुरूपा 
भविष्यन्ति इति Wadud, (ब्रह्मसूत्र के शङ्करा- 
चार्यभाष्य में उद्घृत) 

TI अनेकात्मक है; जैसे एक वृक्ष अनेक शाखा 
वाला होता है, इसी प्रकार ब्रह्म अनेक शक्तियों से 
युक्त है। AT: एकत्व और नानात्व दोनों सत्य ही हैं । 
जैसे वृक्ष से एकत्व की प्रतीति होती है "Tx mami 
से नानात्व की और जैसे समुद्र से एकत्व की प्रतीति 
होती है और फेन, तरङ्ग आदि से नानात्व की । SRI 


मिट्टी से एकता और घट, शराव आदि से अनेकता। 


एकत्व के अंश से, ज्ञान द्वारा मोक्षव्यवहार की. सिद्धि 
होगी, नानात्वरूप अंश से कर्मकाण्ड के आश्रित लौकिक 
और वैदिक व्यवहार सिद्ध हो जाएंगे । इस प्रकार 
मिट्टी झादि के दृष्टान्त अनुरूप हो जाएँगे ॥ए स्तु । 


चेत्‌ सत्यम्‌, यथा निमित्तस्य प्रकृतित्वेपि यथा न विकारादिस्पशंः तथा परिणामः सम्भवति । (१ rxiRe) 
पुरुषोत्तम ने प्रकाश नामक अ्रणुभाष्य की टीका में द्वैतवादी मध्वाचार्य का इस प्रकार मत पूर्वपक्ष के रूप 


में उपस्थापित किया है :-- “माघ्वास्तु x 


x  आत्मइतिसूत्रे प्रकर्षण करोतीति प्रकृति- 


रिति प्रयोगात्‌ प्रकृतावनुप्रविश्य तां परिणाम्य तत्परिणामनियामकत्वेन तत्र स्थित्वाऽत्मनो. agar करणात्‌ 
Sekarat स्थापयित्वा “ga हैष आत्मा प्रकृतिमनुप्रविश्यात्मानं बहुधा चकार तस्मात्प्रकृतिरित्याचक्षते” 
इति भाल्लवेयश्रुति “विकारोऽपि परमः प्रकृति तु विकारणीम्‌, अनुप्रविश्य गोविन्दः प्रक्ृतिश्चासिघीयते” इति 
नारदीय वाक्यं च तडुपष्टम्मायोदाहरन्ति | तच्चिन्त्य श्रुतेरप्रसिद्धत्वात्‌ ।” अर्थात्‌ मध्वाचार्य के मत को मानते 
वालों का कथन है :--'झात्मकृते:” --इस सुत्र में 'प्रकृष्ट रूप से करती है” भ्रतः उसे प्रकृति कहते है- ऐसा प्रयोग 
है, प्रकृति में पैठकर उसे परिणत करके और उस परिणाम का नियामक बनकर एवं उसमें स्थित वह परमात्मा | 
अपने को अनेकघा करता है । अतः उसे प्रकृति के नाम से कहा जाता है । इस विषय में “यह आतमा प्रकृति में 
TORT श्रपने को अनेकघा करता है, ग्रतः उसे प्रकृति के नाम से कहा जाता है”--यह भाल्लवेय श्रुति तथा अविकार 


परमात्मा गोविन्द 


विकारयुक्त प्रकृति में पैठकर प्रकृति कहलाता है, इस नारदवाक्य को प्रमाणरूप में प्रस्तुत 


vat पह चिन्त्य है, क्योंकि इस प्रकार की कोई श्रुति प्रसिद्ध नहीं है । यह ध्यान रहे कि हक 
से सवया हैं। ये परमेश्वर को निमित्त तथा उनसे भिन्न प्रकृति को उपादान कारण मानते हैं। जीव भी परमेश्वर 
सवया भिन्न है। ` cH 


( ४३ 
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वादरायण का नाम लेकर उल्लेख शाण्डिल्य ने अपने 
ates 


भत्तिसूत्र में दो स्थानों पर किया हैँ 

म्भात्मैकपरां (पदां) वादरायण:' (अध्याय ९५ 

१४), “फलमस्मादिति बादरायणो दुष्टत्वात्‌ 
- (१११७) 


ने अपने भाष्य में तथा नारायणतीर्थं ने भक्तिचन्द्रिका 
टीका में प्रमाण रूप से 'आत्मेति तूपगच्छन्ति mE- 
यन्ति च' (४।१।३) इस ब्रह्मसूत्र को उद्धृत किया है। 


एतन्मते जीवद्रह्मत्वकल्पनाया मिथ्यात्वाच्छुद्धचिदात्म 
मात्रबुद्धः तत्त्वज्ञानत्वात्‌ तदेव मुक्तिफलायेति । 
--स्वप्नेश्वर | 


झात्मा सर्वाधिष्ठानमेकोऽद्वितीयः पदं विषयो यस्याः 
तादृशीमखण्डार्थंविषयिणीमिति यावत्‌ । वादरायण 
झचार्यो भगवान्‌ मनुते व्यासः । 'भात्मेति तूपगच्छन्ति 
इति सूत्रैरित्यथंः | 

स्वप्नेशवर प्राचीन हैं। ये वादरायण को 
sra मात्र कहते हैं । यह ध्यान देने की बात है। 
झौर नारायणतीर्थ उन्हें भगवान्‌ व्यास मानते है । 

द्वितीय सूत्र में शाण्डिल्य ने कहा है कि निहित झौर 
निषिद्ध कर्मों का फल तुष्ट या रुष्ट परमेश्वर द्वारा 
ही मिलता है -- यह वादरायण का मत है । ब्रह्म- 
सुत्र ३।२।३७ में MA हुए “फलमत उपपत्ते:”-इस 
qu में पूर्वोक्त मत का प्रतिपादन मिलता है। 
जैमिनि धर्म को भ्रति के श्राघार पर फलदाता मानते 


5 ET aki देहेन्द्रियादिसंघात से ऊपर उठकर जब जीव परमात्मा के साथ ऐक्यलाम करता » 
अमेददशा होती है। देहादिसंघात की उपाधि से कलुषित संसारी अवस्था ही मेददशा cx 


ara म्रौडुलोमि मानते हैं । 


: EATUR. "i परमात्मा ही श्रवस्थित रहता है--यह GG का मत है। | | 
ए स्वकीय अंश को, भगवान्‌ ने श्रग्ति से चिनगारी के समान, जीव के र बै तिरै 


किया- ऐसा ाचायं ग्राइम रथ्य मानते हैँ। 
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| प्रतिज्ञा की सिद्धि का यह आत्मा सूचक है, ऐसा 


बादरायण ने औपनिषद अनुश्ुति के अनुसार 
और आत्मा को एक माना है। इस सम्बन्ध में दे शे 
gadi या समसामयिक आचाय आश्मरथ्य, भाषाएं 
झौडुलोमि, arai काशकृत्स्न, और Bray dhe 
का उल्लेख करते हैं। यथा-- 
“प्रतिज्ञासिडेलिज्धमाश्मरथ्यः” (To सूळ १।४।२।) 
“उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडुलोमि:” ` 
(zo सू० १४२!) 
“अझवस्थितेरिति काशकृत्स्नः*” (ब्र० Fo UNI) 
'एक के ज्ञान से सब जाना जाता है” इस झाप 


झाचार्य झाश्मरथ्य का मत है । जैसे अग्नि और उपो 
निर्गत स्फूलिङ्ग में न तो अत्यन्त मेद है, और न प्रेद 
ही-श्रतः इनका मत अंशी और अंश को लेकर ग्रमेदांप 
वाद है, ऐसा शङ्कराचार्य के व्याख्यान से प्रतीत हेत 
है | ) ; 
१. “ग्राश्मरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य queer | 
भिप्रेतं, तथापि प्रतिज्ञासिद्धेरिति सापेक्षत्वाभिषाना ६ 
कार्यकारणमावः कियानप्यभिप्रेत इति qui 
२. “भ्रौडुलोमिपक्षे पुनः स्पष्टमेवावस्थात्तरापेक्षो wt 
Het गम्येते ।” इनका पक्ष भेदामेदवाद है। 
३. “काशक्कत्स्नस्याचायस्याविक्कतः परमेश्वरो जगे 
नान्य इति मतम्‌"। — 
काशकृत्स्न सर्वथा भ्रमेदवादी हैं। बल्लभाचापं | 
प्रस्तुत सूत्रों की ्रघोलिखित व्याख्या At | 
१. तत्र जीवो नाम स्वस्य मोगनिष्पत्त्यथ स्वांशो ©) | 


वता कृतो विस्फुलि द्भवदिस्याशमंरथ्यो ` मन्यते। | | 
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२, अवादिसिद्ध एव जीवश्चैतन्यमाचं शरीरादिसंघाते 


प्रविष्ट इति, चितितन्मात्रेण प्रवेशे च मोक्ष इति च. 


आऔडलोसिराचायं: १ d 


३. काशकृत्स्नस्तु' आसक्त्या विषयभोक्त रूपं भगवत 
एव जीव इति ॥ 


ब्रह्मसूत्र URIE में मी भ्राश्म रथ्य का उल्लेख है | 
इनका मत है कि अनन्त भी परमात्मा उपासकों के 
लिए प्रादेशमात्र परिमाण वाला होकर अभिव्यक्त होता 
है: 

“अभिव्यक्त रित्याशमरथ्यः |” 
— वैश्वानराधिकरण i 

agate मानते हैं कि यतः चैतन्य ही आत्मा का 
स्वरूप है, अतः मुक्तावस्था में वह चिन्मात्ररूप में ही 
ग्रवस्थित होता हैः 

“चितितन्मात्रेण तदात्म कत्वा दित्यौडुलोमिः ।” 

(qo qo ४४६) 

किन्तु जैमिनि का मत है कि मुक्तावस्था में आत्मा 
अपने ब्राह्मरूप अर्थात्‌ पापलेशशुन्यत्व, सत्यकामत्व, 
WS, सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व(दि गुणगणों से 
मन्न रूप को प्राप्त करता है । औडुलोमि मुक्तात्मा 
À वर्मी या चिन्मात्ररूप में स्वीकार करते हैं और 
जैमिनि समग्र शुभघर्मों से सम्पन्न धर्मी को । वादरा- 
i ने दोनों मतों में यह कहकर समन्वय स्थापित 
Ea है कि पारमाथिक चैतन्यमात्र स्वरूप स्वीकार 
| पर भी श्रुतियो में ब्राह्म ऐश्वर्य का उपन्यास भी 
E. NW होता है, भत्याख्यान नहीं । अतः कोई 
; a rara: ब्राह्मण जैभिनिरूपन्यासा दिभ्यः" (ao go डोडा पर 

V अनादिसिद्ध 


“एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वभावादविरोध ।” वादरायण: 


: (ao go ४४७) 

; यहाँ यह ध्यान देने की वात है कि पूर्वेमीमांसाकार 

जेमिनि भी ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते हैं; भले ही 

“5 में उन्होंने घमे का सर्वोपरि व्याख्यात किया 
| 


वीरशैव धीपतिपण्डिताचायं ने ब्रह्मसूत्र के शिवा- 


इत अथवा ढैताद्वैतवादी-श्रीकरभाष्य में ्राशमरथ्य को 
भदवादी, औड्लोमि को भेदामेदवादी और काशक्ृत्स्न 


को अभेदवादी स्वीकार किया है 


“यतो वा--? (ते०) इत्यादिना वेता द्वैतात्म क 
प्रपञ्चब्रह्म गो कार्यकारणत्वदर्शनात्‌ 'प्रतिज्ञासिद्धे- 


रित्यादिसुत्रत्रयेण मेदादिमतत्रयस्यैवात्र विवक्षित- 
त्वात्‌ —— (ब्र० qo भाष्य १।१।१) 


श्रीपति ने स्वयं कहा है कि मैने अगस्त्य मुनि द्वारा 
रचित ब्रह्मसु की वृत्ति के आधार पर पना भाष्य 
लिखा है :— 

“अगस्त्यमुनिचन्द्रेण कृतां वैयासिकीं शुभाम्‌ | 

सूत्रवृत्ति समालोक्य कृतं भाष्यं शिवङ्करम्‌ ॥ 

— श्रीकरमाष्य | 

जेमिनि ब्रह्मवादी थे, इसमें सन्देह का श्ववसर नहीं 
है । न केवल उपर्युक्त सूत्र, अपि तु ब्रह्वासुत्र के अनेक 
सूत्र इस बात को प्रमाणित करते E । 

“पुरुषविधं--भन्तः प्रतिष्ठितं वेद” (शतपथब्राह्मण 
१०।६१।११) इस भृति के अनुसार ब्रह्मसूत्र के वैश्वा- 
नराधिकरण में. जाठराग्नि को परमेश्वर का प्रतीक 
मान कर अथवा उपधि भान कर इसकी उपासना 
करनी चाहिए, ऐसा पहले कहा गया । इस पर 
जैमिनि का मत है कि पूर्वोक्त कल्पनाओों से भिन्न 


मन ग्रादि के संघात में प्रविष्ट होकर जीव कहलाता है 


पा चिप बहम में चिन्मात्ररूप से प्रवेश, उसका मोक्ष है । वल्लभ 'चिति तन्मात्रेण' ऐसा पाठ स्वीकार करते हैं। 


a चितितन्मात्रेणा ऐसा समस्तपद । 
ह ` mw काशक्कत्स्त 


E की हो एक अवस्था जीव है। » 


मानते हैं कि भगवान्‌ का झासक्ति से विषयभोग करने वाला रूप ही जीव है। भगवान्‌ 
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वैश्वानर) अग्नि को साक्षात्‌ परमेश्वर Ws कर 
यदि उपासना की जाय, तो कोई विरोध नहीं । 

“शाक्षादप्यविरोधं जैमिनिः (e १।२।२८) इस 
सम्बन्ध में आएमरथ्य का मत बताया जा : चुका है । 
एक भ्रत्य चायं वादरि का इस विषय में कहना है 
कि प्रादेशमात्र हृदय में प्रतिष्ठित मन के द्वारा 
परमात्मा का स्मरण किया जाता ह, ग्रतः अनुस्मृति 
निमित्तक प्रादेशमात्र s fa उचित t 

“अनुस्मृतेर्वादरिः (as १२।३०) । किन्तु जैमिनि 
कहते हैं कि प्रादेशमात्र श्रुति सम्पत्तिनिमित्तक है । 
बाजसनेयि ब्राह्मण में द्युलोक से लेकर पृथ्वी-लोक- 
पर्यन्त त्रैलोक्यात्मक वैश्यानर के maa को, शिर 
से लेकर चुवुक (aset) पर्यन्त मनुष्य के देहावयवों 
में प्रनन्त अप्रादेशमात्र परमेश्वर का प्रादेशमात्र 
दिखाया गया है, ग्रतः उक्त श्रुति को सम्पत्तिनिमित्तक 
कहना युक्ततर है । 

“सम्पत्तरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति.।” ३१ I 
कौपीतकि ब्राह्मण में वालाकि और ग्रजातशत्रु के 
बीच जो संवाद झाया है, उसमें कहा गया है- “यो 
बै वालाक एतेषां पुरुपाणां कर्ता यस्य वे Ka स 
वै वेदितव्यः” (४१६) । राजा भ्रजातशभ्रु ने कहा -- 
हे बालाके, सूर्य और चन्द्रादि में विद्यमान जो पुरुष है 
उनका कर्ता और जिसका यह जगत्‌ कमं है, उसे 


१- शङ्कराचायं के अनुसार वेश्वानर-भ्रग्नि की परमेश्वरवाचिका व्युत्पत्तिः- १. faai त || 
२. विश्वेषां वायं नरः ३. विश्वे वा नरा अस्येति विश्वानरः परमात्मा सर्वात्मत्वात्‌ । विश्‍वात 
बश्वानरः । ञ्र्निशब्दोऽप्हग्रणीत्वादियोगाश्रयेण परमात्मविषय एव भविष्यति । 


वल्लभाचायं ने अपने भाष्य में जैमिनि को साकार ब्रह्मवादी बताया है :-- परमात्मा विष्णु के gan i : 
रूप हैं। एक महत्तत्त्व का स्रष्टा, दूसरा ब्रह्माण्डव्यापी, तीसरा सवंप्राणियों में स्थित । प्राणियों में » 
उदरेङ्गष्ठ्मात्र: (२) हृदये प्रादेशोमूर्घेति च (३,४) मनसीनिद्रयेषु चाराः (५) amu i 

अतः साकार ब्रह्मवाद एव जैमिने: सिद्धान्तः — IURA | | 
२- वादरायण ने दोनों में सामञ्जस्य स्थापित किया : 


स्थित है :- (१) 


न लिया हो, तो वह परब्रह्म को ही प्राप्त 


॥ ४७ ) 
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है। उनका कथन है कि यदि व्यक्ति ने प्रतीक का g 


होता है ग्रौर प्रतीकों से बह उन-उन 
होता है-इस प्रकार उभयथा स्वीकृति में कोई दोप नहीं । कों के तारतम्य से वह उ 


“अप्रतीकालम्वनाश्नयतीति वादरायण उभयथाऽदोषात्तत््रतुश्च ॥ ४।३।१५। 


जानना चाहिए | 

यहाँ यह शंका होती है कि जीव को जानना 
मथवा मुख्य प्राण को ? यहाँ जैमिनि कहते हैं कि 
श्रुतिजीव व्यतिरिक्त (अन्यार्थं) परमात्माविषयक $ 
ऐसा प्रश्न और प्रतिपादन द्वारा ज्ञात होता है तब 
कुछ वाजसनेयि शाखानुयायी भी ऐसा ही "qt 
सवं एत आत्मनो व्युच्चरन्ति ।' 

जैमिनि परब्रह्मा या सगुण ब्रह्म दोगों को माले 
हैं । अचिरादिमार्ग या देवयानमार्गे से उध्वंगति a 
जाने वाला व्यक्ति अमानव पुरुष द्वारा ब्रह्मलोक दो 
ले जाया जाता है, ऐसा श्रौषनिषद श्रुति में कहा ग्रा 
है। यह श्रपर ब्रह्म हैं अथवा परब्रह्म --इस "mul 
पर वादरायण ने . आचाये वादरि के मत का ou 
उल्लेख किया है। उनका मत है कि अमानव पुल | 
इस योगी को सगुण ,अपर या कार्यत्रह्म के प्रति वे 
जाता है, क्योंकि ada होने के कारण VU i| 
गन्तृत्व, गन्तव्यत्व और गतित्व सम्भव नहीं । कई | 
ब्रह्म में गन्तव्यत्व है । E 

“कार्य वादरिरस्य गत्युपपत्तेः | - To ४।३।७ 

किन्तु जैमिनि का कथन है कि 'स UU d 
गमयति’ (छान्दोग्य To ६।२।१ ५) । यहां ब्रह्म शद | 
qag ही mie है, क्योंकि परत्रह्म' ही ब्रह्म ४ | 
का मुख्य आलम्बन है | १ 
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qe जैमिनिर्मुख्यत्वात्‌ । (४३।१२) 
में मुक्त पुरुष के शरीर, इन्द्रिय आदि 

रहते हैं या नहीं ? इस शंका पर वादार का मत है कि 
मुक्त पुरुष के शरीरादि नहीं रहते, Tala श्रुतिवचन 
है कि “मनसैतान्कामान्‌ पश्यन्‌ रमते।” (uro उ० 
८।१२।५) 

“gard बादरिराह ह्येवम्‌ ।” ४।४।१० | 

जैमिनि का मत है कि मुक्त पुरुप के शरीरेन्द्रियाँ 
रहती हैं, क्यों कि श्रुति में वैसे भी वचन मिलते हैं। 
“स्‌ एकधा भवति त्रिधा पञ्चघा”-- (छा० go 
७।२६।२) 

जो लोग ऐसा कहते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मण 
यज्ञादि कर्मकाण्ड-परायण थे, उन्हें AAT या ब्रह्म का 
ज्ञान नहीं था; पश्चात्‌ क्षत्रिय राजाओं में आत्म- 
विद्या का आविर्भाव हुआ, यह उनका भ्रम है। 
वादरायण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि कर्ममीमांसा 
के रचयिता afafa sient के विषय में वैसे ही जान- 
कार थे, जैसे भ्रन्य आत्मवादी । पीछे बताया जा 
चुका ६.७ वादरायण ९. मते में इष्ड, अभिष्ट ग्रौर 
afia कमंफल देने याला ईश्वर है, किन्तु जैमिनि 
धर्म को उसका कारणा बताते हैं । इस प्रमाण के 
होरा तथा सावनपाद (ब्रह्मसुत्रगत) में आये हुए अन्य 
तों से भी यह स्पष्ट है कि ब्रह्मसूत्रों से उद्घृत 
जेमिनि पूर्वमीमांसाकार जैमिनि ही हैं । यथा-- 


तीसरे Tera के चौथे पाद 
विचार प्रस्तुत किया गया है कि 
स्वतनत्रख्प से मोक्षरूप पुरुषार्थ का साधन है भ्रथवा 
कर्म के साथ अङ्ग बनकर ? वादरायण का सिद्धान्त 
पक्ष है कि वेदान्तविहित स्वतन्त्र आत्मज्ञान से मोक्ष- 
जप पुरुपार्थ सिद्ध होता है । क्योंकि एतद्विषयक श्रुति- 
वचन उपलब्ध होते हैं। यथा-- 
“तरति शोकमात्मवित्‌ ।” (छान्दोग्य go ७।१।३) 
“स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म॑व भवति |” (qo 
So २।२।६) आदि | 
' पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति वादरायणः।” १। इस 
पर जैमिनि का कथन है कि मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान 
आर कमं का अङ्गाङ्गिमाव-समुच्चय ही साधन है । 
कर्मशेप होने के कारण आत्म-ज्ञान कमं से सम्बद्ध 
रहता है। स्वतन्त्र त्म-ज्ञान से मोक्षरूप फलश्रृति 
अर्थवाद मात्र है। जैसे अन्य — री हिप्रोक्षणादि से 
सम्वद्ध यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति नस पापं श्लोक 
Quite’ आदि फलश्रुति भ्रथंवाद मात्र है । 
शिपत्वात्पुरुपार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः PRI 
“१ झाचारदर्शनात्‌” ।३। 
'तच्छ तेः' ।४। 
समन्वारम्भणात्‌ ।५। 
तद्वतो विघानात्‌ ISI 
“नियमाच्य” Isl 


के प्रारम्भ में यह 
भ्रौपनिषद झात्मज्ञान 


१ (क) जनको ह वैदेहो बहुदक्षिरेन यज्ञेन ईजे (Jo ३।१।१) “यक्ष्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि’ (uro ५। १।५) 


वीर्यवत्तरं भवति | छा० १।१।१० 


नहीं । 


का कमे में ग्रविकार दिखाया गया है। 


Cf a Tag 


_आाचायंकुलादेदमघीत्य--” (aro ८।१५।१ ) इस प्रकार की श्रुति में समस्त Hub जाननेवाले व्यक्ति 


भुति में कमे का नियम भी देखा जाता है :-- 
वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।” (ईशा०२) 


( ve ) 
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ब्रह्मवेत्ताओं के भी आचरण इसी प्रकार (कर्म से सम्बद्ध) देखे जाते हैं। 
भृति में भी ज्ञान भर कनं का सहकारित्व देखा जाता है :- 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 


“तं विद्याकर्मणी समन्वारमेते' (ao vivis) यहां विद्या और कर्म का सहकार स्पष्ट है, स्वतन्त्र विद्या 
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जैमिनि ग्रादि के अतिरिक्त ब्रह्मसूत्र में घोलिखित 
za भाचार्यो के मतों का उल्लेख नाम लेकर हुआ है : 
बादरि आचार्य 
झात्रेय आचाये 
कार्ष्णाजिनि mad 
काशकृत्स्न आचाय 
ara बादरि का उल्लेख पीछे हो चुका है। 
जैमिनि के मीमांसादर्शन में भी बादरि का उल्लेख 
हुआ है | मोमांसादर्शन, सूत्र ६।१।२७ में पूर्व पक्षरूप 
में कहा गया है कि यज्ञकर्म में चतुर्वणं का अधिकार है, 
ऐसा बादरि मानते हैं :-- 
“निमित्तार्थेन बादरिः तस्मात्सर्वाविकारं स्यात्‌ |! 
(पूरवंमीमांसा ६।१।२७) 
qiga में त्रेय का मत दिखाते हुए कहा गया है 
कि श्रुति में “वसन्ते बराह्मणोऽनीनादघीत' झादि में 
झग्न्याघान तीन वर्णों तक ही सीमित है, प्रतः शूद्र का 
यज्ञ में ग्रविकार नहीं :-- 
uama त्रयाणां स्यादग्न्याघेये ह्यसम्वन्घ: 
क्रतुषु ब्राह्मणश्रृतिरित्यात्रेयः ।” (मीमांसादशेन, Mo 
६, पा० १, सूत्र २६) 
ब्रह्मसूत्र में उद्धृत वादरि के वचनों से ज्ञात होता 
है कि वे विद्या (ज्ञान) भर कर्म के महान्‌ ज्ञाता थे। 


छान्दोग्य उप० ५।१०।७ में पठित 'तद्य इह 
चरणाः-- इस सन्दर्भगत "Tum शब्द को ९ 
grat में मतभेद देखा जाता है। श्राचाये वारि 
चरण का शर्थ सुकृत भौर दुष्कृत किया है :-... 
“सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ।” (agi, y) 
किन्तु आचाय कार्ष्णाजिनि चरणा का अर्थ epe 
करने के पक्ष में हैं । 
“चरणादिति चेन्तोपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिः 
— (2e ३१३ 
आचार्य झ्रात्रेय को वादरायण ने केवल एक स्था 
पर उद्धृत किया है :- 
qafa: फलश्चुतेरित्यात्रेयः' (ao ३१४) 
रात्रेय का मत है कि फलश्रुति (वषेत्यस्मे य उपासे] 
के आधार पर उपासना के अङ्गभुत कर्मो का अनुपात 
यजमान को ही करना चाहिए, पुरोहित को ai 
आचार्यं श्रौडूलोमि का मत है कि पुरोहित भी क 
सकता है, क्योंकि पारिश्रमिक देकर वह इस कार्ये 
लिए परिक्रीत होता है। इस स्थिति में कमे का फ़ | 
यजमान को ही मिलता है :-- 
ग्रात्विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिक्रीयते। 
--(ब्र० ad] 


प्रसिद्ध आचायं काश्कृत्स्स का वेदान्तसुत्र में केक 


१- चरणं चारित्रमाचारः शीलमित्यनर्थान्तरम्‌ | चरणमनुष्ठानं कर्मेत्यनर्थान्तरम्‌-” — शद्धू राचायें । चरण pe 
झाचार और शील यै पर्याय हैं। चरण, भ्रनुष्ठान भौर कर्म ये एकार्थक है । 

२- अनुशयस्तु - मुक्तफलात्कमंणो$तिरिक्त कर्माभिप्रेतम्‌ | , 
मुक्त फल वाले कर्म से अतिरिक्त कर्माशय | — शङ्कुराचायं | 


३- कार्ष्णाजिनि का उल्लेख मीमांसादशं ES ७ 
ली wwe मीमांसादशन में दो स्थानों भें मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि ये gai | A 


(क) E फलार्थवादम ङ्गवत्कार्ष्णाजिनिः” ४।३।१७ : 
ात्रिसत्र के सम्बन्ध में जो श्रुतियां हैं, वे फलविधि हैं अथवा फलार्थवाद -- यह सन्देह है उ 


मात्र [3 ॥ 
स्यादिति ष्णाजिनि at 


न होकर कुल (वंश) का कर्म है, qa: सम्भव है । 


४८ 
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एक स्थान में उल्लेख मिलता है :-- 

“य्रवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ।” — (१।४।२२) 

परमात्मा ही विज्ञानात्मा (जीवात्मा) के रूप में 
ग्रवस्थित होता है । शङ्कराचायं का कथन है कि 
“्राशकृत्स्नस्याचार्यस्याविक्ृतः परमेश्वरो जीवो नान्य 
इति मतम्‌ । वल्लभाचार्य ने भी ग्रण॒भाष्य में लिखा 
है :- “भगवत एवावस्था जीव इति । अतः संसारदशा- 
यामपि जीवो ब्रह्मेति नात्रोत्क्रमणमुपचारो वा।” 

्राचार्यं कात्कृत्स्त पाणिनि से पूर्ववर्ती वैयाकरण 
हैं। इन्होंने भी सूत्रवद्ध व्याकरणशास्त्र का निर्माण 
किया था | इनके कुछ सूत्र उपलब्ध हो गये हैं । इनके 
द्वारा निर्मित सम्पूर्ण धातुपाठ प्राप्त हुआ है जिसमें 
पाणिनि के धातुपाठ से ४५० धातुएँ अ्रधिक Bg 
पतञ्जलि के साक्ष्य के अनुसार काशकृत्स्न या 
काशकृत्स्नि ने मीमांसाशास्त्र का निर्माण किया था । 
सम्भव है, इस आचायं ने पूर्वोत्तर दोनों मीमांसां 
पर सूत्र बनाये हों । 

“एवमपि काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसाकाशकृत्स्नी 
काशकृत्स्नीमधीते .काशक्ृत्स्ना ब्राह्मणी, ax 
पराप्नोति ।” — (महाभाष्य ४।१।१४) 

भास कवि ने अपने 'यज्षफल' नामक नाटक के चौथे 
अंक में 'काशकृत्स्न मीमांसाशास्त्रम्‌' इस प्रकार का 
उल्लेख किया है । उपनिषदों एवं वादरायणकृत ब्रह्म- 

“पत्र बीच कमं एवं झात्मविद्याशास्त्र के प्रणेता 
qst की एक अविचिछन्न परम्परा रही है, जिनमें 
JU मेदवादी, कुछ अमेदवादी एवं अन्य मेदामेदवादी 

। हा जाता है कि आचार्य बोधायन" ने qi- 


मीमांसा और ्रह्मसूत्र दोनों पर कृतकोटि नामक | 
| | HE की रचना की थी; भागे चलकर जिसका - वृत्ति की रचना की थी; आगे चलकर जिसका 


सक्षप झाचाये उपवषं के किया | TA रामानुज ने 
अपना श्रीभाष्य बोघायन की वृत्ति के अनुसार ही लिखा 
के अनेक उद्धरण उपलब्ध 
होते हैं। wart syad, जो वृहत्कथा के अनुसार 
पाणिनि के गुरु वषर के अनुज थे, शवरस्वामी तथा 
शङ्कराचायं के द्वारा भगवान्‌ इस विशेषण के साथ 
नाम लेकर उद्धृत किए गये हुं । यथा-- 
“अथ गौ: इत्यत्र क: शब्द: | गकारौकार विसजेनीया 
इति भगवानूपवर्ष: ।” मीमांसाभाष्य (१।१।५) 
“वर्णा एव तु शब्द इति भगवानुपवर्ष' 
(ब्रह्मसूत्र १।३। २८) — शाङ्करमाष्य 
“इत एव चाङृष्याचार्येण शवरस्वामिना प्रमाण- 
लक्षणे वणितम्‌ । अत एव च भगवतोपवर्षेण प्रथमे 
तन्त्र आत्मास्तित्वाभिधानप्रसक्तौ 'शारीरके वक्ष्याम” 
इत्युद्धारः कृतः ।” i 
भवरमज्जरी नामक धर्मग्रस्थ में भी उपवर्ष मुनि 
का उल्लेख मिलता है :-- 
द्विविघानपि गर्गास्तानुपवर्षो महामुनिः । 
अनुक्रम्य त्ववैवाह्यान्‌ भरद्वाजतया जगुः ॥ 

— वीरमित्रोदय, संध्कारप्रकाश 
` शङ्कराचार्य से पूर्ववर्ती अनेक भ्राचायो ने ब्रह्मसूत्र, 
गीता या उपनिषदों पर अपने भाष्य लिखे थे, जो भ्राज 
उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी उनके मतों का यत्किञ्चित्‌ 
निद'श परवती टीका में मिलता है । उन maat 
में ब्रह्मनन्दी, द्रविडाचायं, भत्‌ प्रपञ्च, ब्रह्वादन्त एवं 
सुन्दर पाण्डय प्रमुख है । ; 

यह ध्यान रहे कि उपनिषदों एवं ब्रह्मसूत्र मे ब्रह्मः 
को जगत्‌ का निमित्त एवं उपादानकारण स्वीकार 
किया गया हैं | ब्रह्मसुत्र में परिणाम. शब्द का स्पष्ट 


E भगवद्वोबायनकृतां विस्तीर्णा ब्रह्मसूवर्वात्त पूर्वाचार्याः संचिक्षिपुः, तन्मतानुसारेण सुत्राक्षराणि व्याख्यायन्ते | 


— ` (श्रीमाष्य १।१।१) 


SST विशत्यध्यायनिबद्धस्य मीमांसाशास्त्रस्य कृतकोटिनामधेयं भाष्यं वोधायनेन इतम्‌ । तदुग्रन्यबाहुल्य 


V mg कालेन कञ्चित्सक्षिप्तमुपवर्षेण कृतम्‌ | — प्रपञ्चह्ृदय, उपाङ्गप्रकरण 
: वर्षस्य शिष्यवर्गो महानभूत्‌ । तत्रैकः पाशिनिर्नाम -- 


॥ लम्बक १, तरङ्ग ४, श्लोक २०। 


(ow) 
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उल्लेख है । वहाँ ग्रध्यास, अध्यारोप या तथाकथित 
विव की कोई चर्चा नहीं मिलती । 
उपनिपदों के भ्रबोलिखित उद्धरणों से ज्ञात होता 
है कि ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म का यह अविकृत 
रूप जगत्‌ भी सत्य" d! केवल आकार और जागतिक 
वस्तुमेद ही मिथ्या है। इस झाकार और नाममेंद से 
वस्तु (पदार्थ) -सम्बन्वी लौकिक और वैदिक व्यवहार 
चलता & t . 
tag खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । 
छान्दोग्य go, Wo 3, ख० १४ 
यह सारा जगत्‌ ब्रह्म ही है, क्योंकि यह उससे 
उत्पन्न होता है, उसी में लीन होता है भर स्थितिकाल 
में उसी में चेष्टा करता है । अतः रागद्वेषरहित होकर 
उसकी इस रूप में उपासना करनी चाहिए | 
tg Adaa aka: qur विस्फु- 
लिज्जा व्यच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्ने प्राणाः सर्गे 
लोका सर्ने देवा सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति,तस्योपनिषत्‌ 
सत्यस्य सत्यमिति; प्राणा वै सत्यं, तेषामेप सत्यम्‌ |” 
— (बृहदारण्यक Fo, Ao २, alo १।२०) 
जैसे मकड़ी तन्तु के रूप में स्वयं उद्गत होती है 
झर जैसे अग्नि से छोटी-छोटी चिनगारियां निकलती 
हैं, इसी प्रकार इस MICH से समस्त प्राण, सव लोक, 
सारे देव, समग्र प्राणी fra होते हैं। उसका यह्‌ 
रहस्य है कि वह सत्य का भी सत्य है। प्राण ही सत्य 
है और उनका भी सत्य ARAT d 
“तस्य कव मूलं. स्यादनयत्रान्ना देवमेव खलु सोम्यात्नेनैव 


१- अनिश्चता यथा रञ्जुरन्वकारे विकल्पिता | 


सपंधारादिभिर्भावस्तद्ददात्मा विकल्पितः || गौडपादकारिका (fao प्रकरण, श्लो० १७) । - जैसे रस्सी मरी t 
में निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होती; भ्रपितु उसकी, सपं, जलघारा, भूविवर और दण्डादि पदा ai 
ख्प में पता की जाती है, वेसे ही ग्रात्मा में नेक भाव कल्पित हैं । यहां 'विकल्प' शब्द का उल्लेख शि ; 
है, वतं का नहीं । विवर्त शब्द का अथे परिणाम है, ऐसा TEA मानते हैं - page परान. 
विचित्रेण विकारात्मना विवतं इति । ब्र० qo भाष्य २२१ । | 

£ ग्रानन्दगिरि ने “ऋजुवक़ादिका भासमलातस्पन्दित यथा-? go ane इस कारिका के ATS 3 = 
में अवश्य लिखा है--- ग्रप्रच्युतपूवस्वरूपस्यासत्यनानाकाराव भासो feud: aaa विज्ञानस्य afaidi : 
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शुद्धेनापो मूलमन्विच्छल्लिः सोम्य शुङ्गेन Ttg 
मन्विच्छ तेजसा सोम्य Ig न सन्मूलमन्विच्छ समू; 
सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः uy | 
— (छान्दोग्य उप०, Fo ६, ao 3 
--उस शरीर का मूल भ्रन्न से अतिरिक्त और क्या 
हो सकता है? इसी प्रकार, हे सोम्य, अन्नरूप qs 
(AEX) से जलरूप मूल को खोजो, जलरूप शुज्ध पे 
तेजसूरूप मूल को खोजो, तेजरूप (कार्यात्मक) शुद्ध 
से सदुरूप मूल को खोजो । हे सोम्य, यह सारी प्रजा 
(जगत्‌) सन्मूलक है, THT आत्मा ही इसका Mu 
है और अन्त में यह सद्रूप में ही प्रतिष्ठित होती है। 
“कथमसतः सज्जायेत” — (वृहदारण्यक Fo) यह 
सद्रूप संसार असत्‌ से कंसे उत्पन्न हो सकता है। 


इन श्रौपनिषद वचनों से रज्जु-सर्प वाली वार्ताका 
पोषण नहीं होता । शङ्कराचाये wx उनके दादा गुर 
गौड़पादाचार्य” को छोड़कर किसी ने नहीं कहा । d 
वौद्धग्रन्यो में रज्जु-सपं-सम्वन्धी वार्ता भवश्य fasi 
है। ये लोग जगत्‌ को गन्धर्वेनगर, स्वप्न dem 
के सदृश मानते हैं ।- “मायास्वप्नोपमं दृश्यम्‌ ME 
“गन्ववेनगरस्वप्नमायानिर्माणसदुशा: | १४४। 
— लङ्कावतारः 

akaa भ्रन्ययाभावरूप ad की UU 
अत्यन्त परवती सदानन्द यति के वैदान्तसार में उ 
होती दै । प्राचीन लोग विवर्त vie परिणाम को ए | 
ही मानते थे । वौद्ध लोग भी विवतं भौर परिणाम | 
पय {य मानते हँ" 
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“न्ित्यज्ञानविवर्तोऽयं क्षितितेजोजलादिकम्‌ । 
बिज्ञानपरिणामोऽयं तस्मात्सरवंः समीक्षते ॥” 
--झौपनिषद सिद्धान्तरूप में कमलशील द्वारा 

शान्तरक्षित के तत्त्वसंग्रह की पञ्जिका में उद्घृत । 

व्याकरणदर्शन भी दोनों को पर्याय मानता 
gi “शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवतंतेऽथंभावेन” शब्दस्य 
परिणामोऽयम्‌ ।॥” - वाक्यपदीय । 

गराचायं ब्रह्मनन्दी शङ्कराचार्य से श्रधिक पहले हुए 
थे। इन्होंने सम्भवतः छान्दोग्य Fo पर भाष्य लिखा 
था । इस भाष्य की व्याख्या द्रविडाचार्य ने लिखी थी 
जिन्हें Wea ने उद्घृत किया है । ब्रह्मनन्दी के 
अनेक उद्धरण मिलते हैं जिनमें एक है - 'परिणामस्तु 
स्याद्‌ दध्यादिवत्‌ । भास्कराचार्य ने श्रपने ब्रह्मसूत्र 
माष्य में लिखा है कि “योनिरिति परिणामादिति च 
सत्रनिर्देशाच्छान्दोग्यवाक्यकारेण ब्रह्मनन्दिना 'परिणा- 
गस्तु स्यादित्यभिवानाच्च परिणामवादो वृद्धसमतः ।” 

भामती की टीका कल्पतरु में ग्रमलानन्द इस 
सम्वन्ध में भास्कर को भ्रान्त बताया है तथा 
लिखा है-- 

परिणामस्तु' इति भास्करोदाहूत ब्रह्मनन्दिवाक्यं 
मिथ्यापरिणामाभिप्रायम्‌ I यह अमलानन्द की 
कपना है। ब्रह्मनन्दी परिणामवादी ही थे । 

द्रविणाचायं ने ब्रह्मनन्दी के छान्दोग्यभाष्य की 
ENT के भ्रतिरिक्त ब्रह्मसूत्रों पर भी व्याख्या- 
"प लिखा था, ऐसा उनके श्रीमाष्यादि में उपलब्ध 
उद्धरणों से प्रतीत होता है । 

थीमाष्य के प्रस्तुत उद्धरणों से उनका ब्रह्म 


परिणामवादी या अभिन्ननिमित्तोपादानवादी होना 
सिद्ध होता है-- 


श 
I! t 
एकस्य तत्त्वादप्रच्युतस्य 


यथार्थं सर्वविज्ञानमिति वेदविदां मतम्‌ । 
शुतिस्मृतिभ्यः ada सर्वात्मत्व प्रती तितः ॥ HT 
वहु स्यामिति संकल्पपू्ंसृष्ट्याद्यपक्रमे । 
> x X 
एवं we सर्वत्वे व्यवहारव्यवस्थितिः ॥१५॥ 
श्रुति और स्मृति के द्वारा तथा समस्त पदार्थों की 
सर्वात्मकता की प्रतीति से समस्त ज्ञान यथार्थ है, ऐसा 
वेदवेत्ताओं का मत है। एक मैं बहुत हो जाऊं, इस 
सकल्पपुर्वेक सृष्टि के उपक्रम में एक-एक को त्रिवृत 
किया, ऐसा श्रुति का कथन है। X > > 


इस प्रकार, सव पदार्थों के सर्वात्मक होने से व्यवहार 
की व्यवस्था बनती है। 


योगदर्शन का भी यही सिद्धान्त है--शान्तोदिता- 
व्यपदेशघर्मानुपाती धर्मी' (३। १४) व्यासमाष्य में 
कहा गया है-'सर्व सर्वात्मकमिति ।' 

आचार्यमतृ हरिने,` जिन्हें वेदान्तसुत्रवृत्ति का 
प्रणेता कहा जाता है, वाक्यपदीय, ब्रह्मकान्ड की 
कारिका & की वृत्ति में कहा--“भपि खलु ब्रह्मविद 
भ्राहुः ---प्रदेशोषपि ब्रह्मणः सा्वरूप्यमनतिक्रान्तश्वा- 
विकल्पश्च ।” 

घट या पटरूप ब्रह्म का एकदेश भी सकल पदार्थ- 
रूपता को लिये रहता है। na wdw ब्रह्म से 
अनन्य होने के कारण वह सर्वरूप होता है तथा 
विकल्प अर्थात वस्तु की वस्त्वन्तर से जो मेद 
कल्पना है, वह भी इस में नही हैं। 

भगवान्‌ भर्तृहरि भी झमिन्ननिमित्तोपादानवादी 
या परिणामवादी* थे, इससे यह ध्वनित होता है । 
उद्धत सूत्र किस वेदान्तसूत्र का है, यह अज्ञात है । 
सम्भवतः इसी वेदान्तसूत्र पर इन्होने वृत्ति लिखी 


काम ३ ह स दू ने सिद्धित्रय में लिखा है :-- “तथापि भाचायंटु--मतृ TIA AG मितर-मतृहरि-ब्रह्मदत्त 
कैर-थोवत्साडू-मास्करादिविरचितसितासितविविधनिबन्यनश्रद्धाविप्रलब्षबुद्यो* य PA 
च्युतस्य भेदानुकारेणासत्य विभक्तान्यरूपोपग्राहिता विवर्त:-(भतृहरि, वाक्यपदीयवृत्ति) 


SER नागेश का कथने है “पयसो दघि तु न feed: ततत्वातमच्युतेः। स्वणादिः कुण्डलादि तु विवे एव ।' 


| E- (rss) 


( ५१ 


) 
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होगी | 
mad भर्तृप्रपञ्च, जिनकी चर्चा पीछे smit है, 


Sade या अनेकान्तवादी थे । ये मुक्ति के लिए 
ज्ञान और कर्म का समुच्चय स्वीकार करते di 
कहा जाता है कि इन्होंने वृहदारण्यक उपनिषद्‌ एवं 
काठकोपनिषद्‌ पर भाष्य लिखा था। आचाय शक्कर 
ने ब्रह्मसूत्रभाष्य एवं वृहदारण्यकमाष्य में EA 
adah 'केचित्तु मन्यन्ते' ऐसा कहकर इनके मत 
को उद्धृत किया है । वृहदारण्यकमाष्यवातिक में 
सुरेश्वर ने भी 'केचिद्‌ व्याचस्युः बरह्मवादिनः’ भादि 
वचनों से उनका स्मरण किया है। ये वचन Wg- 
प्रपञ्च के ही हैं, इसका पता ag एवं वातिक 
की व्याख्या में आनन्दगिरि “स्वमतमुक्त्वा भर्तूं- 
प्रपञ्चप्रक्रियामवतारयति' - Kail भतृप्रपञ्च- 
प्रस्थानमुत्यापयति' mk वाक्यों से देते हैं । भतृं- 
प्रपञ्च जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम मानते हैं और 
इसे (जगत्‌ को) त्रिघा विभाजित करते हैं । इसे राशि- 
त्रयवाद के नाम से जाना जाता हैं । पूनः इसे आठ 
अवस्थाग्रों में विभाजित किया जाता है :-- औपनि- 
दम्मन्या अपि केचित्पक्रियां रचयन्ति मूर्तामूतंराशिरेक:, 
परमात्मराशिरुत्तम:, Wurm fas तृतीयः i" 
FRATO do २।३।६। शाङ्करभाष्य | 
“अत्र केचिदाचक्षते — परस्य महासमुद्रस्थानीयस्य 
ब्रह्मणोऽक्षरस्य अप्रचलितत्वरूपस्येषत्रचलितावस्था- 
तयामी, ्रत्यन्तप्रचलितावस्थाक्षेत्रज्ञ, यस्तं न 
वेदान्तर्यामिशम्‌, तान्या: पञ्चावस्थाः परिकल्पयन्ति, 
तथा अष्टावस्था ब्रह्मणो भवन्तीति वदन्ति ।” 
=> (Fo उ०, शा० भाष्य ३८] १२) 


“अपने को औपनिपद मतावलम्वी मानने वाले कोई 
आचाय (भटुंप्रपञ्च) ऐसी प्रक्रिया रचते हैं - 

maa एक, परमात्मराशि दो और इन 
दोनों से भिन्न मध्यमराशि है जीव, जो विद्या कर्म 
six qon का समुदायमात्र है तथा जो ८ कर्ता 
मोक्ता और विज्ञानमय है। भावना (पूर्वप्रज्ञा), ज्ञान 


MOSES hy = 
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झौर कर्म आदि का समुदाय अर्थात्‌ जीव 
तथा मूर्तामूतेराशि प्रयोज्य तथा साघन | ag A 
पृथिवी, जल, तेज, वायु; AAT - आकाश -- शरीर : 
पार्थिव पदार्थ मूर्त और प्राणादि रमूं । 


अक्षर परब्रह्म महासमुद्रस्थानीय है । उसका q 
अ्रविचल है । इसकी किञ्चित्‌ चलित भ्रवस्था का m 
ग्रत्तर्यामी है तथा अत्यन्त चलित अवस्था dag q 
जीव है । वीच की तीन श्रवस्थाएं हैं -- FARU, | 
विराट्‌ और देवता और अन्तिम अ्रवस्थाएँ हैं - बार 
wx पिण्ड | इस प्रकार ब्रह्म की आठ ग्रवस्थाऐ ü 
इसके लिए सुरेश्वर का वृहदारण्यक 'माष्यवातिक a 
उसपर ग्रानन्दगिरि की टीका द्रष्टव्य है। 


“कुछ भ्राचाये इन अ्वस्थाश्नों को परब्रह्म की प्रहि 
-रूप मानते थे, व्रह्म श्रनन्त शक्तियों से सम्पन्न है ऐग 
उनका मत था ।” AA TAN इन्हें अक्षर तत्त 3 
विकारख्प में स्वीकार करते हैं -- ऐसा शद्रा 
ने लिखा है। 


५ 
HAAA शक्तय एता इति वदन्ति, Tanto, 
मदक्षरमिति च ।” 


YA तु Kata विकारा इति वदन्ति। | 
ग्राचायों के नाम का निर्देश नहीं मिलता | 

आचार्य ब्रह्मदत्त ज्ञान-कर्मंसमुच्चयवादी बै । 
सुरेश्वर ने नेप्कम्येसिद्धि में तथा wer ने प 
रण्यकभाष्य में इनका मत विना चाम ह| 
उल्लिखित किया है । नैषकम्यंसिद्धि की टीका बर | 
बिद्यासुरभि' से ब्रह्मदत्त के नाम का पता चलता है 

ब्रह्मदत्त का मत है कि ‘ag ब्रह्मास्मि' आदि P 
वाक्यो के श्रवणमात्र से अज्ञान नष्ट नहीं होत! | 
लिए बराबर उपासना ग्रावश्यक है: ˆ el 
वाक्यादह wal fa विज्ञानं समुत्पद्यते, a wal = 
मात्रेणाज्ञानं निरस्यति, कि तहि ? "` | | 
द्राघीयसा कालेनोपासीनस्य सतो मावनोप चर | 4 


j 
H 
E 
; 


; MU ने — यह पता दिया 
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पज्ञावमपगच्छति । देवो भूत्वा देवानप्येति! इति 
रतेः ।” -- (deseo) 

T शङ्कर और सुरेश्वर मानते हैँ fu वेदान्त वाक्य 
श्रवणमात्र से ज्ञान हो जाता है । सुरेश्वर ने 
प्रपञ्च, ब्रह्मदत्त और ब्रह्मसिद्धिकार मण्डन fus 
के इस मत को, कि वाक्यज्ञानमात्र से साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म-ज्ञान असम्भव है, खण्डित किया Zl 
वस्तुतः इन चार्यो का मत सर्वे साधारणा की दृष्टि से 
अत्यन्त उपयुक्त हैं। हाँ, लाखों में से कोई एक होगा 
जो पूर्व जन्म में इतनी उपासना कर चुका है कि जन्मा- 
नतर में वेदान्त-वाक्य श्रवणमात्र से अपरोक्ष ज्ञान 
उपलब्ध कर सकता है अन्यथा नहीं । इस दृष्टि से 
TEUA का कथन उपयुक्त हो सकता है । महात्मा 
तुलसीदास ने भी तो इसीलिए लिखा था :---- 

“वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुन मव पार न पावै कोई | 

निशि गृहमध्य दीप की वातनि तम निवृत्त नहि होई॥ 

विशिष्टाद्वैतवादी वेङ्कुटनाथ ने 'तत्त्वमुक्ताकलाप' 
की टीका सर्वार्थं सिद्धि में WEIST का नाम लिया gi 
पथा -'ब्रह्मदत्तादिभिरुक्त' जीवानां स्वरूपतः सृष्टि- 
संहृतिविषयत्वमनृद्य दूषयति एकमिति ।” तत्त्वमुक्ता० 
का पाठ है :- 

एक ब्रह्म॑ नित्यं तदितरदखिलं तत्र जन्मादि mfir- 

त्याम्नातं तेन जीवोप्यचिदिव जनिमान ॥ 
TEST के मत में एक ब्रह्म ही नित्य है, उसी से 
जड़ के सदृश जीव आर जगत्‌ उत्पन्न होते हैं। 


4 "ISTE सुन्दरपाण्ड्य ने पूर्व और उत्तर मीमांसाओं 
i कोई श्लोक वातिक लिखा था यह बात कुमारिल 

uk TRUE के भाष्य में उपलब्ध उद्धरणों से 
भात होती d 


a । ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य की व्याख्या 
MRE पर टीका लिखने वाले 'प्रबोधपरिशोधिनी- 


- पता दिया है कि उक्त 
" भैमं सिद्धि है 


TE देवो 
रैससे प्रतीत होत 


( ५३ 


उद्धरण सुन्दरपाण्ड्य के हैं :-- 'इलोकत्रयं सुन्दर- 
पाण्ड्य प्रणीतं भ्रमाणयतोत्याह प्रसिद्धमिति ।” 

भामती पर टीका लिखने वाले 'कल्पतरु' रचयिता 
अ्रमलानन्द ने सुन्दरपाण्डध का नाम लेकर अन्य तीन 
श्लोकों को उद्धृत किया है :--- 


“ग्राह चात्र निदर्शनमाचायेसुन्दरपाण्ड्य: | तन्त्र- 


धारा उद्धृत सुन्दरपाण्डय के वचनों को 
वृद्धवचन के नाम से निदिष्ट किया है। 

भगवान्‌ शक्कूराचाय ने चतुःसूत्री के श्रन्त में स्थापना 
की है कि समस्त विधियां और भरमार "UE ब्रह्मास्मि’ 
इस Wad ज्ञान पर्यन्त ही मान्य होती हैं, पश्चात्‌ नहीं । 
इस वात को श्रन्य ब्रह्मवेत्ता भी मानते हैं — इसके 
लिए उन्होने सुन्दरपाण्ड्य के तीन श्लोकों को उद्घृत 
किया है :-- 

“att चाहुः 

गौणमिथ्यात्मनोऽसत्वे पुत्रदेहादि बाघनात्‌ । 

सदृव्रह्याहमित्येवं बोधे कार्य कथं भवेत्‌ ॥१॥ 

अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्माकामातृत्वमात्मन: | 

अन्विष्ट: स्यात्ममातेव पाप्मदोषादिवजित: URN 

देहात्मप्रत्ययो यद्वत्रमाणत्वेन कल्पित: | 
लौकिक daada प्रमाणां त्वाऽत्मनिश्चयात्‌ ॥३॥ 


रत्नप्रभा, भामती और यानन्दगिरि के अनुसार 
प्रस्तुत श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है :-- 


सवंसाक्षी सद्रूप ब्रह्म मैं ही हुं इस प्रकार का बोघ 
उत्पन्न होने पर पुत्र कलत्ररूप गौण आत्मा तथा देह 
और इन्द्रियादि रूप मिथ्या आत्मा के बाधित हो जाने 
से विधि-निषेधादि व्यवहाररूप कायं, हेतु के अभाव 
में केसे सम्पन्न होंगे ? इस पर कहते हैं कि “य आत्मा 
अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोकः सोऽन्वेष्टव्यः” 
इस श्रुति के अनुसार ज्ञातव्य परमात्मा के ज्ञान से 


—ÓÓ ——as भें Xem २ T 
एक अन्य टीकाकार ज्ञानोत्तम मिश्र ने चन्द्रिका टीका में adl EN IM a x 
TT मावनोपचयाहेवमावं साक्षात्कृत्य पतति देहे उपास्यदेवतामावं प्राप्नोतीत्यथ: 


है कि ब्रह्मदत्त अद्वैतवादी थे । 


) 
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3 RIT rers मीति जिस Sus a T सीपी ü 
पहले ही आत्मा, sa राग ट्रेषः एवं मरण आदि शती मरुमरीचिका । योगवाशिष्ठ १ तथा 
वही ज्ञात होने पर पाप थी देह में आत्मा ख्पज्ञान उपनिषदों? में इस प्रकार के उल्लेख E अवश्य fg 
से जित परमात्मा है। जैसे ६ adik हैं, feu प्रामाणिक प्राचीन उपनिषदों एवं geri 
हार के A प्रकार जब तक कहीं अध्यास की चर्चा नहीं है। सम्भव है, भगवान 
है xem तक लोक में भी शङ्कर जैसे महाज्ञानी भ्रौर योगी पुरुष ने वोद्ध शालो 
द्वारा उनके अमाववादी मत को निरस्त करने के fi 
ही तथ्य-संवृति और मिथ्या-संवृति को व्यावहारि 
एवं प्रातिमासिक सत्ता के रूप में स्वीकार करके उनकी 
शून्यतात्मक परमार्थता पर ब्रह्मात्म-परमाथंता ग्रे 
स्थापित करने के लिए ग्रध्यारोपवाद को अपनाया हो। 


किन्तु शुक्ति में रजतज्ञान के समःन मिथ्या ग्रात्मा- _इनके E p ( पा a | 
मिमान है । इस प्रकार द्विविध प्रात्माभिमान से लोकः अद्वेतवादी श्र पति, पण्डिताराष्य Meng 
यात्रा का निर्वाह होता है । ग्रौर इस प्रकार का अभि- बादी श्रीकण्ठ, भेदामेदवादी i मास्कराचाये, eis 
मान न हो तो न लोकयात्रा चलेगी और न ब्रह्म और frer तवादी रामानुज, दृ तवादी मध्व, sat 
आत्मा की एकता का अनुमव होगा क्योंकि उसके वादी निम्वाकं, Were तवादी वल्लमाचाय an 
उपायभूत श्रवण, मननादि का भी' अभाव हो जायगा । fana तवादी विज्ञानभिक्षु ने ब्रह्मसूत्र पर प्रपा 
इस प्रकार 'सद्‌ ब्रह्म म हूँ' ऐसे बोध वाला कार्य Ta झपना भाष्य लिखा । ये सभी श्राचार्य ज्ञानकर्मपु 
साक्षात्कार भी कैसे होगा ? च्चयवादी थे, और जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम तग | 
इन झोकों से ज्ञात होता है कि सुन्दरपाण्डय gig. सत्य मानते थे । श्रठारहवीं शती में बलदेव किए. ४ 
वादी थे तथा ब्रह्मात्मैक्यज्ञान के ग्रनन्तर देहात्माभिमान भूषण ने ब्रह्मसूत्र पर चैतन्यमतानुसारी न 
नष्ट हो जाने से ज्ञानी का कर्म से सम्बन्ध नहीं रहता भेदवाद-सम्मत “गोविन्द भाष्य' लिखा । कहा जाता t 
“एऐसा मानते थे । कि रामानन्दाचार्य ने भी ब्रह्मसूत्र पर 'ग्रानन्द भी | 
इन ाचायोँ के अतिरिक्त रामानुज के बेदाथंसंग्रह_ लिखा था। इनके मत में राम ही रह्म मदान | 
में आचाय गुरुदेव, भारुचि, ata एवं कपर्दी के भी हैं। गोविन्द-भाष्य कृष्णा को ब्रह्म मानता है। 
नाम मिलते हैं जो भगवान्‌ शङ्कुर से पूर्ववर्ती थे । ग्रौर श्रीकण्ठ शिव को ब्रह्म मानते हैं । तिसा 
भाय कर ते जगत्‌ को ब्रह्म में प्रध्यस्त था _ ब्रह्म कृष्ण हैं, तथा अन्य सभी आचायों के विष 
q— मिथ्येव ते विवल्गन्ति नीरूपा नयनादय: | भ्रलातचक्गप्रतिमाः सर्परज्जुश्रमोपमाः ॥ — योगवाशिष्ठ 


२-- सदेव सोम्येदमग्र शरासीत्‌ | तज्नित्यमुक्तमविक्रियं सत्यज्ञानानन्दं परिपूर्ण सनातनमेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ined | 


मरुशुक्तिकास्थाणस्फटिकादौ जलरौप्यपुरुषरेखादिवहलो हितशुवलक साम 
मूलप्रकृतिरासीत्‌ (पैङ्खलोपनिषद्‌) | शबल कृष्ण गुणमयी गुण 


३-- ब्रह्मशव्दइच महापुरुपादिपदवेदनीयनिरस्तनिखिलरदोपमनव i "n ; 
giu p 


द्वारा प्रमाण माना जाता 
आत्मा का निश्चय नहीं हो जाता, 
उसका व्यावहारिक प्रामाण्य इष्ट zi 

वाचस्पति मिश्र ने 'कार्ये' का भिन्न अर्थ किया है = 
“पूत्रदारादिक में जो ग्रात्मामिमान है वह गौण है, 
क्योंकि वहाँ भेद अनुमवसिद्ध है । d में 
अमेद का अनुभव होने से गौण ग्रात्माभिमान नही है, 


माह ।” घिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणं भग्र 
"Gi च सर्वज्ञसवेशरि : — (आनन्द भाष्य 
^ ° पन्ञेसवशक्तिमज्जगत्कारणनिर्गुणसगुणादिपदवाच्यं AMA तदेव जगत्कारणं qd || 
AU ॥ (आनन्द माष्य git 3 
( ९४ ) 
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यहाँ ब्रह्मसूत्र के देवीभाष्य की चर्चा करना अवसर- 
प्राप्त है । देवी माष्य की रचना पण्डित-प्रवर श्री पञ्चा- 
नन तर्करत्त ने की है। इसमें ब्रह्म शब्द से शक्ति को 
ग्रहण किया गया है। कर्मकाण्ड में श्रौपाधिकी शक्ति 
को धर्म नाम से कहा गया है, और उत्तर मीमांसा में 
स्वामाविकी शक्ति को ब्रह्म नाम से । द्वितीय सूत्र 
'जन्माद्यम्य यतः' का इस भाष्य में ग्रथं हें 'जन्म श्राद्धस्य 
यतः? । अर्थात्‌ आद्य या ब्रह्मा का जन्म जिससे हुआ 
वही ब्रह्म है। कहा भी है व्रह्म देवानां प्रथमः सम्बभूव' 
(मुण्डकोपनिषद्‌) । जैसे एक ही स्त्री भार्या, दार और 
कलत्र-इन तीनों लिङ्गो से जानी जाती है वैसे ही 
विश्वजननी गात्मा, व्रह्म और शक्ति इन तीनों लिङ्गो 
से बोध्य है। 
“या नित्या श्रुतिशीषंदशिततनुव्रह्मा यदाद्यप्रजा, 
विश्वेषां जननस्थिती विदधती मातेति या गीयते | 
अङ्के सुप्तमिवात्मजं वहति या कल्पावसन्नं जगत्‌, 
तां दुर्गां चिदचिन्मयीं परत रानन्दाय वन्दामहे ॥ 
— (दिवी भाष्य) 


वादरायण के उपर्युक्त द्वितीय सूत्र का ग्रथ प्रायः 
अन्य सभी आचार्यों ने इस प्रकार किया है :-- जगत्‌ 
का जन्म, स्थिति और नाश जिससे होते हैं, वह ब्रह्म 
है; अथवा जन्म, सत्ता, विपरिणाम, वृद्धि, gra और 
पाश जिससे होता है? वल्लभाचार्य TAT saia 


शकाश की उत्पत्ति जिससे होती है वह ब्रह्म है-यह भी 
^w लिखा है। ; 


MUTU ने ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अ्रध्याय में सांख्य 
Es ET एवं योग का नाम लेकर उसके 
^ ane NETS UT का खण्डन किया 

s भ्रणुकारणवाद के निरसन के पश्चात्‌ 

अव जेन मतों का, विना किसी नाम निर्देश के, 

ES aa है। इन प्राचीन बीजात्मक मतों से ही 
। |; ऐवबोद्ध मत विकसित हुए होंगे । 

E dn aa (rogo २।२।१८) इसमें पति 

: ” यहाँ पाशुपतमत से सम्बद्ध पशुपति की 


( xx ) 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


tized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निभित्तकारणता हो afer हुई । इसी प्रकार 
पाञ्चरात्र सिद्धान्तगत वासुदेव से संकर्पण अर्था 
उत्पन्न होता है भर जीव से प्म जीव 
TET या मन और मन 
अनिरुद्ध या अहङ्कार की उत्पत्ति होती है । वादरा- 
यरा ने इस चतुव्यूह का नाम न लेकर केवल उत्पत्ति- 
वाद का ही खण्डन किया है। 
तीसरे अध्याय में मुक्ति के बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग 
भावनो का निरूपण है । चतुर्थ अध्याय में जीवन्मुक्त 
जाव की LE मागे तथा पितृयान या 
धूममार्ग का निरूपण, सगुण ब्रह्म एवं निर्गुण ब्रह्म की 
उपासना तथा उसका फल विवृत हुआ है i 
वादरायणा से परवर्ती समग्र झ्राचायों ने पूर्वाचायोँ, 
शास्त्र, युक्ति एवं अनुभव के आधार पर अपने अपने 
सिद्धान्तो का निरूपण किया है। इनमें वैमत्य नाममात्र 
का ही है। इस प्रकार वेदान्तदृष्टि की अविकल गङ्गा 
का श्रजस्र प्रवाह किसी कालखण्ड में समाहित न होकर 
चिरकाल से प्रवहमान है । इसमें सविधि अवगाहन करके 
लोग धन्य हुए हैं। क्रिया, कारक और फल रूप यह 
जगत्‌ और अविद्या, काम से ग्रावृत जीव मूलतः 
सच्चिदानन्दलक्षण ब्रह्म ही है। किन्तु वेदान्त-्रवण 
के अनन्तर परमात्मा के नाम का मनन या जप तथा 
निदिष्यासन--शास्त्रोदित रूप के ध्यान के विना “अहं 
ब्रह्मास्मि” अथवा ‘ad खल्विदं ब्रह्म ऐसा अनुभव 
उत्पन्न नहीं होता । 
वाक्यज्ञानमात्र से कुछ होता जाता नहीं । 
न बिना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्याधिगमो अवेत्‌? ॥ 
ज्ञान सामान्य के साथ विज्ञान अर्थात्‌ अनुभव की 
आवश्यकता है । वेदान्त या आत्मविद्या का सक्रिय 
आश्रय लेने पर समग्र जनताजनादंन तथा अशेष जगत्‌ 
का अणु-रेण आत्मरूप ही भासित होने लगता है | 
तब राग श्रौर द्वेष किससे ? यही व्यक्ति का मोक्ष है l 
ऐसे जीवन्मुक्त जनों को पाकर घरती धन्य हो उठती 
है, समाज पवित्र तथा देश व्यवस्थित वातावरण से 
भर जाता है। 
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ec [मृदच्यते | 
मदः uk KI 


: | 
rer! quiae पूणंमेवावशिष्यते ॥५।१। १ 
quier? FUME 4 — gere. 
१-- अएूँप्रपञ्च-सम्मत =- a ae । वह उत्पन्न कार्य वर्तमान समय में भी पूणं ही है, शर्थात दैत. 


~ पर्ण कार्यं उत्पन्न होता है मे 
पूर्ण कारण से पूर्ण eS हो में पूर्ण काये की पूर्णता को लेकर उसका आत्मा में स्थापन करने पर 
रूप से परमार्थवस्तुभूत ही है। पुनः व्याल | ya स्थिति और प्रलय-तीनों कालों में कार्य-कारण की पूर्णता है 


m प्रका aa 
कारणरूप DN 3d की पूर्णता मेदरूप से कही जाती है । इस प्रकार एक ही ब्रह्म द्वताहतात्मक | 
है। वह एक ह. व 


शद्छुर-सम्मत ग्रथ :-- 

ag (परोक्ष) ग्राकाशवद्व्यापी 
है । यह विशेष दशा को प्राप्त कार्य-ब्रह्म कारण । 
विद्या के द्वारा अविद्या-जनित भूतमात्रोपाधि - से 
प्रज्ञानघनरूप केवल पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। 


निरुपाधिक परब्रह्मा पूर्ण है और नामरूपस्थ सोपाधिक कायंब्रह्म भी पूर 
ब्रह्म से प्रकट होता है । पूर्ण कार्यात्मक ब्रह्म की पूणंता को लेकर 
ain अन्यत्व के ग्राभास को तिरस्कृत करके TTT 


रीडर, संस्कृत विभाग, 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर | 


(ORC 
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वल्लभ - दर्शन : सिद्धांत और साधना 


दर्शन के द्वारा जीवन और जगत्‌ के सत्यभूत 


` तात्विक स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है जो 


सदैव देश काल सापेक्ष्य GAT करता है । इसे बुद्धि- 
विलास मानकर पढ्ने-पढाने के आग्रही विद्वानों को 
यह समझना चाहिए कि प्रत्येक दर्शन अपने उद्भव- 
कालीन परिवेश की उपज होने के कारण लोक-मानस 
को दृष्टि-सम्पन्न बनाने के साथ जीवन की वहुविध 
समत्याश्रों का समाधान भी प्रस्तुत करता है । अस्तु, 
वल्लभ-दर्शन की समीचीनता तत्कालीन भारत के 
सांस्कृतिक मानस की सम्यक्‌ पहचान से ही सिद्ध हो 
सकती है, KAA उसके प्रदेय को भलीभांति रेखाङ्कित 
कर सकना सम्भव नहीं है । 

वल्लभाचाये का श्रवतरण जिस समय हुआ, भारत 
के राजनीतिक क्षितिज में इस्लाम का quier हो 
जुका था सामंतों का भोग-तिलिस्म टूट चुका था । 
धर्माचायों की रूपोपासना झूठी सिद्ध हो गयी थी। 
निगुंणोपासक संत जगत्‌ को ‘ad का घौरहर' 
प्रमाणित करते हुए भ्रन्तजंगत्‌ में सत्य सुख का 
अनुसंधान करने की सलाह दे रहे थे। नाथपंथी 
योगियों तथा सूफियों के सम्मिलन से श्ररूपवादी 
THT का जो समीकरण घन रहा था, उसके 
जरण न केवल वैदिक जीवन-पद्धति को ग्राघात 
हषे रहा था, वरन्‌ वस्तु-जगत्‌ को उपेक्षा के कारण 
एस आत्मरति और उपरामता के _ आत्मरति और उपरामता के 


(OU मायासम्बन्धरहित pia ga । 


anasi हि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम्‌ ॥ 


ग्राम त. 
T तदिदं सर्व ब्रह्मेव तदिदं तथा । 


( 


— डा० राधिका प्रसाद त्रिपाठी 


भाव बद्ध-मूल हो रहे थे । ऐसे में ग्राचाय वल्लभ ने 
REIT को ब्रह्म के सदंश का विस्तार घोषित 
करते हुए मानवीय श्रृंगार, भोग और राग को भी 
स्वभोग से हटाकर भगवदपित करने से उसे भगवत्‌- 
रूप सिद्ध किया। सुर को उद्वोधित करते हुए जब 
झाचाये जी ने कहा था कि सुर ह्व के कहा घिधियात 
हो, तब उन्होंने प्रकारान्तर से सम्पूर्ण भारतीय समाज 
में एक ऐसी भावभूमि को निमित करना चाहा था जिसमें 
'प्राकत जन' की तो झौकात ही क्या स्वयं भगवान्‌ के 
प्रति भी देन्य निवेदित करने का प्रश्‍न नहीं था । 
ाचायं शंकर की ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो 
waa नापरः' उक्ति के विरुद्ध nani ने 
ब्रह्म सत्यं जगत्‌ सत्यं भ्रंशो जीवो हि नापरः' जैसा 
कयन करते हुए ब्रह्म और जगत्‌ दोनों को सत्य बताया 
आर जीव को ब्रह्म का अंश कहा है। उनकी दार्शनिक 
विचारधारा को शुद्धाद्वैतवाद', “ब्रह्मवाद” और 
“अविकृत परिणामवाद' जैसे नामों से जाना जाता है। 
इस मत के अनुसार माया से भ्रलिप्त अथवा माया 
सम्बन्धरहित ब्रह्म ही जगत्‌ का कारणा भौर एकमात्र 
शुद्ध एवं ग्रह त तत्त्व है । ' इसी झाधार पर इस दर्शन 
को 'शुद्धाह्व तवाद' की भ्रमिधा प्रदान की जाती है। 
‘ad ब्रह्म इतिवादः ब्रह्मवादः’ के अनुसार ब्रह्मवाद में 
जगत्‌, जीव सब कुछ ब्रह्म - रूप है। 'तत्त्वदीप aa 
से भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। जगत्‌ को ब्रह्म 


— शुद्धाद्वैतमातंण्ड (गिरधर जी) श्लोक २८ 


— तत्त्वदीप निबंध ¬ शास्त्राथे प्रकरण 


५७ 


) 
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का अविकृत या विकाररहित परिणाम RUE 
कारण em को अविकृतपरिणामवाद TE 
जाता है। 
q 
a वल्लभ ने अन्य वैष्णवाचार्यों की भाँति, 
शांकर मत का निरसन करते हुए अपने सिद्धांत 
का तिवेचन किया था । शंकराचार्य ने ब्रह्म को निगुण 
झौर व्यक्त बताते हुए प्रतिपल परिवर्तनशील नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ को ब्रह्म से भिन्न केवल मिथ्या प्रतीति 
या माया की संज्ञा दी । उनके ग्रनुसार ब्रह्म पारमाथिक 
दृष्टि से नित्य, एक रस झर अविकारी | इसलिए 
वह परिणमित या विकारग्रस्त होकर जगत्‌ का 
उपादान कारण नहीं हो सकता। इसी प्रकार वह 
सवंकामनारहित, निविशेष, नित्य, शुद्ध, बुद्ध श्रौर मुक्त 
होने के कारण जगत्‌ का निमित्त कारण. भी नहीं हो 
सकता | ren यह कि ब्रह्म न तो जगत्‌ का कर्ता है 
न ही भोक्ता । शंकराचार्य ने उपनिषदों में निरूपित 
ब्रह्म के सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, सर्वकर्मा, सोपाधि या 
. सगुणख्प को पारमाथिक न मानकर अविद्यात्मक, 
) ' उपाषि-विशिष्ट और मात्र उपासना के लिए ad- 
हारिक रूप में स्वीकार किया । 

वल्लभाचार्य ने शांकरमत का खण्डन करते हुए ब्रह्म 
को सवंघर्म विशिष्ट होने के कारण विरुद्ध धर्मों का 
श्राश्रय कहा है।१ उनके ग्रनुसार ब्रह्म का विरुद्ध 
qia प्रातिमासित नहीं वरन्‌ वास्तविक है । उन्होंने 
ब्रह्म की उमयरूपता भ्रुतिसिद्ध करते हुए ब्रह्म को 
निर्गुण गौर सगुण दोनों एक साथ कहा।* उनका 
ब्रह्म भ्राविर्माव श्रौर तिरोभाव की शक्ति से सम्पन्न 


१- विरुद्वसवंघर्माणामाश्चयं युक्त्यगोचरम्‌ । 
२- उभयव्यपदेशात्‌ त्वहिकुण्डलवत्‌ | 


३- ह्लादिनी संधिनी संवित्‌ त्वय्येका सर्वं संश्रये | 
ह्लादतापकरी मिधा त्वयि नो गुण-वजिते ॥ 
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— तत्त्वदीप निवंध - शास्त्रार्थं प्रकरण 


— अणभाष्यं ३।२।२७ 


(विष्णु पुराण) 


होने के कारण एक 
रहता है | 

वल्लभाचाये का आविर्माव भर तिरोमाव-िद्धात 
ब्रह्वा-जीव-जगत्‌-सम्बन्ध को समझने की कंजी t 
उनके भ्रनुसार परब्रह्म सत्‌, चित्‌ और आनन्दमय " 
वह अपने इन तीनों स्वरूपों का, क्रीड़ा भावना रे, 
आविर्भाव भौर तिरोभाव करता रहता है। ब्रह्म हे 
तीनों स्वरूपों का भ्राविर्भांव तीन भिन्न शक्तियों हे || 
द्वारा होता है, जिन्हें स्वरूप शक्ति, तटस्थ शक्ति श्रौर 
माया शक्ति कहा जाता है । स्वरूप-शक्ति के ग्रथ 
नाम चित्‌ शक्ति तथा अन्तरंग शक्ति भी EY wm 
शक्ति की श्रभिव्यक्ति तीन रूपों में होती है-- संघिनी, 
संवित्‌ भ्रौर ह्लादिनी ।* संघिनी से ब्रह्म के सदर, 
संवित्‌ से चिदंश sx ह्वादिनी से आनन्दांश क 
प्रकाश होता है । उपर्युक्त तीनों शक्तियां ब्रहम मे 
ग्रनावृत रहती हैं श्रौर जगत्‌ में मात्र संधिनी शक्ति 
अनावरण होता है। 


से श्रनेक और अनेक से एक शेत 


आ्राचाये वल्लभ के मत से ब्रह्म स्वतन्त्र होते हुए | 
भक्तों के अधीन है, अणोरणीयान्‌ होने के पाद ५ 
महतो महीयान्‌ भी है । आचाय जी का तर्क है हि | 
बादरायण ने 'ब्रह्मसूत्र' में “जन्माद्यस्य यतः कह | 
जगत्‌ की उत्पति, स्थिति six लय करने वाले कि | 
ब्रह्म का निवेचन किया है वह केवल निर्विशेष ic | 
निर्गुण न होकर सर्वशक्तिमान्‌, सर्वधर्मा, सर्वर | 
झर सवंमोक्ता भी है। | 


वल्लभमत में परब्रह्मा के तीन स्वरूप बताये uid : 
t- आधिदेविक २- आध्यात्मिक हैः mat | 


) 
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परब्रह्म के श्राधिदेविक स्वरूप को पुरुषोत्तम,ग्राध्यात्मिक 
स्वरूप को भ्रक्षर ब्रह्मा और भौतिक स्वरूप को जगत्‌ 
कहते हैं । श्रीकृष्ण ही रस-रूप सश्चिदानंदमय EEGEN 
हैं।' दिव्य गुणों से सम्पन्न होकर वही पुरुषोत्तम 
कहलाते हैं और श्रन्तर्यामी रूप में सारे विश्व को 
परिचालित करते हैं। वही कभी चतुर्भुज भर कभी 
द्विमुज-रूप धारण कर भक्ति की परमावस्था को 
पहुँचे हुए भक्तों के साथ अपने भ्रक्षरघाम (गोलोक) 
में क्रीडारत रहते है । मन वाणी से परे होते हुए भी 
शुद्ध भाव से भजने वालों के लिए गोचर हो जाते हैं। 
ग्राचाये जी ने भक्ति एवं उपासना हेतु पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण को सर्वोपरि बताया है । उनके अनुसार 
श्रीकृष्ण से बढ़कर दोषरहित देवता वस्तुतः दूसरा 
कोई नहीं है 3 


भ्राधिदेविक ब्रह्म में जव  झानन्दांश का आंशिक 
तिरोधान हो जाता है, तव उसे सृष्टि का मूलकारण- 
ख्प भ्रक्षरत्रह्म कहा जाता है । अक्षरत्रह्म ज्ञानियो के 
ध्यान का विषय है। वह भ्रनादि, अनंत, निर्गुण ग्रौर 
निविशेष है । उसी से जीव भ्रौर जगत्‌ की सृष्टि होती 
है। वही ब्रह्मा, विष्णु रौर शिव रूप में क्रमशः 
सृष्टि का कर्ता, भर्त्ता और संहर्ता है । उसी के 


t- परब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदानन्दक वृहत्‌ । 
जगत्तु त्रिविधं प्रोक्त ब्रह्माविऽणशिवास्ततः ॥ - 


१- इष्णात्‌ परं नास्ति दैवं वस्तुतो दोषवजितम्‌ । 


i | ECT बलदेव उपाध्याय कृत “भारतीय दर्शन? 
Ya 
विस्फुलिगा इवाग्नेहि जड़जीवा विनिर्गताः । 


EN : 
E ak चेतन्य-गुराः सर्वंशरीरब्यापी । 


| d 
d भमरत्न T Wa, To ७-६ 


अनेक अंश समय-समय पर कला-रूप में अवतार 
अहण करते El ब्रह्म का आधिभौतिक रूप जगत्‌ 
दै! कार्यकारण सम्बन्ध से कार्य-हूप जगत्‌ और 
कोररा-रूप ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है । जिस प्रकार 
लपेटा हुआ कपड़ा फैलाने पर वही रहता है, उसी 
अकार भ्राविर्माव-दशा में जगत्‌ और तिरोमाव-दशा 
में ब्रह्म एक ही है, भिन्न नहीं । ३ 
जीव 

आचायं जीने जीव को अंश और ब्रह्म को 
अंशी माना है । उनके भनुसार भगवान्‌ की विलासेच्छा 
होने पर, जिस प्रकार सुदीप्त अग्नि से स्फुलिग का 
व्युच्चरण होता है उसी प्रकार ब्रह्म के चिदंश से 
असंख्य जीवों का प्रादुर्भाव होता है ।४ तात्पर्यं यह कि 
जीव परब्रह्म का परिणाम-रूप है | स्मरण रखना 
चाहिए कि परिणामी होने से ब्रह्म में किसी प्रकार 
का विकार नहीं होता है । अतः जीव ब्रह्म की gt 
भाँति नित्य और सनातन है । जीव का चैतन्य गुण 
सम्पूर्ण शरीर में गंध की भाँति व्याप्त रहता है ।५ 
ब्रह्म और जीव में अन्तर मात्र यह है कि ब्रह्म 
सच्चिदानंदमय E ग्रौर जीव में आनन्दांश का 
तिरोभाव रहता है। ब्रह्म से व्युच्चरित होने के 
समय जीव शुद्ध होता है किन्तु तदुपरान्त वह भ्रविद्या 


— सिद्धांतमुक्तावली ३-१० 


— अन्तःक रण प्रबोध, श्कोक १ 


--- तत्त्वदीपनिवंघ, To ८७ 


— AWA, २।३।२५ 
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. ७, सारी 
माया से ग्राबद्ध होकर संसारी बन जाता T: । सं 


जीव से ब्रह्म के छः qd -- ud, वीर्यः Ta 
ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो जाते हैं। वह 


के तिरोमाव से दीनता, वीये के तिरोमाव से D 
यश के तिरोमाव से हीनता, श्री के तिरोमाव 
ज्ञान के तिरोभाव से 
जन्म-मरण विषयक आपदा, को 
बुद्धि और वैराग्य के तिरोमाव से विषयासक्ति , 
प्राप्त होता है" फलतः उसे नाना प्रकार से दुःख 
qe पड़ता है । वही जीव जब पुष्टिमागे का सेवन 
करके भगवान्‌ का अनुग्रह प्राप्त कर लेता है, तव 
अगवान स्वयं उसके देह. इन्द्रिय तथा TARI में 
झपने को स्थापित कर उसे झपने स्वरूप में स्थित कर 
लेते हैं। ऐसी स्थिति में जीव मुक्तावस्था को प्राप्त 
कर स्वयं सच्चिदानंद-रूप हो जाता है। मुक्त जीव 
दो प्रकार के होते हैं-- जीवनमुक्त भौर विदेहमुक्त । 
जीवन काल में ही मुक्तावस्था को प्राप्त करने वाला 
जीव जीवन्मुक्त कहलाता है AK मृत्यूपरान्त मुक्ति 
लाभ करने वाले जीव को विदेहमुक्त कहते हैं । 
जीवन्मुक्त जीव जो कमं करता है वह अपने को कर्ता 
मानकर नहीं वरन्‌ ब्रह्म को असली कर्त्ता मानकर 
करता है । इस मनोभूमि में जीव के समस्त कमं 
ब्रह्म को ग्रपित हो जाते Sl उसकी व्यक्तिगत सत्ता 
का लोकसत्ता में लोप हो जाता है। सब कुछ करते 
हुए भी वह समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ । 
ऐसा जीव कर्त्ता भोक्ता होकर भी दुःख से परे हो 
जाता है । विदेहमुक्त जीव जन्म-मरण के चक्कर से 
छुटकारा पा जाता है। वह सिंधु - बिन्दु के भाव से 
परमतत्त्व में विलीन हो जाता है। 
जगत्‌ 
NA के सदंश-विस्तार का दूसरा नाम 
जगत्‌ है। व्रह्म ही जगत्‌ का निमित्त और उपादान 
कारण है।* जगत्‌ उत्पन्न और विनष्ट नहीं होता 


वरन्‌ श्राविर्भूत और तिरोभूत होता CI 
TU ns ga 


१- ग्रणमाष्य, ३।२।५ 
२- सिद्धांत मुक्तावली, श्लोक ३, ४, ५ 


| ( ६० ) 
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रहा के संदेश से MTT होने के कारण जगत à 
सत्‌-स्वरूप है | आविर्भाव होने पर जगत्‌ Sm y 
झौर तिरोमाव की अवस्था में कारण-रूप में वत 
रहता है । जगत्‌ के उद्भव, स्थिति और dmi 
ब्रह्म की लीला ही एक मात्र कारण होती है । झू 
सम्बन्ध में वल्लभाचाये ने वादरायण के 'सोकवत 
लील! कैवल्यम्‌' सूत्र को आधार बनाया है । तात्या 
यह कि ब्रह्म और जगत्‌ कारण-कायंमाव से uu 
हं। श्राचार्यं जी का कथन है कि कारण से aq 

ग्रा कायं उससे HAA होता है, मिथ्या नहीं। जे | 
मिट्टी होने में ही घड़े की सत्यता है मिट्टी से परत 
उसकी सत्यता नहीं है । ब्रह्म भौर जगत्‌ के कारणः 
कार्य सम्वन्ध की जो व्याख्या वल्लभाचायंने की है 
उसे भ्रविकृत परिणामवाद नाम से जाना जाता है। 
किसी वस्तु से दुसरी वस्तु बनने की सामान्यतः d 
fend £i एक प्रक्रिया के endo मूलवसु ३ 
विकारग्रस्त होने से दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है। 
उदाहरणार्थं दूध में विकार उत्पन्न होने से छो 
बनता है । Wa: दही दूध का विकृत परिणाम हुम! ५ 
दूसरी विधि से मूलवस्तु में किसी प्रकार का विर 
उत्पन्न हुए बिना ही sew वस्तु बन जाती है, शै 
कनक से कुण्डल का बनना किसी विकृति 3 sm 
नहीं है । कुण्डल के आदि, मध्य भोर अन्त में गरि 
कारी-रूप में कनक ही है : इसलिए कुण्डल e ह 
झविकृत परिणाम है । आचार्ये वल्लभ 
उत्पत्ति इसी दूसरी विधि से मानते है । उनके 
जगत्‌ के नाना नाम-रूपों में एक ही ब्रह्म 
रूप में बिद्यमान्‌ रहता है: 


E 
वल्लभ मत में संसार को जगत्‌ से E- ei | 
गया है । जगत्‌ का आविर्माव ब्रह्म के T^. aei 


है, जब कि संसार की सृष्टि स्वयं ज हे 
से प्रेरित होकर की है। wala संसार * 
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कारण ग्रविद्या और निमित्त कारण जीव । १ इसलिए 
जगत्‌ नित्य है भ्रौर संसार मिथ्या । संसार की स्थिति 
तभी तक है जव तक श्रविद्या की सत्ता है । ग्रविद्या 
के कारण जीव को भ्रांति होती है और उसमें zur 
ममता के भाव आते हैं । इसी भ्रहंता-ममतात्मक 
कल्पना का दूसरा नाम संसार है । जब अ्रविद्याजन्य 
झरहंता-ममता का श्रन्त हो जाता है, तव संसार का भी 
लय हो जाता है । इसीलिए वल्लभ सम्प्रदाय में संसार 
को मिथ्या माना गया । 
माया 

्राचार्यं वल्लभ ने माथा के दो रूप माने हैं-- 
विद्या माया और अ्रविद्या माया । विद्या माया जीव की 
मुक्ति का कारण है और ग्रविद्या माया वंघन का | विद्या 
माया को वल्लभाचार्य ने योगमाया की संज्ञा दी है 
TR उसे जगत्कारणभूता और ब्रह्म की शक्ति कहा 
है। भ्रविद्या माया जीव के श्रन्तःकरणा, बुद्धि आदि को 
मोहती है जिससे वह पदार्थों को अन्य प्रकार से देखता 
है। निराकार ब्रह्म afaa माया की यवनिका के पीछे 
विलुप्त हो जाता है और जीव दृष्ट सत्ता के पीछे की 
WS सत्ता को विस्मृत कर देता है । अविद्या माया 
हारा जीव को भ्रमित करने के दो प्रकार हैं--विद्य- 
मान को प्रकाशित न होने देकर और अविद्यमान को 
प्रकाशित करके ।*आचाय॑ जी ने माया को पंचपर्वा 
कहा है। परविद्या के पाँच gat को पंचाध्यास भी कहा 
आता है। जो वह नहीं, है उसमें वह है, ऐसी बुद्धि 
करना ही ध्यास है । उदाहरणार्थ रज्जु wd नहीं है, 
| उँ जव रज्जु को सपं समझ लिया जाता है, तव उसे 
| xii जाता है। अविद्या के पंचाध्यासों के नाम जाता है। श्रविद्या के पंचाध्यासों के नाम 
TP भगवत्कार्यस्तवपो माययाऽभवत्‌ । 
| तच्छुक्त्याञविद्यया त्वस्य जीवसंसार उच्यते II 
| a Rm २/९/३३ 
m प निबंध, शास्त्रार्थं प्रकरण, To ३६ 
f री, To ३७-३८ 


( 


लेता है, तब 
भाणाध्यास होता है। इसी प्रकार इन्द्रिय-धर्म को 
आत्म-स्वरूप मानना इन्द्रियाध्यास, देह को वास्तविक 
मानना देहाघ्यास तथा भगवान्‌ के चेतन-रूप को 
विस्मृत कर देह, इन्द्रिय, प्राण और अन्त:करण को 
अपना स्वरूप मानना स्वख्पाघ्यास कहलाता है । 
भगवदनुग्रह्‌ से ग्रविद्या का नाश हो जाने पर जीव को 
नित्यानंद की प्राप्ति होती है । ४ 
मुक्ति 

भगवान्‌ के अनुग्रह से जीव द्वारा दुःख-मुक्त 
होकर नित्यानंद को प्राप्त करने की अवस्था मुक्ति है । 
यह अवस्था मगवदनुग्रह के पात्र पुष्टिभागीय मक्त को 
योगियों और ज्ञादियों की अपेक्षा सरलता से प्राप्त 
होती है। पुष्टिमार्गीय भक्त के प्रारब्ध कर्म बिना भोग 
के भी विनष्ट हो जाते है" और वह पंचाध्यास-रहित 
होकर दुःखों से छुटकारा पा जाता है। ग्राचायं जी का 
मत है कि भगवान्‌ का जैसा अनुग्रह जीव पर होता है, 
उसी के अनुसार वह अलौकिक शरीर घारण कर 
भगवान्‌ की लीला का आनंद लेता है ।९इस दृष्टि से 
मुक्ति की जितनी अवस्थाएँ हो सकती हैं, उन्हें mami 
वल्लभ ने पाँच नामों से अभिहित किया है यथा- 
सालोक्य, सामीप्य, ASA, सायुज्य और स्वरूपानन्द | 
रसरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लीलाघाम में प्रवेश ही 
सालोक्य-मुक्ति है । सखा, सेवक Ale रूपों में भगवान्‌ 


¬ तत्त्वदीप निबंध, शास्त्राथ प्रकरण, Yo २६ 


) 
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का नैकट्य लाम करना सामीप्य-मुक्ति कहलाता है । 
प्रंशांशी भाव से स्वयं को भगवान्‌ से अभिन्न अनुभव 
करना सारूप्य-मुक्ति है और सिंधु में विन्दु की भाँति 
झाराध्य के साथ एकमेक हो जाना सायुज्य-मुक्ति कहा 
जाता है । स्वरूपानंद की भवस्था में मुक्त जीव 
संच्चिदानंदमय होकर भगवान्‌ की लीला का साक्षात्‌ 
रूप से अनुभव करता है | वल्लभाचाय ने स्वरूपानन्द 
को सर्वोपरि माना है | इसीलिए वे गोकुल को बैकुण्ठ 
से ऊँचा स्थान देने हैं ।' 

साधता-मांगे 


शुद्धाद्वैत के व्यवहारपक्ष को यृष्टिमार्ग कहते g | 
शांकरमत का निरसन करते हुए रामानुज, मध्व 
आर निम्बाक ने नारदपांचरात्र, वैखानसादि शास्त्रः 
निरूपित दीक्षा-पूजा का प्रचार किया । उसी क्रम 
में विष्णु स्वामी सम्प्रदाय में आत्मनिवेदनात्मक भक्ति 
की स्थापना की गयी । उक्त सभी साघनापथ मर्यादा- 
वादी थे। भतः ग्राचाये वल्लभ ने पुष्टि-(अनुग्रह) 
मार्गीय आत्मनिवेदन द्वारा प्रेमस्वरूपा भक्ति का संदेश 
- दिया झर शंकराचार्य के सिद्धांत-जाल से जन-समाज 
को बचा दिया । भगवान्‌ के चरण-कमल की भक्ति 
मर्यादा-मार्ग के wenig आती है, किन्तु भगवान्‌ के 
मुखारविन्द की भक्ति पुष्टिमार्गी भक्ति कहलाती है । 
मर्यादामार्गी भक्ति में सायुज्य मुक्ति के रूप में फल की 
झाकांक्षा वनी रहती है । परन्तु पुष्टिमार्गी भक्ति में 
किसी भी प्रकार की फलाकांक्षा शेष नहीं रहती । 


भक्त सर्वेतोमावेन ग्ात्मसमपंण करके Aka 


१-- १२१५ 
२-- पृष्टिमागेऽङ्गीकृतस्य ज्ञानादिनैरपेक्ष्य । 
मर्यादायामंगीकृतस्य तु तदपेक्षितत्वं च युक्तमेव ॥ 


3— ग्रणमाष्य ४।४।९ 
४-- अनुग्रहेणेव सिद्धिलाँकिकी यत्र वैदिकी । 
न यत्नादन्यथा विध्नः पुष्टिमारगः स॒ कथ्यते ॥ 


X— महाकवि सूरदास, पृष्ठ ७४-७४ 


( ६२ ) 
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` अनुग्रह नहीं होता है उसके हृदय में भक्ति का संचार 


भ्रणुभाष्य, .३।३।२६ 


— वाङ्मुक्तावली, भाग १, श्लोक २ 


भगवान्‌ का अधरामृत पान करने में ही अपने जोवन 
की सार्थकता समझता है। * वास्तव में भ्राचाय जो) 
स्त्री-पुरुष, ढिज-शूद्र सबके लिए पृष्टिमार्गीय मति 
पद्धति के रूप में साधना की राजडगर खोल दी | 
आचार्ये जी को इस साधना-मांगे के नामकरण दो 
प्रेरणा श्रीमद्भागवत से मिली थी । भागवतकार ने 
“पोषण तदनुग्रहः कहकर पुष्टि को परिभाषित क्या 
है, जिसके अनुसार भगवान्‌ के अनुग्रह को ही पोषण 
या पुष्टि कहते हैं । जिस मनुष्य पर भगवान्‌ का , 


नहीं होता है । भ्राचाये वल्लम ने पुष्टि मार्गे को मात्र 
अनुग्रह से ही साध्य बताया है ।* हरिराय जी गौ 
पुष्टिमार्ग के लिए अनुप्रह को अनिवार्यं मानते हैं।' 
पुष्टि-मार्ग का स्वरूप-विश्लेषण करते हुए ww | 
शुक्ल ने लिखा है -- “पुष्टि मार्ग में an के ति 
यह आवश्यक है कि मनुष्य लोक और वेद के प्रलोगगो 
से दूर हो जाय, उन फलों की आकांक्षा छोड़ दे जे 
लोक का अनुसरण करने से प्राप्त होते हैं. तग | 
जिनकी प्राप्ति वैदिक कर्मो के सम्पादन द्वारा की म्बौ \ 
है। यह तमी हो सकता है जब कि साधक qua, 
भगवान्‌ के चरणों में समर्पित कर दे । समपंण ऐ है 
पुष्टि मार्ग का आरम्भ होता है और पुरुषोत्तम भगवा 
के स्वरूप का अनुभव और लीला-सृष्टि में प्रवेश है 
जाने पर अंत । बीच के मार्ग का अनुसरण सेवा | 
होता है, जिससे अहंता और ममता का ai 
जाता है और साधक को भगवान्‌ के eeu 
की क्षमता प्राप्त होती है ।”” 
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सेवक-से व्य स्वरूप 5 

पुष्टिमागीँय भक्त के एकमात्र आराध्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं । इस सम्बन्ध में आचायं जी 
का कथन है — “Sed गीता ही एकमात्र 
शास्त्र है। कृष्ण ही एकमात्र भ्राराध्य देव हैं, 
कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है और कृष्ण सेवा ही 
एकमात्र कत्तव्य कर्म है UU साम्प्रदायिक मान्यता- 
नुसार परब्रह्म श्रीकृष्ण का श्रीनाथ जी के रूप में 
ब्जभूमि में प्राकट्य हुआ है । इसीलिए सम्प्रदाय के 
प्रनुयायी श्रीनाथ जी की सेवा साक्षात्‌ कृष्ण-स्वरूप 
मानकर करते हैं । गिरिराज (पहाड़) sf यमुना 
(नदी) को भी वल्लभ-सम्प्रदाय में सेव्य-स्वरूप माना 
गया है। श्री गिरिराज जी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सखा 
गौर श्री यमुना जी उनकी पटरानी एवं पुष्टिशक्ति- 
रुप में मान्य हैं । 


आचायं जी ने पुष्टिमार्गीय भक्तों के चार प्रकार 
वताये हैं - प्रवाह पुष्ट, मर्यादा पुष्ट, पुष्टि पुष्ट और 
शुं पुष्ट । प्रवाह पुष्ट भक्त सांसारिकता में लिप्त 
रहकर भी भगवद्धक्ति में लगे रहते E. मर्यादा पुष्ट 
मक्त सांसारिक विषय-भोग से चित्तवृत्ति को समेट कर 
इन्द्रियों को अपने वश में रखते हुए भगवल्लीला के 
भवण-कीतंन में लीन रहते हैं । पुष्टि पुष्ट भक्त 
भगवदनुग्रह प्राप्त करने के पश्चात्‌ आत्मचितन द्वारा 
भगवान्‌ के लीला-विघान को भली-भांति समकने में 
पमय होते हैं । शुद्ध पुष्ट भक्त भगव्पेम में निमग्न 


d भगवान्‌ का सजन-कीतंन उनका व्यसन 
जाता है हः. KN 


१- 


हरेदिदक्षैव 


OOS ह्रेदास्यं, घर्मायौ हरिसेवनम्‌ । 
; YA हुरेदिदृक्षेव मोक्ष: कृष्णस्य चेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 


Ss 
3 | लौकिकी युक्तिस्तथा स्नेहो नियामकः । 
| SU तु विधि: 


एक शास्त्र देवकीपुत्रगीत, एको देवो देवकीपुत्र एव । 
मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ 


स्नेहाविरुद्ध इति निश्‍चय: ॥ 
— वाडमुक्तावली (हरिराम), श्लोक ४८ 


पुष्टिमार्गीय सेवा 

ह सावना में सेवा को सर्वोपरि स्थान 
या गया है। Tam श्री वल्लभ के अनुसार श्रीक्षष्ण 

की सर्वात्म भाव से सेवा करना ही घमं, अर्थ, काम 

VIX मोक्ष सब कुंछ है ।* प्रश्‍न यह है कि पुष्टिमार्गीय 

सेवा का स्वरूप. कया हे? आचाय॑ जी के मत से हुरि 

में चित्त को पिरोना ही सेवा है । इस प्रकार की सेवा 


से जीव सांसारिक दुःखों से निवृत्त होकर ब्रह्मवोब की 
प्राप्ति करता है । 


सामान्यतः लोग सेवा को पुजा से भ्रभिन्न समझ 
लेते हैं, किन्तु वल्लभ सम्प्रदायान्त्गत दोनों शब्दों में 
भेद माना जाता है । सेवा उस परिचर्या को कहते हैं 
जो विधि-विधान की अपेक्षा भावात्मक घरातल पर 
की जाती है जव कि पूजा में स्नेह भौर भावना की 
अपेक्षा विधि-विधान का आग्रह अधिक होता है ।*९ 


पुष्टि-मागे में गोपियों को गुरु स्थान पर रखा गया 
है । ाचार्य जी ने गोपियों की तीन श्रेणियां बतायी 
हैं: (१) ब्रजांगना (२) गोपकुमारिका और 
(३) गोपांगना । ब्रजांगना-रूप में यशोदा का नाम भ्राता 
है, जिनकी भक्ति वात्सल्य-भाव की है। गोप कुसारि- 
काओं ने कात्यायनी ब्रत करके श्रीकृष्ण को पति-रूप 
में वरण करने की कामना की । इत्तकी भक्ति स्वकीय 
भाव की है। गोपांगना-रूप में वे विवाहिताएँ ग्राती ह 
जिन्होंने लोक-वेद-कुल-कानि का परित्याग कर परकीय 
माव से श्रीकृष्ण को पाने के लिए भजन किया | 
पुष्टिमार्गी भक्ति में माघुयं-माव की प्रधानता है, इसलिए 
wer जी को यहाँ सर्वोपरि महत्त्व दिया जाता है। 


— तत्वदीप निबंध, श्लोक ४ 


— सुबोधिनी, दशम स्कंच 
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स्मरणीय है कि पूजा का प्रचलन मर्यादा-मार्गीय 
सम्प्रदायो में है जव कि सेवा पृष्टिमार्गीय साधना का 
अंग है । 
प्राचार्य वल्लभ ने सेवा के दो रूप बताये हैं -- 
क्रियात्मक सेवा Ale भावात्मक या मानसी सेवा | 
क्रियात्मक सेवा के भी दो प्रकार हैं-- तनुजा और 
वित्तजा । अपने श्राप अथवा स्त्री पुत्रादि द्वारा की 
गई शारीरिक सेवा को वित्तजा कहते हैं। इस प्रकार 
की सेवाभ्रों से जीव की ग्रहंता-ममता नष्ट होकर 
भक्ति दृढ़ होती है । क्रियात्मक सेवा के पश्चात्‌ 
भावात्मक या मानसी सेवा होती है जिसे आचायं जी 
ने सर्वोत्तम बताया है । सब शोर से मन को खींचकर 
केवल भगवान्‌ को ही अपने राग का आलम्बन बनाना 
मानसी सेवा कहलाता है- “चेतस्तत्प्रवणं सेवा ।” 


सेवा के समय विघ्न उपस्थित होने wer लौकिक 
भोगों के प्रति आसक्ति बनी रहने पर आाचायं जी ने 
उन्हें दुर करने की सलाह दी है। वे पुनः कहते हैं कि 
यदि प्रयत्न करने पर भी विघ्न दूर न हो तो समझ 
लेना चाहिए कि प्रभु ही हमें फल नहीं देना चाहते । 
ऐसी स्थिति में भागवतादि का ग्राश्रय लेकर ज्ञान-मार्ग 
में ही रहना श्रेयस्कर है अथवा यह मानना 
चाहिए कि श्रमी प्रमु मुझे संसार में ही रखना चाहते 
& । प्रमु जिस प्रकार से रखें उसी प्रकार से रहना भक्त 
का घमं I 
सेवा फल के सम्बन्ध में ग्राचाये जी का मत है कि 
भक्त को सेवा के अनुसार फल की प्राप्ति होती M 
उत्तम सेवा से काम-नाशादि फल की प्राप्ति होती है। 
मध्यम सेवा से भक्त भगवान्‌ के साथ गोप-पापंद की 
भांति सहयोगी वनकर उनसे ऐक्य स्थापित करता है। 
तीसरे प्रकार की सेवा से अधिकार-फल की प्राप्ति 
होती है। सेवोपयोगी ग्रक्षरात्मक देह को ग्रधिकार-फल 
कहते हैं | 


१- यादृशी सेवना प्रोक्ता तत्सिद्धौ फलमुच्यते । 
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पुष्टि मार्गीय सेवा-विधि का निर्माण गोपियो के 
प्रेम-भावना के अनुरूप किया गया है। पुष्टि 
सेवा की दो विधियाँ हैं-- (१) नित्योत्सव सेवा à 
वर्षोत्सव-सेवा । नित्योत्सव-सेवा-विधि में श्रीकृष्ण ३ 
प्रति वात्सल्य भाव से युक्त ब्रजांगनाश्रों की दिनचर्या 
पर आधारित आठ प्रकार के उत्सवों का विधान क्या 
गया है, जिनके नाम हैं- (१) मंगला (२) शृंगार 
(३) ग्वाल (४) राजभोग (५) उत्थापन (६) भोग 
(७) संध्या आरती और (८) शयन । वर्षोत्सव-सेवा. 
विधि में श्रीकृष्ण की श्रवतार-लीलाशों के उत्सव, v. | 
ऋतुओं के उत्सव, लोक व्यवहार और वैदिक maka 
तथा अन्य भ्रवतारों की जयन्तियों को सम्मिलित किग 
जाता है | 


नित्योत्सव ग्रौर वर्षोत्सव सेवा-विधियों के mar 
WaT तीन अंग बताये गये हैं- «pur भोग wu || 
ये तीनो सांसारिक व्यसन भी हैं जिनसे aaah | 
के लिए कठिन होता है । श्राचार्य वल्लभ ने इनसे | 
को छुटकारा दिलाने के लिए इन्हें makai | 
नियोजित कर दिया है चार्यं जी का अभिमतहै ५ 
कि भगवान्‌ के संसर्ग से इन व्यसनों का विकृत स ( 
शुद्ध हो जाता है | भगवत्संसगे से ये व्यसन a | 
भगवद्रूप हो जाते हैं। इस सेवा-विधि को erm | 
के सुपुत्र विट्टलदास ने रौर मी व्यवस्थित रूप दिया | 
वेराग्य एवं संन्यास | 

पुष्टिमाग में स्वीकृत वैराग्य एवं संन्यास काख | 
ज्ञानमार्गीय वेराग्य-संन्यास से भिन्न हैं। वैरा | 
सम्बन्ध में आचार्य वल्लभ का भ्रमिमत हैकि | 
का अधिकारी व्यक्ति घर में रहकर mui C | 
पालन करते हुए भगवान्‌ की तनुजा भौर p / 
करे तो उसका मन लौकिक विषयों से हट $ 
Wie भक्ति-भावना दुढ होती है । इस प्रकार qr | x 
करने से जब साधक प्रेमलक्षणा भक्ति की gem |j 


मागे ` 


सेवा फल, १ 
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को पहुँच जाता है तब वह घर संन्यास भी विरक्ते 


ग्रहण कर सकता है। det इस अवस्था में भी उसे देता है। या फलाकांक्षा का भी परित्याग कर 
होकर सत्संग श्रौर प्रभ-सेवा में पुष्टिमागीँ संन्यासी 
Um 5 gl मु-सवा में लगा रहना हटाकर प्रभु के विरहानंद में स को x झोर से 
जी संन्यास का cz रहता है La 
्राचायं जी के अनुसार संन्यास का अर्थ है- सवंस्व . वताते हैं।. S d की रासलीला में 
त्याग, जो देहघारी के लिए प्राय: असम्भव है। वे होता है । TUA प्रभु-कृपा से ही प्राप्त 
गृह-बंधन के प्रभु-प्राप्ति में बाधक सिद्ध होने की 
अवस्था में ही सन्यास ग्रहण करने की राय देते हैं, इस प्रकार झाचार्य 


किन्तु इस स्थिति में भी दंड-कमण्डलादि वाह्य वेष- पुष्टिमार्गीय भक्ति के वत्सा ने शुद्धाद्वैत-दर्शन और 


धारण करने का निषेध किया गया है । वास्तव में जीवनानुराग 


चार्यं वल्लम साधन-संन्यास की अपेक्षा फलात्मक मुस्लिम-संस्कृति के 
संन्यास को महत्त्व देते हैं जिसमें साधक अतिशय रक्षा-कवच दिया। पदाधात से बचाने में सक्षम 
— वरिष्ठ प्राध्यापक, 
। हिन्दी विभाग, 
| | " साकेत कालेज, 
| ; फजावाद (Fo प्र) 
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मानव अपनी विलक्षण प्रकृति के कारण मात्र 
वौद्धिक ऊहापोह से प्रशान्त नहीं होता, वरन्‌ अपनों 
क्रियात्मक झावश्यकताओों एवं सहजवृत्तियो की सामंजस्य- 
quar की मी माँग करता है । चिन्तन के इतिहास में 
ज्ञान एवं भक्ति का समानान्तर विकास इस तथ्य की 
पुष्टि करता है। जीवन एवं जगत्‌ को थाभास-सिद्व 
कर देना एक उच्चकोटि के तार्किक की बौद्धिक माँग 
की पूति कर सकता है, किन्तु मानव-हृदय की पुकार 
को परितृप्त नहीं कर सकता | इसका आशय यह नहीं 
है कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है । ज्ञान (सिद्धान्त) 
क्रिया (ब्यवहार) को सदेव अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार 
क्रिया भी ज्ञान के प्रभाव में अन्धयात्रा ही है । इसी तथ्य 
को प्राचीन भारतीय वाड्मय में निगम (ज्ञान = वेद) 
तथा ग्रागम (क्रिया = तन्त्र) की संज्ञा दी गयी है। कगी- 
कमी तंत्र का आशय '्रभिचार' से लिया जाता है, जो 
कि ग्रत्यन्त संकुचित एवं निकृष्ट अर्थ है । कुछ लोग 
शाक्त-आगयमों YA मानते हैं, यह भी एक भ्रान्त 
चारणा है। यथार्थ में तन्त्र इहलौकिक कल्याण एवं 
परमपद को प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। 


मारतवपं में प्रमुखतः वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर भ्रौर 
गाणपत्य तान्त्रिक या धामिक सम्प्रदाय प्रचलित हैं, जो 
क्रमशः विष्णु, शिव, शक्ति, at रौर गणपति को 
अपना इष्ट मानते हैं। दाशंनिक दृष्टि से इनके इष्ट- 
सम्बन्धी विचारों में ही, इनके परमतत्त्व संबंधी विचार 
खोजे जा सकते हैं। यहाँ पर यह संकेत करना भी 
समीचीन होगा कि इन सम्प्रदायों के विकास में अनेक 
उप-सम्प्रदाय भी सम्मिलित हैं तथा इनसे पृथक्‌ भी 
अनेक स्वतन्त्र सम्प्रदाय विद्यमान हैं, जिनमें परस्पर 
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किचित्‌ मतभेद भी हैं, तथापि इस विन्दु पर इनमें uta 
भी परिलक्षित होता है कि मानव का परमलक्ष्य प्रा. f 
पद की प्राप्ति है । 

वेद पुराणादि के समान तन्त्र की शिक्षाएँ भी afe 
परक ही हैं। पूजा भक्ति का प्रमुख अंग है । वाराह. 
तन्त्र में पुजा को श्रागम का तृतीय लक्षण ta | 
किया गया है । वैष्णव, शेव आदि समस्त मतावतमी | 
पूजा पर पर्याप्त बल देते हैं । तान्त्रिक वाङ्मय में पृ 
को परा, परापरा तथा श्रपरा-तीन प्रकार का वतला 
गया है। इन्हें क्रमशः उत्तम, मध्यम तथा ग्रधप aq | 
कहा जाता है। साधारण लोग व्यवहारतः किसी देवा, | 
मनुष्य, ऋषि या भूतादि की जो पूजा करते ह, 
झधम या भपरा से भी अत्यन्त निम्न स्तर की पूवा; | 
जिसे सही भ्रर्थो में पुजा कहा ही नहीं जाता «f | 
यदि मनुष्य इसका भ्रतिक्रमण न कर सका तो 
इसका कोई मूल्य नहीं है। 'अपरा पूजा के सर | 
पहुंचने हेतु यदि भौतिक और मानसिक परिस्थिति : | 
निर्माण, जैसी कि इससे अपेक्षा की जाती है।* | 
ही उसका कुछ योगदान माना जा सकता है! al 
पूजा में द्वैतज्ञान प्रधान होता है, परापरा पूजा 24 i 
रूप से हैतज्ञान तथा आंशिक रूप से भक्त | 
विद्यमान रहता है तथा परा पूजा में m fe) 
है wa: समस्त तांत्रिकों की पुजाथ्रों at eat 
णति यही 'परा पूजा' है। अन्य समस्त a «| 
इसी 'परा पुजा' की प्राप्ति-हेतु विभिन्न स adl. 
है, जिससे यह समस्त विश्व उद्भूतं होता Eb 
यह स्थित रहता है तथा जिसमें यह लग ; 
एकमात्र यही तत्त्व हमारी पूजा का सर्व 


quio gago i eae nta eGangotri Gyaan Kosha 
सकता है । किन्तु इस तत्त्व का स्वरे /?° इसी को 


समाधान हेतु विभिन्न सम्प्रदायो के विचारों का अवलो- 

qa प्रभीष्ट है । ; 
समस्त वैष्णव मतावलम्वियों के भ्रनुसार भूति का 
प्रमुख प्रतिपाद्य विषय सगुण ईश्वर का ही विवेचन 
करना है । वैष्णव घर्म के अनुसार यह ईश्वर ad- 
शक्तिमान, सवंगुणसम्पन्न, सर्वान्तर्यामी, परम उपास्य 
तथा समस्त उपासकों का मुक्तिदाता है । इसी सगुण 
| ईशवर को उन्होंने विभिन्न नामों से पुकारा है, यथा- 
विष्णू, नारायण, हरि, कृष्ण, राम, वासुदेव, वाल- 
गोपाल, दघिवामन, नृसिंह, वाराह, राधाकृष्ण आदि । 
वैष्णव घर्म के अनेक उप-सम्प्रदायों ने इनमें से किसी 
एक को भ्रपने परम. इष्ट के रूप में स्वीकार किया है । 
इसी इष्ट की अवधारणा में उनकी परमतत्त्व की दारश- 
निक व्याख्या निहित हे । भक्तों ने अपने-अपने अनुसार 
mA इष्ट देव को परब्रह्म के रूप में चित्रित करने का 
प्रयास किया है । इस सन्दर्भ में पा>चरात्रमत विशेष 
रुप से उल्लेखनीय है । शतपथ ब्राह्मण [१३.६.१] के 
अनुसार पुरुष नारायण ने 'पाञ्चरात्र सत्र! सम्पन्न किया 
/ था जो पाँच रात्रि पर्यन्त चला, जिससे भगवान्‌ नारा- 
यण के पाँच रूप अभिव्यक्त हुए । वेष्णावों मे इन पाँच 
ख्पों को पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी तथा अर्चावतार 
का नाम दिया है। ये पाँचों रूप भगवान्‌ की अपनी 
इच्छाशक्ति के परिणाम थे। पाञ्चरात्रमत के AU 
Tar [Frew] की शक्ति को विभिन्न नामों से पुकारा 
पया है यथा-लक्ष्मी, श्री, पद्मा, आनन्दा, स्वतन्त्रा 
भादि । इस दृष्टि से भगवान्‌ शक्तिमान्‌ हैं तथा लक्ष्मी 
सकी शक्ति है। यह्‌ भगवान्‌ अद्वितीय, परब्रह्मा, दुःख- 
| 2 निस्सीम, आनन्दमय, अनादि, अनंत, सर्वव्यापक 
| iN सवसे परे, परम तथा अन्तिम सत्ता है; यह स्वयंभू 
| fn सवका भ्राधार & 'जया संहिता” के अनुसार यह 
: e उणयुक्त समस्त विषयों का भोग करता 
Bus बाह्र-भीतर बसे हुए हैं, वह TART, 


“अस्तित्व तकं एवं प्रमाण 
7 सहजसिद्ध है। काष्ठ, जिसमें अग्नि अवाच्य एवं 


धारण किये रहता है। उसे 


व्याप्त है जिस प्रकार आऔषधियों में रस। उसका 


अदृश्य रूप से विद्यमान है, अग्नि में प्रवेश करने से 
अपने अस्तित्व को मिटा देता है, उसी प्रकार भक्त 


जाता है कि उसके समस्त कर्मादि प्रकृति के ही गुणादि 
हैं तब उसमें : आध्यात्मिक जागृति होती है झौर ag 


और आध्यात्मिक प्रकृति का है, वह समस्त वस्तुओं को 
प्रकाशित भी करता है। 'शक्ति-उसका वह गुण है 
जिससे उसने सृष्टि रचना की है। ईश्वर का कतृ त्वमाव 
ही उसका 'ऐश्वर्श हे ‘ata’ जगत्‌ का उपादान कारण 
है । 'बल' वह गुण है जिससे वह सृष्टि-काय में थकित 
नहीं होता । तिज'-वह गुण है जिससे वह सृष्टि करता 
है। स्वयं को विभिन्न रूपों में व्यक्त करने का संकल्प 
करने के कारण वही “सुदर्शन' के नाम से भी जाता 
जाता है । इस परम ज्ञान की अवस्था शब्दों से परे है । 


wfgdeer संहिता [२.५६] के अनुसार ईश्वर में 


हर गत. time em efit है । वह स्वयं में समस्त शक्तियों 


Ud. 
| la Weg: ऐश्वयं, वीयं, तेज. शक्ति, ज्ञान भ्रौर बल । 


( go ) 
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से विद्यमान रहती 


fr प्रकार ग्रभिन्न रूप 
ब े प्रभिन्न रहती है। 


प्रकार चन्द्र-किरणा चन्द्र 
cS सहज — है झौर यह विश्व इसी शक्ति की afa- 
व्यक्ति है। इसे झानन्दस्वरूपा, निरपेक्ष, दिवकालातीत, 
qa व wer भी कहा गया है । ag स्वय 
को जगत्‌ के रूप में संकुचित करती है तो ed 
नाम से जानी जाती है भौर ईश्वर की महान्‌ ES 
होने के कारण विष्णुपत्नी [लक्ष्मी] या विष्णू की 
शक्ति कही जाती है। 'लक्ष्मी' ही परम शक्ति हैं, इसे 
विष्णु का भाव भी कहा गर्या है। यही उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय, अनुग्रह तथा विग्रह रूपी पांच कार्य 
सम्पादित करती है । यही भाव्य भौर भावक के रूप 
में मी ग्रभिव्यक्त होती है । भावक रूपी भ्रमिव्यक्ति 
को 'सुदर्शन' कहा गया है तथा यह जगत्‌ 'भाव्य रूप 
की अभिव्यक्ति हैं। 'विहगेन्द्रसंहिता' में सुदर्शन! की 
पुनः me शक्तियों [यथा- कीति, श्री, विजया, श्रद्धा, 
स्मृति, मेघा, घुति और क्षमा] तथा 'सात्वतसंहिता' में 
विष्णु की बारह शक्तियों [यथा- लक्ष्मी, पुष्टि, दया, 
निद्रा, क्षमा, कान्ति) सरस्वती, धृति, मैत्री, 
रति; तुष्टि और मति] का. भी उल्लेख मिलता 
है । यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 
यह शक्ति wae वेदान्त की मायाशक्ति नहीं है, और 
न न्याय-वेशेषिक दर्शन की जड़शक्ति ही है। इसके 
भ्रतिरिक्त यह शेवागमों व शाक्तमत की शक्ति के 
सदुश प्रतीत होने पर भी उससे किचित्‌ भिन्न ही है। 
पाञ्चरात्र मत के अनुसार ईश्वर भ्रपनी इस शक्ति 
से ही निरन्तर सृष्टि करते हुए भी थकित नहीं होता । 
यह शक्ति दो रूपों में भ्रभिव्यक्त होती है यथा-स्थावर 
रूप, इससे काल, TI भौर पुरुष उत्पन्न होते हैं; 
तथा क्रियारूप-यह भगवान्‌ की सहज शक्ति है जो 
विचार भ्रौर संकल्प के रूप में अभिव्यक्त होती है। 
यही अव्यक्त को व्यक्त होने हेतु प्रेरणा प्रदान करती 
है, प्रकृति तत्वों को पुरुष के सम्मुख रखती है और 
यही समस्त अनुभवों में अन्तर्व्याप्त तथा भ्रनुस्यूत di 
अन्त में जब वह इन सव क्रिया-व्यापारो को संकुचित 
करती हे, तव प्रलयावस्था होती $a संक्षेप में, यह 
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Sangar Greeny Bra झनेक रूप घारण ww: 
जिससे भिन्न-भिन्न पदार्थों का उद्भव होता है, 

इन्द्र इसी के रूपान्तर हैं तथा यही जब विपरित 
होती है तो प्रलय हो जाता है । प्रस्तुत प्रसंग में 
उल्लेख करना अत्यावश्यक है कि इस शक्तिको हे 
भिन्न युगल-क्रियाओं से शुद्ध सृष्टि सम्पन्न होती ü 
ज्ञान और बल नामक गुणों द्वारा 'संकर्षण' का Wm 
होता है, ऐश्वयं और वीये से “प्रयुम्न' का तथा ats 
झौर तेज से 'अनिरुद्ध/ का-उद्भव होता है । wp ': 
संकर्षणादि में पड्गुणों की विद्यमानता है fan | 
प्रधानता उनमें दो-दो गुणों की ही है । इन्हें uy 
कहा जाता है । संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध तीरों | 
देवी-रूप व्यूह हैं, इनमें वासुदेव को मिला देने से चार | 
व्यूह हो जाते हैं । यही पाञ्चरात्र मत का "up | 
सिद्धान्त! कहलाता है । श्रादर महोदय ने "SW | 
टु पांचरात्र' (go ३६) में 'महासनत्कुमार संहिता $ | 
ar पर यह निर्दिष्ट किया है कि वासुदेव श्रपे | 
चित्त से 'श्वेतवर्ण॑युक्त शान्ति देवी' तथा 'संकषंण' ग 
“शिव को उत्पन्न करते हैं, फिर शिव के बांए mi | 
kana श्रीदेवी' का जन्म होता है तथा TIA 
इसी madga श्री देवी का पुत्र है, twee | 
'पीतवर्णयुक्त सरस्वती देवी तथा afi गो 
उत्पन्न करते हैं । इस 'अनिरुद्ध की शवित कृष्ण | 
रति है । उत्पत्ति, स्थिति, लय, जागतिक agi ॥ 
पोषण तथा मोक्ष की कामना वाले भक्तों की «gel 
करना आदि equi के कार्य हैं । 


संकर्षण, प्रद्युम्न औौर अनिरुद्ध के झतिखित me) 


के दो ग्रौर रूप भी स्वीकार किये गये हैं यी | | 
5 gi emm 


और साक्षात्‌ ग्रवतार । प्रथम पुनः दो प्रका रि 
(| 
तथा शक्ति-ग्रावेश का है । साक्षात्‌ gel 
Bo | 


झवलम्बित होता है जबकि झ्ावेश अवती 
की प्रकट ग्रभिव्यक्तियां हैं । साक्षात्‌ झवतार | 
अवतारों से भिन्न व श्रेष्ठ होते हैं। बंप | 
कामना वाले भ्रधिकारी भवतों को इन्ही की | 
करनी चाहिए । 


) 
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... पर्वोल्लिखित प्रत्येक व्यूह के तीन-त उपव्यूहं भी 
e हैं। केशव, नारायण और माघव-वासुदेव के; 
गोविन्द; विष्णू और मधुसुदन-संकर्षण के; त्रिविक्रम, 
बामनं और श्रीधर-श्रद्य मन के; तथा हृषीकेश पद्म- 
नाम और दामोदर--अनिरुद्ध के उपव्यूह माने जाते 
gra सभी वारह देवता बारह मासों के ग्रधिष्ठाता 
भी हैं। इनके ग्रतिरिक्त अहिर्वुध्त्य-संहिता” में 
उनतालीस विभव अवतारों का भी उल्लेख मिलता Bi 
j यहीं अर्चावतारों का भी वर्णन मिलता है । अर्चावतार 
का शय भक्त द्वारा भगवान्‌ की मूर्ति या चित्र भ्रादि 
की विधि-विधानादि से भ्रचेना करने से है, क्योंकि 
यह मान्यता रही है कि भगवान्‌ ही मानव के समस्त 
कर्मों का प्रेरक. तथा ध्यान का विषय है श्रौर मूति- 
प्रचंना से वह उसमें भी अवतरित होगा । इस प्रकार 
भगवान्‌ की सत्ता पांच रूपों में है-परा, व्यूह, विभव, 
प्र्रयामी भ्रीर भ्र्चावतार । व्यूहों और विभवों के रूप 
में भगवान की अभिव्यक्ति शुरू होती हैं तथा इन 
ब्यूहों तथा विभव से शुद्धेतर या अशुद्ध सृष्टि उत्पन्न 
होती है। इस शुद्धोतर सृष्टि के तीन रूप हैं, यथा 
॥ एप, गुण भौर काल । यहां (पुरुष का आशय सांख्य: 
प्रोक्त पुरुष से नहीं है वरन्‌ यहाँ पुरुष” का ग्राशय 
समस्त आत्माओ ' के' समष्टिरूप से ' लिया गया है। 
ये प्रात्मोर्ये यद्यपि : अन्तत: वासुदेव की 'ही सृष्टि हैं, 
स्वरूप से सवंज्ञ हैं, तथापि अनादि वासनादि से संयुक्त 
हीने के कारण जीव कहलाती हैं । इन्हीं ays जीवों 
TW का जन्म होता है। ग्रतः. यह पुरुष आंशिक 
| E जद तथा आंशिक रूप से अशुद्ध है। पुरुष में 
| mire y विद्यमान रहते हैं जो ‘ay 
| न है मनु जागतिको मानवः या स्थूल मनुष्य 
| E uu 5 जागतिक मानवः की उत्पत्ति को 
M à E | sas विस्तार के. साथ निरूपित 
; सि मग्न विवेचन इस: लवु प्रबन्ध 


MM nt "पद अथवा ईश्वरप्राष्ति-हेतु 
` "पति या शरणागति पर अत्यन्त ब्‌ल 


TT शरणागति झथवा भगवान से प्रतिकूल रहने 
STUNT: त्याग; रक्षा-विश्वास भर्थात्‌ हर परिस्थिति 
न भगवान्‌ अवश्य ही रक्षा करेंगे-ऐसा विश्वास, 
गोप्तृत्ववरण अर्थात्‌ भगवान्‌ को ही एकमात्र परम 
रक्षक के रूप में स्वीकारना, झात्मनिक्षेप अर्थात 
भगवान्‌ के प्रति पुणं ग्रात्मसमपंण, तथा कापंण्य 
अर्थात्‌ यह भाव दृढ़ करना कि विष्णु भगवान्‌ ही सव 
उच (महान्‌) हे तथा मैं स्वयं भी कुछ नहीं हूं । 
साधना की दृष्टि से पाञ्चरात्रों का “पाँचकाल' का 
सिद्धान्त भी महत्वपूर्ण है। 'पांचकाल' के अन्तर्गत 
रमन, उपादान, पुजा, अध्याय भौर योग है। ध्यान 
रहे कि यह योग मी अष्टांग का वर्णन करता है, किन्तु 
पातञ्जल योग से भिन्न है। sagi — ase 
योग में “यम” के अन्तरगत अहिसा, सत्य, अस्तेय, 
्रह्मचये और श्रपरिग्रह हैं जबकि .अहिबुघ्न्य संहिताः 
प्रोक्त 'यम' के भ्रन्तगेत सत्य, दया, घृति, शौच, ब्रह्मचयं, 
क्षमा, आजंव, मिताहार, अस्तेय और akar का 
उल्लेख किया गया है तथा 'नियम' के'अन्तगंत सिद्धांत- 
श्रवणा, दान, मति, ईश-पुजन, सन्तोषं, तप, आस्तिक्य, 
ही, मन्त्रजप, और व्रत हैं जबकि पतञ्जलि के अनुसार 
'नियम'--शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और fax. 
प्रणिधान हें॥ C हि PRR 
उपयुक्त पाञ्चरात्र मत यद्यपि भ्रवतवादी प्रतीत 
होता है. तथापि यह स्पष्टतः अद्दैतवादी है नहों। 
इसमें प्रलयावस्था में भी ईश्वर और शक्ति का qui 
तादात्म्य सिद्ध नहीं होता । इसके अतिरिक्त 'अहिबुध्त्य 
संहिता का ईश्वर और जीव के सम्बन्ध के विषय में 
मत है कि प्रलयावस्था में जीव विष्ण में नामरूपविभा- 
रहित रूप से विद्यमान रहते हैं तथा सृष्टि में उनसे 
पृथक्‌ हो जाते हैं। मुक्तावस्था में जीव naya 
गुणाष्टक हो जाते हैं, वे विष्णु या ईश्वर से अपना 
पृथक्‌ अस्तित्व रखते है । इसको अन्य शब्दों भें सालोक्य 
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है; किन्तु इसे सायुज्य मुक्ति नहीं 
कहा जा सकता । रामानुजप्रभूति विचारक 
भक्त का भगवान्‌ से भेद नहीं स्वीकार कर सके | इस 
अतिखित विष्णु की परमशवित अपनी TACT 
जिसमें कि स्वाथित, शून्यरूपिणी या विष्णु से अभिन्न 
मानी गयी है >से ग्रभिव्यक्त होने हेतु गतिशील क्यों 
होती है? इसका कोई तार्किक समाधान नहीं मिलता; 
क्योंकि यदि ग्रभिव्यक्तीकरण हेतु गतिशील होना 
उसका स्वभाव माना जाय तो सम्भवतः मुक्ति at 
व्याख्या नहीं हो सकेगी । उसकी गतिशीलता का प्रेरक 
यदि विष्ण को माना जाय तो भी समस्या हल नहीं 
हो सकती तथा अन्य किसी प्रेरक तत्व का उल्लेख 
पाञ्चरात्र मत में नहीं मिलता । प्रत्येक घाभिक संप्रदाय 
अपने साधनापक्ष को भक्ति से प्रारम्भ करता है जिसकी 
परिणति योग में होती है। क्या भवितवाद को योग 
से पृथक्‌ नहीं रखा जा सकता ? क्या मात्र भक्ति 
मुक्ति प्रदान करने में समर्थे नहीं है? यदि अन्ततोगत्वा 
योग से मुक्ति सम्भव है तो सक्ति का क्या मूल्य है? 
इस समस्या के समाधान हेतु लेखक स्वानुभव से यह 
कह सकता है कि योग में परिणत होना भक्ति का 
स्वभाव है । योग को भक्ति पर आरोपित मानना एक 
भूल है। पूजार्चन व मंत्रजपादि योग की प्रारंभिक भलक- 
झात्मविस्मरण- चाहे यह अत्यन्त अल्प समय के लिए 
ही क्यों न हो, यही सिद्ध करता है । लेखक ने मन्त्र- 
जप-काल में अनेक वार यह अनुभव किया कि मन्त्र 
जपते-जपते माला व उेंगलियां, जिह्वो व कान तथा 
मन व विचार बिलकुल शान्तप्राय हो गये। इससे 
यह frond निकालना अनुचित प्रतीत नहीं होता कि 
भक्ति शनेः-शनेः स्वमावतः योग में परिणत होती 
चली जाती है। 


मुक्ति भी कहा जाता 


शैवमत भी वेष्णावमत से कम प्राचीन नहीं है । 
इसकी प्राचीनता का सूक्ष्म निरूपण अनेक विद्वानों ने 
किया है । हम यहाँ इसके ऐतिहासिक विवेचन में न 


पड्कर इसके प्रमुख सिद्धान्तों को ही पने £ 
विषय वनायेंगे ।. à Sm 
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दायों का उल्लेख मिलता है, यथा-शिव-भागवत 
पत शैव, या माहेश्वर शैव, कपाली शैव, Rs 
जटाधारी, मुण्डी, मुण्डमालाघारी, WE शैव, fn; 
qr वीर शैव, कालामुख काशमीर शैव ann LE 
समस्त शैव मतावलम्बी किसी न किसी रूप में fin 
को परमतत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। यह पर. 
तत्व (शिव)शैवमत के अनुसार, झनादि, अजन्मा, ay 
निर्दोष, समस्त कार्यों का कर्ता, सर्वज्ञ, स्वयम्भू, निम 
अनन्तदया व प्रेममय, सर्वेशक्तिमान्‌, Gh 
श्रादि है! जिस प्रकार सुगन्ध पुष्प में व्याप्त रहती ह 
उसी प्रकार शिव अपनी शवित से समस्त Rai | 
व्याप्त रहता है । 'मूगेन्द्र आगम” (७.५) में शिवको | 
सर्वव्यापी, चेतन, शक्ति का निवास-स्थान स्वीकार क्या | 
गया है! पाशुपत मत में इसे 'पति' की संज्ञा पे | 
झमिहित किया गया है। शिव ज्ञान वोघ' में शिव | 
को निमित्त कारण बतलाया गया है । “मातंग मतेखर | 
तन्त्रः में उसे जगत्‌ का निमित्तकारण मानने के सार | 
साथ उसकी शक्तियों को उपादानकारण माना गया है। 
'ौष्करागम' में उसे चिन्मात्र तथा 'स्मन्दकार | 
में उसे ज्ञाता, ज्ञेय तथा अभिधेय पदार्थं भी स्वीकार 
किया गया है । “वातुल तन्त्र' के अनुसार वह fen | 
है mag उसमें समस्त कलाएं केन्द्रित LAE | 
कृत 'भनुभव सूत्र? में उसे 'स्थल' की संज्ञा दी ui} 
तथा सत्‌-चित्‌-भ्रानन्द से अभिन्न माना गया है ; | 
“पाशुपत qm (५.४७) में शिव के भनेक mw 
(यथा वामदेव, ज्येष्ठ, रुद्र, शंकर, काल, sere | 
वल-प्रकरण, sun, घोरतर, सर्वे, ma, ae 
महादेव, श्रोंकार, ऋषि, विप्र, महानीश, हे : 
अधिपति, ब्रह्म mfa) का उल्लेख मिलता zi “mi 
प्रायः समस्त शैव सम्प्रदायों तथा समस्त ul 
र्थो में शिव ” को सर्वोच्च स्थान दिया गया 


॥ पाँच हैं ५ 
पाशुपतों के अनुसार पदार्थ T ae al 
कारण, योग, विधि तथा दुःखान्त । जिस zil 
शक्ति न हो बह कार्य है। कार्य तीत | 
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विद्या, रविद्या, तथा पशु श्रर्थात्‌ Wi पशु का गुण 
विद्या है जो दो प्रकार की है यथां -वोधस्वभावा तथा 
ग्रवोधस्वमावा | वोधस्वभावा विद्या पुन: व्यक्त और 
gem भेद से दो प्रकार की है । ग्रंबोब- 
स्वभावा विद्या भी घम और अधर्म-दो प्रकार 
की है। जीव या पशु के दो प्रकार हैं-मलवद्ध तथा 
निर्मल । शैव सिद्धान्त मत में जीव तीन प्रकार के 
बतलाये गये हैं -विज्ञानाकल, प्रलयाकल तथा सकल; 
इनके भ्रवान्तर और भी अनेक प्रभेद हैं। मलबद्ध 
जीव शरीर एवं कलाओं से भ्रावद्ध हैं। कला स्वयं 
रचेतन होते हुए चेतन जीव के अ्रधीन है, कलाएं 
प्रमुखतः दो प्रकार की हैं-कार्यरूप अर्थात्‌ पृथ्वी, जल 
mf पांच तत्व एवं पाँच उनके qur, तथा कारणरूपा 
कला जो तेरह प्रकार की है-पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
Kia, AA, बुद्धि तथा अहंकार । निर्मल जीव इन 
मलों से युक्त नहीं होते । (काइमीर शैव मत की 
दृष्टि में मुक्त जीव तीन प्रकार के होते हैं- 
परपुक्त, अपरमुक्त तथा जीवन्मुक्त) । शैव सिद्धान्त 
मत में कारण, जो पाशुपत मत का द्वितीय पदार्थ है, 
को 'पति', कहा गया है। पति का आशय ज्ञान एवं क्रिया 
की निरतिशय शक्तियों से सम्पन्न होता है। पति 
र्यात्‌ शिव ही समस्त के सृष्टि, स्थिति तथा संहारकर्ता 
। यह कारण या शिव तत्व तीन प्रकार का है, यथा- 
Pert ,सकल, तथा निष्कल-सकल । थे तीन प्रकार 
कारों के सदृश नहीं हैं, वरन्‌ ये एक ही तत्व 

कै तीन अवस्थाभेद हैं । ‘age तन्त्र' में शिव का 
R निम्न प्रकार से किया गया है, यथा-तत्व भेद, 
Nis, वर्गे-मेद, मन्त्र-मेद, प्रणाव-गेद, ब्रह्म-मेद, 
कील wife वहीं अन्यत्र शिवं 


i d श सदा D 
महेश. Wara शिव, राव परम शिव शिव तथा 


भकार भी भेद किये गये @ | पाशुपत मत 
पदार्थ “योग” है जिसका आशय है जीव का 
शरा परम शिव से सम्बन्ध जोडने वाला 
` गह्‌ संकेत करना समीचीन होगा कि 

योग पातञ्जल योग के र्थ 
रखता है, पतञ्जलि के अनुसार चित्त- 


( ७१ 


e bau: i दवितीय प्रकार के योग में शिव 

d शरणागति की प्रधानता है। 
NUS पदार्थ ‘fafo, है जिससे मानव को परमलक्ष्य की 
प्राप्ति होती है । यह प्रधान श्रौर गौण भेद से दो 
भकार की है। प्रथम विधि साक्षात्‌ घर्मं का कारण 
होती है। यह भी ब्रत और द्वार भेद से दो प्रकार की 
है । मस्म-स्नान, मस्म-शयन, उपहार, जप एवं 
परदक्षिणा-त्रत कहलाते है तथा हसित, गीत, नृत्य, 
SETU, नमस्कार तथा जप उपहार कहलाते हैं। 
इस प्रधान विधि को 'चर्या मी कहते हैं। द्वार अथवा 
चर्या छः हैं, यथा-क्राथन, स्पन्दन, INU, अवितत्‌- 
करण शोर अवितद्भापण । चर्या की सहायक 
विधिको गौण विधि के नाम से जाना 
जाता है । गौणविधि के अन्तगेत भिक्षान्न व उच्छिष्ट 
भोजन से उत्पन्न अपवित्रता-निवारण-हेतु भस्म-स्नान 
तथा भगवान्‌ शिव की प्रतिमा पर समपित किये हुए 
निर्माल्यादि को धारण करना रखा गया है। अन्तिम 
पदार्थ 'दुःखान्त' है। यही मोक्ष है। यह दो प्रकार का 
होता है-अंनात्मक तथा सात्मक । अनात्मक दुःखान्त 
में समस्त दुःखों को आत्यन्तिक निवृत्ति तथा 
सात्मक दुःखान्त में ज्ञान एवं क्रिया की शक्ति से 
युक्त परमैश्वयाँदि की प्राप्ति होती है । ज्ञान शक्ति- 
दर्शेन, श्रवण, मनन, विज्ञान व संवंज्ञत्व-पाँच प्रकार 
की तथा क्रिया शक्ति-मनोजनित्व, कामंरूपित्व व 
विकरण-घ्मित्व नामक तीन प्रकार की होती है । 

पाशुपत सूत्र (२.६) के अनुसार मानव को कमं 
स्वातन्त्र्य प्राप्त नहीं है, क्योंकि शिव की संकल्पशक्ति 
रावंशक्तिमान्‌ तथा ग्रतीम होने के कारण वह स्वेच्छा- 
नुसार जगत्‌ तथा मानव के प्रारब्ध में परिवर्तन करने 
में समर्थ है, इसके लिए वह मानव कर्म पर निर्भर नही र 
है । शिव अपने संकल्प से कोई मी कर्म उत्पन्न कर 
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सकता दै। ag सदा स्वतन्त्र है । ग्रतः यह ता 
न्त व्याख्या नहीं पा सकता । शैव दर्शेन पर तुलनात्मक 
afte डालने से स्पष्ट होता है कि.जहाँ पाशुपतों को 
पाँच पदार्थ मान्य हैं, वहाँ शैवसिद्धान्तमतावलम्बी मात्र 
तीन पदार्थों (पति, पशु, तथा पाश) को ही स्वीकार 
करते हुँ । अन्यत्र गम wer (जैसे पौषकरागम) में 
छः पदार्थों (पति, कुण्डलिनी, माया, पशु, पाश तथा 
कारक) का उल्लेख मिलता है । कापालिक झौर काला- 
मुख सम्प्रदायों में मोक्ष प्राप्ति-हेतु छः मुद्राओ का 
प्रचलन है, यथा-कष्ठिका, रुचंक, कुण्डल, शिखामरिए, 
भस्म तथा यज्ञोपवीत । ये मद्य, मृत व्यक्ति का मांस 
आदि का खुलकर सेवन करते हैं तथा. AT को, जो 
भगवान्‌ शिव के ही पाँचवे ग्रवतार माने जाते हैं, अपना 
;इष्ट मानते हैं । इनके दार्शनिक निहितार्थ प्रायः अप्राप्य 
हैं। प्रस्तुतः प्रसंग में 'लिगायत' या वीर शैव सम्प्रदाय 
apr भी अति संक्षिप्त विवेचन प्रासंगिक प्रतीत होता है। 
अन्य शैवों के समान वीर शैव भी 'शिव' को ही परम 
तत्त्व मानते हैं, तथापि उन्होने इस सच्चिदानन्द, 
अद्वितीय परम तत्त्व को 'स्थल' की संज्ञा से मी अभिहित 
किया है । यह स्थल” का शिवतत्त्व भ्रपनी ही शक्ति के 
क्षोम से उत्पन्न होने के कारण लिगस्थल (उपास्य) तथा 
झंगस्थल (उपासक) दो रूपों में विभक्त हो जाता है । 
लिगस्थल पुनः तीन प्रकार का है, मार्वालग, प्राणलिग 
तथा इष्टलिंग | इसी प्रकार ग्रंगस्थल के मी तीन भेद 
हैं-योगांग, भोगांग, तथा त्यागांग । लिंगायत मत में 
शिव को 'स्थल' सम्भवतः इसलिए कृहा गया है क्योंकि 
यही समग्र चराचर जगत्‌ का ग्राघार है, समस्त शक्तियों, 
प्रकाशों Le आत्माग्रों को घारण करता है, समस्त 
आणया, समस्त लोकों, तथा समस्त वस्तुओं को धारणा 
करता है तथा यही मानव का परम लक्ष्य है । 


a हम शेव दर्शन के सृष्टिमीमांसा सम्वन्धी 
विचारों पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट होगा कि शैवमत 
(दक्षिणी शैव) में शिव मलों के प्रकाशन हेतुः पुनः 
'सृष्टि करता है i यह जगत्‌ ग्रसत्य या प्रातिमासिक 
नहीं, है, क्योंकि यह शक्ति-सम्पन्न शिव का ही कार्य है। 


( ७२: ) 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized qu ana NA OT RP PRODR होने के कारण उपादान 


नहीं मानी 'जा सकती । एक स्थान पर विशुद्ध ई ám 
शिव तत्त्व है तथा द्वितीय स्थान पर जडतत्त्व $ 
इन दोनों का मध्यस्थल शक्ति का प्रांगण है। 
शिव का हीं एक अत्यन्त सूक्ष्म व्यक्त तत्त्व है जो fh 
एवं सुक्ष्म, भौतिक एवं पराभौतिक, शब्द एवं भाव है 
मध्य एक कड़ी है । 'बातुल तन्त्र के अनुसार शहि 
परमेश्वर का संकल्प ही है, यही विन्दु कहलाती im 
शक्ति से ही नाद उत्पन्न. होता है जो समस्त वाणी m 
स्रोत है । पौषकरागम में शक्ति को विशुद्ध माया परदा | 
जगत्‌ माया भी/कहा गया है। यही समस्त कर्मों का कोए 
है। द्वैतवादी सिद्धान्त शैवागम दर्शन के अनुसार शिव, 
शक्ति तथा बिन्दु नामक तीन तत्त्व हैं; प्रथम दो तत्त | 
चित्स्वमाव है, जबकि बिन्दु अचिद्रूप है। शक्ति गरे 
शिव में नित्य समवेत रहती है, सृष्टि की पूर्वावस्था में 
निष्क्रिय रूप से रहती है, जो शिव की. निष्कलावस्या 
कहलाती है, किन्तु जब इसमें सक्रियता होती हैऔ | 
क्षण बिन्दु में. भी क्षोभ उत्पन्न हो जाता है।सश्चि | 
होने. हेतु शक्ति शिव के संकल्प स्वातन्त्र्य पर ही ति || 
है। ,बिन्दु या महामाया GP क्षोभ.उत्पन्न होने परह 
सृष्टि का आरम्भ होता है । सर्वप्रथम भास्कर से विश 
रश्मियों के सदृश बिन्दु से कलाएं उद्भूत होती! | 
अंथवा यों कहना चाहिए कि समस्त कलाझं के स | 
रूप को.विन्दु कहते है. बिन्दु के सर्वाधिक सामीण ay 
दृष्टि से प्रथम कला शान्त्यतीत कला है, इसके 75 | 
अथवा इससे दुर क्रमशः शान्ति-कला, fur | 
प्रतिष्ठा-कला एवं निवृत्ति-कलाएँ हैं। अन्तिम प | 
कलाएँ माया के झन्तर्गत हैं तथा प्रथम दो * | 
बिन्दु के अन्तर्गत । विन्दु की अव्यक्त TAT | 
की पूर्वावस्था है, बिन्दु की क्षोमोन्मुख भा N 
की गर्भावस्‍था तथा बिन्दु की प्रचण्ड वेगयुक्त al 
सृष्टि की प्रसवावस्था है.। यहाँ पर संकेत qa | | 
समीचीन होगा कि शैव दर्शन में विश्व का वि el 
साँख्य-प्रोक्त पच्चीस तत्त्वों में न होकर तीरी E 
में किया जाता . , FT 
पाशुपत शैव दृष्टि में, जीव की प्ति e 3 
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शिव का सान्निध्य है, जहाँ से वह ग्रावागमन के विकरान 
` चक्र से मुक्त हो जाता है । सात्मक दुःखान्त, जो ज्ञान 
ate शक्ति से मुक्त परम ऐश्वर्य की प्राप्ति है, के स्थान 
पर प्रन्य मतों में शिवपद की प्राप्ति, भ्रद्मुत शक्तियों 
की प्राप्ति, को मानव की श्रन्तिम नियति माना गया 
है। इस सन्दर में आधुनिक समालोचक महामहोपाध्याय 
gro गोपीनाथ कविराज जीने लिखा हैक्रि “जो 
जीव चिदात्मक अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर प्रकृति 
ae माया से पृथक्‌ रूप में केवल्यदशा में स्थित होते 
हैं उनका जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार होता है सही, 
किन्तु अपने भीतर स्थिर शिवत्व का अनुभव उन्हें प्राप्त 
नहीं होता क्योंकि इन जीवों को आशव मल कटता 
mio “किन्तु जो जीव पक्वमलावस्था को 
प्राप्त होते है ak विवेकज्ञान से माया के पार हो 
जाते हैं, वे नूतन सृष्टि के आरम्भ में श्रीभगवान्‌ का 
विशेष भनुग्रह प्राप्त करते हैं । इस विशेष अनुग्रह के 
प्रभाव से उनका आणव मल ध्वस्त हो जाता है एवं 
उनमें से जो अव्यवहित ग्रन्नतरक्षण में शिव-साम्य प्राप्त 
। हों कर सकते, वे लोग अपनी वासना के कारण दो 
£ प्रवस्थाओं में से किसी एक को प्राप्त हैं । कोई-कोई 
ऐशवयं की वासना से युक्‍त होने के कारण ईश्वर पद 
पर प्रतिष्ठित होते हैं-ये परमेश्वर के स्थानापन्न पंच- 
Kant महापुरूष हैं। ये पुर्ण शिवत्व प्राप्त न करने 
पर मी ग्रधिकारी शिवरूप गिने जाते हैं । इनमें से 
कोई भ्रधिकारी या कर्ता का रूप धारण कर गुरु और 
TW का कार्य करते हैं और दुसरे कोई गुरु और 
im के भ्राज्ञावर्ती होकर जीवन के अनुग्रह कार्य में 
| का कार्य करते हैं poe किन्तु जो 
, i भविकार-वासना से आच्छनन नहीं रहते, वे 
| Wait श्रीभगवान MR प्रेरित 
॥ हारा जगत्‌ के व्यापार में प्रेरित 
| 


in 
p । ये शुद्ध परमानन्द भोगवासनावि शिष्ट रहते 
E भगवान्‌ उनके हि परम 
E त्‌ लए उसी तरह के परमानन्द 


l 


Ay iv करते हैं। थे मायिक जगत्‌ की भ्रोर 
EM aa मविश्वान्ति ग्रहणकर अखण्ड परमा- 
| र 8" करते हैं। पर आनन्द-रस अनन्त, 
4 असंख्य प्रकार का है। जिसकी वासना 
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जिस प्रकार की होती है उसे ३ 

का आस्वादन प्राप्त होता है कि का 
मी एक हिसाव से क्षोममूलक है क्योंकि चितृशक्ति 
र्क 


कयोन्मेप-भ्वस्था मे नन्द f वन्द जव क्षो 
ओर उन्मुख. होता हे Mr AN 
हो सकता है। यह 


अतः यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि हैतवादी 
सिद्धान्त शैवागम ÀR मानव की अन्तिम नियति 
वस्तुतः जीव की लयावस्था नहीं है । 

ज़िस परम तत्व को शैवमतानुयायी 'परम शिव! 
कहते है, शाक्त मतावलम्वियो ने उसे 'परम शक्ति! की 
संज्ञा से अभिहित किया है, तथापि परमतत्व सम्वन्धी 
दोनों ही स्थलों पर किचित्‌ व्याख्यात्मक भेद él 
स्वातंत्र्यमयी परम चितिशक्ति परम शिव के साथ अभिन्न 
होकर जब सामरस्यावस्था में होती है, तब शेव इसे 
‘fara’ तथा शाक्त 'शक्ति' के नाम से पुकारते हैं । इसमें 
भकाशात्मक शिव के साथ विमर्श का तादात्म्य है, किन्तु 
शक्तिहीन प्रकाश स्वातन्त्र्य के भ्रमाव में परम शिव 
नहीं कहा जा सकता ।***“इसके अतिरिक्त शाक्तागमों 
में परम प्रकाश को प्रायः निष्क्रिय नहीं कहा गया है । 
चूँकि परम शिव शक्ति से रहित होने पर कुछ भी 
नहीं कर सकता, शक्ति सम्पन्न होने पर ही वह सामथ्ये- 
वान्‌ होता है, सम्भवतः इसी कारण शाक्त लोगों ने 


शक्ति की परमता को स्वीकार किया है। इसी परम 


शक्ति को तन्त्र ग्रन्थों में dag, भगवती, महा त्रिपु र- 
सुन्दरी' तथा 'अनुत्तर तत्त्व” झादि नामों से पुकारा 
गया है । भक्तगण उसकी उपासना अधिकांशतः मातृ 
रूप में करते हैं। भ्रपनी-भ्रपती रुचि एवं वासना के 
कारण उसी परम शक्ति के अनेक रूपों की कल्पना 
तथा तदनुसार फल प्राप्त करते Fl Ing लहरी 
(पृष्ठ २४) में तो यहां तक कह दिया गया है कि ब्रह्मा, 
विष्ण और महेश अपने-अपने कार्य, क्रमशः Beat, 
स्थिति एवं संहार, शक्ति के आदेश से ही करते हैँ। 


). Num 
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यह परमशक्ति ही 'परावाक्‌ भी कहलाती है, जो कि 
पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी वाणियों को मूल है। 
कहीं-कहीं पराशक्ति की “सप्तदशी कला या शा 
कला? भी कहा गया है। इसी से भवान्त झन्तः- 
करणादि सोलह कलाएं उद्भूत होती हैं Um परम 
तत्त्व सैतीसवां तत्त्व है। जवकि शैवमत में छत्तीस 
तत्त्वों का वर्णन है | यही परमशक्ति समग्र विश्व का 
मल, उपादान-निमित्तकारणस्वल्प, अखण्ड, fata- 
कार, ह्लास व वृद्धिरहित, नादि, अनन्त, स्वप्रकाश, 
चैत्यानन्दस्वरूप, स्वातन्त्र्यरूपा आदि है । इसी 
परमशक्ति से निःसृत परस्पर विरोधी स्वभाव वाली दो 
शक्तियों का खेल यह समग्र विश्व है । ये दोनों शक्तियां 
झपनी व्यक्तावस्था में अग्नि झौर 'सोम' नाम से 
जानी जाती है। ये क्रमशः संहार, ताप, दुःख, Vds 
मेदक आदि तथा aaa, सृष्टि, भ्रमृत, शीतलता, 
संयोजक की वोधक हैं । इनकी साम्यावस्था को "ud 
या 'काम', तथा व्यवतावस्था को भ्रग्निकला व चन्द्रकला 
के नाम से जाना जाता है.। अग्नि के प्रभाव से सोम 
का क्षरण ही सृष्टि का उन्मेष वतलाया गया है। 
महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज जी के 
शब्दों में “अग्नि तथा सोम के संसर्ग से सोम के 
प्राघान्यानुसार सृष्टि होती है तथा अग्नि के प्राधान्या- 
नुसार संहार होता है ।” (वही पृष्ठ १ av) इसमें अग्नि 
शिवांश तथा सोम शक्त्‌यंश है तथा दोनों की सामरस्या- 
वस्था 'बिन्दु' कहलाती है । इस विन्दु में क्षोम उत्पन्न 


होने से ही कला का उद्भव होता है । संक्षेप में, समस्त 


विश्व भगवती की ही लीला है झज्ञानी पुरुष विश्व 
रूप अनन्त आकारो का दर्शन करते हैं तथा ज्ञानी 
पुरुष aaa शक्ति का ही दर्शन करते हैं। जीव उन्हीं 
की माया से मोहित होकर उन्हें पहचान नहीं पाते। 
इसका कारण है शक्ति का भ्रपने ही स्वरूप को 
श्राधार बना कर लीला करना । ग्रानन्दातीत भ्रवस्था 
की प्राप्ति ही मानव का परम लक्ष्य । इसकी प्राप्ति 
हेतु यद्यपि हर व्यक्ति शक्‍य तो है तथापि शाक्तमत का 
अवलम्वन करके वही व्यक्ति भ्रारोहण कर सकता है, 
जिसने श्रागम ग्रन्थों के रहस्य को जान लिया हो, जो 


( 
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. ६६१) तथा उपयुक्त झागम सम्प्रदायों का पर E 


७४ ) 


समस्त जागतिक विषयों के प्रति श्रनासक्त हो तथा 
जिसका चित्त लोभ, मोह, मद, क्रोध, रागद्वेष व m 
से निर्लिप्त हो। शाक्त मत में भ्रधिकारी हेतु कठिनतम 
नियमों का विधान मिलता है । दार्शनिक विवेचन के 
अतिरिक्त शाक्त ग्रागमों में अनेक प्रकार की शक्तियों 
की साधनाएं, uei, मन्त्रों, तथा अनेक पारिभाषिक 
शब्दों का उल्लेख मिलता है, जिनका रहस्य अत्यन्त 
गुह्य है जिनका, श्रनावरण कोई महायोगी ही कर V 
सकता है | उदाहरणार्थ-श्रीचक्र, जिसकी पूजा पूर्व कौन / 
साधकगणा करते हैं, का आध्यात्मिक निहिताथ अत्यन्त | 
गूढ़ है, इसी प्रकार उत्तर कौल श्रीचक्र के चित्रादि के 
स्थान पर साक्षात्‌ सुन्दर जीवित स्त्री की योनि की 
पूजा करते हैं। पंच-मकार का भौतिक सेवन करते ह 
जबकि कुछ तान्त्रिकों के अनुसार इनके आध्यात्मिक 
रहस्य कुछ भौर ही हैं । कुछ भी हो, आज के वैज्ञानिक 
ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि शाक्तः 
मत विज्ञान-सम्मत है, क्योंकि विज्ञान भर शावतमत 
दोनों ही शक्ति (ऊर्जा) की सर्वोच्चता को स्वीकार 
quil 
उपयु क्त वैष्णव, शैव एवं शाक्त सम्प्रदायों के 
ग्रतिरिवत भारत में गाणपत्य, स्कन्द-कातिकेय तथा | 
सौर सम्प्रदायों का भी प्रचलन है जो क्रमशः गणपति | 
स्कन्द कातिकेय (सम्भवतः पार्वेती-पुत्र ही) तथा "| 
को अपना इष्ट मानते है । sto oa || 
भण्डारकर महोदय सूर्य-पुजा को पारस्य देश पै | 
भारतवर्ष में आया मानते हैं | 4 
डॉ० राधाक्कष्णन्‌ के अनुसार यदि WTI 
निरपेक्ष ब्रह्म, जो नियमनिष्ठ एवं गतिशूत्य tw || 
जो कोई प्रेरणा नहीं दे सकता, न तो हमें yaa 
ही कर सकता है और न हमारी ara” 0 
ही हो सकता है” (भारतीय दर्शन, द्वितीय मा? H 


(विष्णु, शिव या परमशक्ति आदि) म E 
घामिक श्रावश्यकता को तृप्त करता है, E 
उपयु'क्त सम्प्रदायों के नुसार मानव का edi. E 
भोग ही ठहरता है । चाहे यह भाग किती € po 


g 7 
E 


३तो भोग ही। भक्ति EN पाए त eGangotri Gyaan Kosha 
aia deat TS मी मोगरहित य्यतः 
s ja कात निद ह टत त नहीं होता कि समस्त 
वुत्ति ही क्यों न हो। यह अन्तिम परिणति बहू राग Sa “मागे से ही प्रोरित है । 
स्थिति है जहाँ भक्ति अपना स्वरूप त्याग देती है। aay २ अह ध्यान रखना चाहिए कि तन्त्र 
tior qo KT भक्ति Sg बहुजनसुखाय” x: होते हुए भी “बहुजन हिताय, 
कोई स्थान नहीं है। भक्ति प्रवृतिपरक मार्ग है और इसका कारण इस ee 
दूसरी गर हम देखते हैं कि तन्त्र भी प्रवृतिपरक माये वैष्णव व fate गोप 
का अनुसरण करते हैं । यह प्रवृतिपरक मार्ग भी न्त करके उपयु'क्त we 


में निवृत्ति में परिणत हो जाता है, किन्तु यह स्थिति तया शुष्क तकंजाल में E 'हैतु प्रयास किया 
शान्त 


तत्वातीत अवस्था से पूर्वं उपलब्ध नहीं हो सकती। विश्वान्तिकी राह सुझाई। "त मानवबुद्धि को 
— अवैतनिक प्राध्यापक 
दशनशास्त्र विभाग 
आगरा कालेज, आगरा 


No tat ? " 
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वर्तमान संदर्भ d बौद्धदशंन के जीवन्त तत्त्व 


बौद्ध घर्म के जीवन्त तत्त्व तथा उसकी आधुनिक प्रसंग 
में उपयोगिता पर विचार करने के पूर्व, विषय को स्पष्ट 
करने की दृष्टि से उसका feat विभाजन कर लेना 
अविक अनुकूल होगा | एक, जीवन का क्षेत्र जिसके प्रधान 
घटक तत्त्व हैं घमं, समाज एवं संस्कृति; दूसरा, स्वयं 
दार्शनिक समस्याओं का क्षेत्र, जिसके घटक हैं मानव- 
मूल्यों का निर्घारण, प्रमाणा-मीमांसा, दार्शनिक चिन्तन 
के अवरोधों का निराकरण श्रादि। बौद्धिकता के 
अतिरेक से वचने के सिए पहले जीवन के प्रसंग में वौद्ध 
दर्शन की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता का मूल्यांकन 
किया जाना चाहिए, उसके पश्चात्‌, उसके गहरे एवं 
व्यापक तथा स्थायी प्रभावों पर विचार किया जाना 
चाहिए । यह प्रक्रिया भगवान्‌ वुद्ध की दार्शनिक 
प्रेरणाओं के सवंथा अनुकूल होगी, क्योंकि वे जीवन की 
समस्याग्रों से चलकर दर्शन की खोज पर पहुंचे थे । 
१-समस्या और उसकी सीमा 


यह सत्य है कि किसी भी नये जीवन-दर्शन का 
उद्गम या विकास करना प्राचीन ऐतिहासिक 
उपलब्धियों से नितान्त कट कर एक मात्र शून्य में सम्भव 
नहीं हो सकता । साथ ही, यह मी सत्य है कि कोई 
भी प्राचीन विचार या आचार भ्रपने काल में तके एवं 
व्यावहारिक दृष्ट से चाहे कितना भी सुसंगत एवं सुसम्पन्न 
क्यों न हो, जीवन के आधुनिक सन्दर्भ में उसे यथावत 
लागू नहीं किया जा सकता । प्राचीन घर्म और दर्शन 
होने के कारण वौद्ध-घमं भौर दर्शन भी इन atasi 
से मुक्त नहीं हो सकता । किन्तु, यह कहना श्रसंगत 
नहीं होगा कि वत्तमान मानवीय समस्याम्नो के बीच 


( 


- और दर्शनों की अपेक्षा वौद्ध धर्म और दर्शन के पा 


5 af 
- ऐतिहासिक विकास के क्रम में यह स्पष्ट sl 3 
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झौर विशेष कर भारतीय सन्दर्भ में, सभी ग्रत्य qd] 


झधिक समाघान-कारक जीवन्त तत्त्व हैं और भत्याधुनिक 
समस्याओं के समाधान में ऐसे तत्त्वों की सक्षम उपयो- 
गिता भी है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये वौद्ध Ta- 
ज्ञान के स्वभाव और उसकी ऐतिहासिक एवं सामाजिक 
परिणतियो पर विशेष ध्यान देना होगा । 
२-नये जीवन-दर्शंन का उद्गम और धमं से 
उसका सम्बन्ध 
घर्म को भ्रपनी रूढ़ियों से मुक्त होने के लिये एक 
दिशा-निदे शक सशक्त दर्शन चाहिए, जो परिस्थिति 
की जडता से wed को मुक्त रखकर नये परिवत्तंनो कै 
लिये मार्ग दे सके । यद्यपि प्राचीन युग का QS | 
कारण अन्य भारतीय दर्शनों की ही भाँति धमे से दश | 
को भ्रलग करना कठिन होगा, किन्तु यह स्थिति बो : 
विचार-परम्परा के साथ लागु नहीं है । यही कारण t| 
कि वौद्धो का दर्शन धर्म से कहीं अधिक सशक्त एब | | 
दिशा-निदें शक रहा है । 
(क) बुद्ध ने प्रारम्भ में ही शील और सर्माष | 
सम्यक्‌ ज्ञान को HAT कर घर्मे से दार्शनिक चिन्तन K 4 
अलग कर दिया । इसके फलस्वरूप बौद्ध ; 


at | 


सकता है कि जब दार्शनिक चिन्तन में परिव "n b 
उसके भ्रनुपात में या तो घर्म में मौलिक परिवर्तन M S 
गये या जीवन के नये संदर्भ में उसकी नयी ; 
गई । मोटे तौर से इस परिवत्तंन को थेरबाई | 
सांघिक, उससे हीनयान (वैभाषिक सीता 


Taiga err Rod t OR 0 क्रिया Gyaan Kosha 
gat महायान (शुन्यवाद, विज्ञानबहद)०१ शष e TOLA 


में तथा परवती भ्रनेक यानों के विकास में 


देखा जा सकता है | 

(ख) वौढों में आचरण (शील एवं स माधि) ग्रौर दर्शन 
प्रज्ञा) में दर्शन की प्रधानता दी गई है, किन्तु व्यावहा- 
रिकता से दूर रहकर दर्शन केवल बौद्धिक न हो जाय, 
इसके लिये दोनों को परस्परापेक्षी बताया गया । इन 
दोनों के संतुलित विकास के लिये जिस दिशा-निदे शक 
प्रक्रिया को बुद्ध ने अंगीकार किया, वह है-'मध्यम मार्ग 

(ग) धर्म-दर्शन के क्षेत्र में मध्यम-मार्ग एक ऐसी 
प्रक्रिया थी, जिसने बौद्ध इतिहास में दो महत्त्वपुर्ण कार्य 
किये (१) सभी स्थितियों में वह बौद्ध जीवन और 
दर्शन को अनन्य परम्परावादी दर्शनों AT करता रहा 
है भौर (२) नयी श्राख्या के आघार पर उसने dizi 
में भी नयी परिस्थितियों के अनुकूल नये आचार एवं 
विचारों को जन्म दिया है i 

(ष) ग्राधुनिक सन्दर्भ में भी मध्यम-माग से दो 
frond निकाले जा सकते हैं, एक यह कि मध्यम-मागं 
वत्तंमान घामिक जीवन और तत्त्व-चिन्तन की परीक्षा 
के लिये भ्रव्याहत श्रवसर देता है जिससे बौद्धिकता के 
WA पर भ्राचरणों की तथा श्राचरणों के आधार पर 
वोढ़िकता की परीक्षा की जा सके । 

(=) दूसरा यह है कि मध्यम-मार्ग शाश्वतवाद 
[kafan एवं नित्यता का सिद्धान्त) और 
चछेरवाद (मौतिकतावाद) का विरोधी है। ma 
विश्लेषण को प्रक्रिया से वह प्रचलित वादों एवं जीवन- 

या का वर्गीकरण करता है, और दोनों की 
या “da साधार पर उसकी असंगतियों को स्पष्ट 
: दशन के विकास के लिये वसर प्रदान 
Wed E मार्ग द्वारा आधुनिक विश्व में व्याप्त 
Ow गाह भौर जीवन पद्धतियों का विश्लेषण कर 
| गवन बनाया जा सकता है, जिसमें मानवीय 

भी पड़ी हैं। 


फे 


i युग में, एक प्रकृष्ट जीवनादशं के 
रूप में घमे-निरपेक्षता का जन्म हुआ TE MAT 


प्रशन उठता I RB © 
वका AS 2n कि धर्मे-निरपेक्षता के सन्दर्भ 
वौद्ध सन्दर्भ में इस प्रश्‍न का उत्तर बहुत ही ग्राशा- 
प्रद होना चाहिए, क्योंकि वौद्ध जीवन और तत्त्वचिन्तन 
के क्षेत्र में कुछ ऐसा तात्त्विक विकास हुआ है, जिसका 
विश्लेषण करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि घमे- 
निरपेक्षता बौद्ध घमं की एक स्वाभाविक परिणति है। 
इसे वौद्ध धर्म के देशों और विदेशों में विकास में देखा 
जा सकता है। इसकी स्पष्टता के लिये निम्नलिखित 
कुछ मुद्दों पर ध्यान देना झावश्यक होगा । 

(क) अन्य घमो की अपेक्षा वौद्ध-घर्मं के घटक 
उपादानों में विश्वास-लब्ध मान्यतायें बहुत ही कम हैं। 
किसी भी जीवन-परम्परा को घरमे होने के लिये ईश्वर, 
आत्मा की सत्ता तथा शब्द एवं शास्त्र का प्रमाण 
स्वीकार करना आवश्यक होता है, जबकि वौद्धो को 
इनमें से एक भी मान्य नहीं हुआ । ब्राह्मण-घमं के 
सन्दर्भ में उपर्युक्त मान्यताग्रों के अतिरिक्त agani- 
अवस्था तथा ज्योतिषशास्त्राधारित भाग्यवाद भी 
आवश्यक है, किन्तु इन दोनों को मी बुद्ध ने स्वीकार 
नहीं किया । 

(ख) stg में पुनर्जन्मवाद ही एक-मात्र ऐसा 
विश्वास है, जो उसे भ्रन्य-घर्मो के साथ आंशिक समानता 
प्रदान करता है। किन्तु, यह मान्यता भी उसे अन्य 
धर्मों के साथ तादात्म्य स्थापित करने नहीं देती क्योंकि, 
अन्य धर्मों में पुनर्जन्म की कल्पना ईश्वर, आत्मा तथा 
सत्ता के सम्बन्ध में नित्यता एवं स्थिरता के सिद्धान्त 
के बिना सम्भव नहीं होती, जबकि ठीक इसके विपरीत, 
बौद्ध भ्रनीश्वरवादी, अनात्मवादी एवं क्षणिकवादी 
हैं । इस स्थिति में उनका पुनजंन्मवाद घमे-निरपेक्षता 


एवं ताकिकता की झर बढ़ने लगता हे । 


bw. . 
m EU: पैम-निरपेक्षता की समस्या 2 
(ग) उपर्युक्त सारी मान्यताभों के स्वीकार न करने 


n Tat की अनुदारता एवं संकुचितता की 
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i झाधार पर 
के वावजूद, गुरुवाद एव प्रामाण्यवाद के भर 


इतिहास में घामिक सम्प्रदाय खड़े होते रहे हैं, जिसे 
संक्षेप Cube कहा जा सकता है । उसका 
महत्त्वपूर्ण उदाहरण स्वयं बौद्ध धर्म है। इतिहास m 
है कि ऐसे चर्म मी रूढिवाद से अपने को c न 
कर पाये । इस वात में वहुत कुछ तथ्य है मौर यह 
मानने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि वौद्ध > की 
यह ऐतिहासिक दुवेलता थी, जवकि वुद्ध ने आश्चर्यकर 
डप में इसके विरोध में ऐसे सिद्धान्तो को स्थापित 
किया था, जिनकी परिणति वौद्धो में इस प्रकार की 
नहीं होनी चाहिए थी । इस सम्बन्ध में बुद्ध की 
निम्नलिखित स्थापनायें सदा ही धर्म की Jami को 
तोइती रही हैं और आज मी धर्म-निरपेक्षता को प्रोत्सा- 
हित करेंगी, जैसे -(१) उनके द्वारा अपने सम्बन्ध में 
सर्वज्ञता या लोकोत्तरता का खण्डन करना | (२) स्वीकार 
करने के पहले बुद्ध -वचनों की विविध प्रकार से परीक्षा 
कर लेने का आग्रह । (३) wer को झनुयायियों का 
गुरु नहीं प्रत्युत मित्र ('कल्याण-मित्र ') होने की 
स्वीकृति देना । (४) बुद्ध दारा उपदिष्ट धमं केवल 
सांसारिक दुःखों से पार करने के लिये है, उसका वो 
सिर पर डोने के लिये नहीं । (५) घमं का उद्गम- 
स्रोत व्यवहार और स्वानुभव है; परम्परा, शास्त्र या 
ईश्वर, महेश्वरादि नहीं । 

(घ) इस प्रकार वौद्ध-बर्म के इतिहास से घमे- 
निरपेक्षता का सिद्धान्त स्वयं ही पुष्ट होने लगता है। 
सम्राट्‌ अशोक और कनिष्क की राज्य-व्यवस्था में इसे 
देखा जा सकता है, जव ये अपने दण्ड-विधान एवं राज्य 
व्यवस्था में घमं के हस्तक्षेप को समाप्त कर देते हैं 
आर समी घर्मो के सन्दर्भ में सहिष्णुता की एक 
विशेष-दृष्टि को प्रोत्साहित करते हैं। घमे-निरपेक्षता का 
यह स्वरूप तव झौर भी निखरता है जब बौद्ध घमं का 
विदेशों में वाहरी धर्मों और झाचार-विचारों से सम्पर्क 


होता है और कहीं भी किसी स्तर का वैमनस्य 
परिलक्षित नहीं होता । 


( 


( ७८ ) : 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


. समस्‍यायें कुछ परिवर्तन के साथ भारतीय जीवन में 


POURS कैसौँस्कृतिक पक्ष की प्रासंगिकता 

«d, दर्शन एवं संस्कृति की दृष्टि से जिन देशों 3 
इतिहास अतिप्राचीन हैं, उनमें सीधे सामाजिक 
परिवर्तन द्वारा सामाजिक न्याय दिलाना वहुत ही 
कठिन है । ऐसे देशो में, सांस्कृतिक अवधारणाओ्ं मे 
परिर्वतन के विना सामाजिक परिवतंन की वात करना 
एक सीमा के वाद, अर्थहीन हो जाता है aie 
परिवर्तन के क्षेत्र में स्वयं वुद्ध और उनके श्रनुयाबियो 
ने अपने देश और विदेश में जो प्रयोग किये, वे 
मानवीय इतिहास में अप्रतिम सिद्ध हुए । उन प्रयोगों 
का भारतीय सन्दर्भ में पुनः विश्लेषण करना तव ग्रौर 
भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जबकि तत्कालीन वे सभी 


आज तक जीवित हैं, जिनके विरोध में वुद्ध ने प्रयोग 
किया था और उन्हें झ्राश्चयेंकर रूप से बहुत बुद 
सफलता प्राप्त हुई थी । 


( क ) बुद्ध के उक्त प्रयोगों की दिशा का end 
उनके निम्नलिखित कार्यों से किया जा सकता है। 
जैसे-(१) सृष्टि के सन्दे में मनुष्य का नवीन 
मूल्यांकन (२) बहुजन के हित एवं सुख को uius 
जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना, (३) विशिष्ट | 
संस्कृति की जगह लोक-संस्क्ृति की स्थापना केतिय | 
अपेक्षित भाषाओं, जातियों और उनके विभिन्न a 
को समाज में अग्रस्थान दिलाना । उनके ये समी श | 
एक ऐसी संस्कृति के विरोध में खड़े हुए ये, विष | 
अकाट्य प्रभाव जीवन के सभी ani qaem 
qr! इसके लिए उन्हें बड़े-बड़े यज्ञ, जैसे 
कर्मकाण्डो तक, का विरोध करना पड़ा जिसके 
mawa में चक्रवर्ती राजाओं का साआ | 
पुरोहितों की श्रेष्ठता एवं सम्पन्नता सुरि 
सामान्य एवं उपेक्षित जनता को न्याय pt | 
भगवान्‌ बुद्ध के ये प्रयोग झाज हमारा fa 
कर रहे हँ | adi à g | 

(ख) सामाजिक एवं सांस्कृतिक af al. 
दिशा में बुद्ध के उक्त प्रयोग जैसे महत्त्वपूर्ण & 


\ 
/ 


Q ङ्‌ qq fey ओह hanta 


को माध्यम बनाकर, उसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
परिवर्तन के लिए एक शक्ति के रूप में विकसित 

। इस प्रयोग-कौशल को स्वदेश में ही नहीं, 
IET विदेशों तक में सफलता मिली। अहिंसा की यह 
विजय सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवतंनो की दिशा 
में हमें अन्यान्य प्रयोगों के लिये अवसर देती है! 

(ग) परिवतंन की दिशा में भक्तिका जो महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है, उसे सबसे अधिक उजागर किया भगवान्‌ 
बुद्ध ने। इसके लिये उन्होंने एक ओर व्यक्ति के चित्त 
के परिष्कार का वैज्ञानिक मार्ग प्रस्तुत किया और 
दुसरी ओर उसके जीवन के समक्ष एक नया आदणे 
उपस्थापित किया, 'निर्वाण' । निर्वाण से जीवन को 
तोक-परायण बनाने में जो उन्हें सफलता मिली, वह 
बाज के सन्दर्भ में भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। 

(3) आज के सन्दर्भ में जब सांस्कृतिक परिवतंन 
की बात उठाई जाती है, तो आधुनिकता” परिवतंन- 
वाद के रूप में ग्राकर खड़ी हो जाती है। वास्तव में, 
परिवर्तन का यह छय्मवेश है | आधुनिकता के माध्यम 
से नयी भाषा, नयी वेश-भूषा, नये भाव और शिष्टा- 
पार के नये प्रकार जब सामने भाते हैं, तव परिवर्तन 
का भ्रम पैदा होने लगता है । वास्तव में, उनके द्वारा 
प्राचीन विशिष्टता और आभिजात्य के आदर्श को ही 
"amer एवं पोषण मिलता है। भगवान्‌ बुद्ध के 
B Um बिन्दु मन है, जो व्यक्ति और 

वास्तविक आधार देता है । 
सेके आधार पर आज भी समाज-मनोवैज्ञानिक 


समस्या : भोग-मोक्ष 


HN मानव-समस्याथों के पीछे परिग्रह और 
i T भौर वैराग्य, भोग और मोक्ष के बीच 
Mg ' इसके आधार पर सम्पूर्ण विश्व में 
ma MM रहा है। इस प्रकार के असन्तु- 


; सामन्तवादी एवं पूँजीवादी 
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br के सिर थोपना, समस्या को पूरा न समभना 
९। धर्मों ओर दशेनों की वे मान्यताएं 


re eae ँ जिन्होंने इन 
दोनों की पुल्लघनीय कोटियाँ वनाई और स्वभाव 


की इन दो कृत्रिम श्रेणियों में वि 
घामिकता एवं नेतिकता 
मानवीय इन्द्र के 


इस प्रकार की ऐतिहासिक परिणति में वौद्धों का मीं 
योगदान रहा है, किन्तु इसकी प्रतिक्रिया में जो atai- 
में महत्त्वपुर्ण आन्दोलन हुए वे इतने जीवन्त एवं 
सशक्त थे जिनका पुनर्मूल्यांकन ग्राज के wed में 
होना चाहिये । इस आन्दोलन का सूत्रपात करने वाला 
आचार्य नागार्जुन जैसा महान्‌ दार्शनिक था; जिसके 
जीवन के दशा से सन्तुलन स्थापित करने की बौद्ध 
सिद्धों के काल तक चेष्टा की गयी । तान्त्रिकता इसकी 
विशेषता है। ऐसे परम्परा-विरोषी ग्रान्दोलनों से उत्पन्न 
होने वाली ग्रसामाजिकता से इन्कार नहीं किया जा 
सकता, किन्तु उसके नाम पर भोग-मोक्ष के असन्तुलन 
को समन्वित करने के ऐतिहासिक प्रयास का महत्त्व 
कम नही होता । ग्राज के सन्दर्भ में उस आन्दोलन की 
यथावत्‌ पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती और न तो वह्‌ 
आवश्यक ही है। इस जीवित समस्या के समाधान में 
उस आन्दोलन का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए । 
६-निषेध और रचना के इन्द्र का adum 
सन्दभं 

ऐतिहासिक कारणों से निषेध को विध्वंस का एक 
रूप मानकर, उसके विपरीत रचना को खड़ा किया 
जाता है । इस प्रकार, रचनावाद के पक्ष में निषेधवाद 
को श्रनस्तित्व-वादी एवं मुल्यहीन बनाने की चेष्टा 
रहती है । इन सारी अवधारणाओं का लाम विचार या 
व्यवस्था के क्षेत्र में यथास्थितिवादी प्रवृत्तियों को पुष्ट 
करने में उठाया जाता है। विचार के क्षेत्र में निषेध 
वितण्डावाद के रूप में हीन बताया जाता है तथा 


( ७६ ) 
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विधिवादी स्थापनाओं को सिद्धान्त यथा qs हीने को 
गौरव प्राप्त होता है । निषेध के अवमूल्यन से घर्म 
और दर्शन के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय हानि होती है, 
उससे व्यापक web में मानवीय विकास भी रुकता 
है। इससे धर्म के क्षेत्र में अन्याय के प्रतिकार को 
महत्त्व न मिलकर यथास्थिति के समथंन को मिलता 
है। दर्शन के क्षेत्र में वादों का आग्रह इतना परिपुष्ट 
हो जाता है कि उसको आसक्तियो को तोड़ना तो 
बहुत दूर की वात है, एक सीमा के वाद उसकी 
ग्रालोचना में प्रखरता तक नहीं रह जाती । इससे एक 
ओर नये विचारों के उद्गम की सम्भावनायें ग्रस्त 
होने लगती हैं, दूसरी ओर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर ग्रौर घामिक तथा सामाजिक स्तर पर राष्ट्रों, 
राजनीतिक दलों तथा घामिक सम्प्रदायो को सिद्धान्त- 
वाद की रूढ़ियाँ नवनिर्वाण की सारी संभावनायें 
समाप्त कर देती हैं। इस समस्या के समाधान में 
निषेध को दार्शनिक महत्त्व देना और उसकी दृष्टि 
से रचना को प्रतिष्ठित करना एक महत्त्वपूर्णं योगदान 
है, जिसे वुद्ध ग्रौर उनके श्रनुयायियों द्वारा बहुत-कुछ 
विकसित किया गया है। आधुनिक सन्दर्भ में इस 
प्रक्रिया का वैज्ञानिक एवं ताकिक विकास किया जा 
सकता है | 


(७) “मनुष्य कहां है” का वर्तमान aran 


मनुष्य की सारी समस्याएं उसके अस्तित्व की 
प्रवधारणाओों के इर्द-गिदे घूमती हैं। प्रश्न स्पष्ट है 
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कोको panta ०ठकिएळस amikas नित्य है JT अनित्य, 


या पराधीन । प्रश्नों की इन दो कोटियों के वीच ३ 
दैशिक, कालिक तथा परिस्थिति-कृत S 
अन्तराल हैं, जिससे प्रश्न और उत्तर दोनों में : 
झा जाती है । किन्तु, मूल में ग्रस्तित्व की प्राथतवादी 
अवधारणा तथा उसका विरोध ही प्रमुख है । इस wl 
में इसका ध्यान रखना होगा कि अस्तित्व का विरोध | 
झनस्तित्व अवश्य है, किन्तु अनस्तित्व अस्तित्व a | 
देखने की नई दृष्टि है, जिससे नये ग्रस्तित्वो के उद्र (५ 
का श्रवसर मिलता है ' वर्तमान सन्दर्भे में मनुष्य का ( 
है इसका निर्धारण बहुत ही गम्भीर, किन्तु mew. | 
है। भगवान्‌ बुद्ध ने इस दुरूह प्रश्‍न का उत्तर विश्वात | 
और परम्पराओं से ऊपर उठकर देने का प्रयास किया i 
था । इस प्रसंग में परवर्ती वौद्ध nac ने भी जो 
प्रयास किया, वह विचार के लिये महत्त्वपूर्ण रुप मे | 
दिशा-निर्देश करता है। dizi द्वारा कार्यकारण की | 
स्थापना, उसका खण्डन और पुनः उसका समन्वय बिए 4 
प्रकार से किया गया, वह इस प्रश्न के उत्तर में | 
भ्राश्‍चर्यकर रूप में सहायक होता है । अस्तित्व की झा 
अवघारणा के आधार पर ही हम नीति, घमं, du 
के क्षेत्रों के प्रश्नों का सम्यक्‌ समाधान कर सकते हैं। 


ASA, 
पालि विभाग, 
सम्पूर्णानन्द-संस्कुत 
वाराणसी 
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गीता सुगीता कत्तंव्या किमन्ये: शास्त्रविस्तरे; 


(क) 


मारती चिन्तन-परम्परा में “सवे दुःखं दुःखम्‌” की 
सामान्य स्वीकृतिं उपलब्ध होती है। इस दुःख का मूल 
कारण प्रज्ञान माना गया है । श्रौपनिषदिक विचारणा 
में जिस जीवन-दृष्टि का निरूपण किया गया, वह 
ऐकान्तिक-चिन्तनपरक थी, जिसमें भौतिक जगत्‌ की 
प्रायः उपेक्षा हुई और ्रात्मस्वरूपोपलब्वि को सर्वाति- 
शायी महत्त्व प्राप्त हुआ । दूसरी तरफ, चार्वाक प्रभृति 
मौतिकवादी दार्शनिकों ने एक अन्य ऐकान्तिक बोघ का 
WA किया जिसमें जागतिक "ez" की निरपेक्ष 
प्रतिष्ठा हुई ÅT उससे इतर 'सत्य' की किसी सत्ता का 
Tare हुआ । इन ऐकान्तिक विचारघाराद्नों ने ही 
एक सम्पूर्ण जीवन-दर्शन की mangan को जन्म दिया 
बिसमे जगत्‌ को अनुपेक्षित करते हुए, 'ग्रात्म-स्वरूपो- 
WS की भ्रवतारणा की गयी हो । स्यात्‌ इसी 
ग्रावश्यकता ने रृत्ति-निवृत्ति-परक मार्गों के बीच 
TAN सामञ्जस्य उपस्थित करने वाली 'गीता? को 
भभ दिया । इस प्रकार 'गीता' भारतीय चिन्तन-स्रक्‌ 
: ; TW है जो रौपनिषदिके-सूत् में पिरोये जाने 
अपनी मोहक सुगन्धि के कारण विश्व-मन को 
कैये रहता है। 
(ख) 


ड पारम्भ होने वाला है । pak शो एक कर के ge सात 
की एक क्षण के लिए युद्ध के मैदान में 


y 


महामारत का यु 
Tar प्रपने रथ 


TI प्रो विनोद कुमार तिवारी ` 
एम० Uo, रिसचं-स्कालर 


युद्धकाम व्यक्तियों को देखने के लिए रोकते हैं । पर यह 


लगता है तथा सिर में चक्कर ग्रा जाने के कारण वह 
एक क्षण के लिए भी रुकने में अपने को असमर्थ पाने 
लगता है--- 

“गाण्डीवं tat gaara परिदह्यते । 

च च शकनोम्यवस्थातुं भ्रमनीव च मे मनः” | 

(गीता- १-३०) 

यहीं पर योगेश्वर की वाणी तीब्र हो उठती है," जिससे 
प्रवहित गीता का संङ्गीत सवँयुगीन; सावंजनीन बन 
जाता है । 

पर इसी सन्दर्भ में विचारणीय यह है कि गीता का 
उपदेश दिया ही क्यों गया? एतद्विषयक तक के 
निम्नलिखित तीन पक्ष सम्भाव्य हैं-- 

(१) गीता के प्रारम्भ का अर्जुन एक क्लीव कापुरुष 
का रूप उपस्थित करता है ग्रतः अर्जुन का क्लैव्य दुर 
कर उसे पुनः युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए क्या गीता 
का उपदेश दिया गया ? 

लेकिन परम विजेता भर्जुन को क्लैब्य हो, सहसा 
इसका विश्वास नहीं होता । 

(र) कलिद्ध-युद्ध की विभीषिका से परिवतित-हृदय 
अशोक जैसे ग्रहिसक बन गया, इसी तरह युद्ध की 
सम्भावित विनाशलीला से स्यात्‌ अर्जुन में भी अहिसा- 


॥ (गीता २-२) 
८१ ) 
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Rat 
वृत्ति झा गयी । तो क्या अर्जुन की 
को दूर कर युद्ध में प्रवृत्ति-हेतु गीता क 
गया ! à 23 

पर तके इससे भी सहमत नहीं होता क्योंकि अगर 


युद्ध-काम योद्धा के रूप में "स्वजन? न होते, तभी यह 
जगती | 
Jo निष्कर्षतः, यही तथ्य सामने आता है कि 
गर्जन को 'स्वजनासक्तिजन्य मोह हो गया था । अतः 
इस स्वजनासक्तिजन्य मोह का निवारण कर उसे पुनः 
कर्मपथारूढ़ करने हेतु ही गीता का उपदेश दिया गया । 
“स्वजनं हि कथं हुत्वा सुखिनः स्याम माघव'। 
| (गीता १-३७) 
इस प्रकार गीता, इस छोटी सी कथा का झाघार 
लेकर एक सर्वयुगीन दर्शन की व्यवस्था प्रस्तुत करती 
है । वस्तुतः गीता की पृष्ठभूमि किवा सम्पूर्ण कथानक 
qx दुष्टिपातःकरने पर स्पष्ट है कि गीता को सम्पूर्ण 
कथा एक प्रतीक कथा है जिसमें सांसारिक परिस्थितियों 
“ के वीच पड़कर कमं व आत्यन्तिक सुख (मुक्ति) के 
“विषय में संशय रखने वाले दोलायमान चित्त वाले 
मानव का प्रतिनिधित्व हमें repr में दूष्टिगोचर होता 
है यहाँ दाशेनिक-परम्परा से साम्य प्रस्तुत करते हुए 
गीता भी ग्रजुन-रूपी, मानव के शोक (दुःख) का 
कारण उसका स्यजनासक्तिजन्य मोह (सज्ञान) ही 
उद्घाटित करती है । 
जैसा कि युद्ध के प्रारम्म में गीता के ww को 
निम्नलिखित सन्देह है, जो वस्तुतः उसका भ्रज्ञान 
ही है -- | 
(१) “स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माघव” 
(गीता १-३७) 
P. n T E की हत्या कंसे की जा 
: कर भी दी जाय तो कैसे 
भ्रात्मिक शान्ति प्राप्त की जा सकती है ? 


[ उपदेश दिया 


(र) “पापभेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः,” 
—— Mm (गीता १-३६) 
१-- भपने गुणों के द्वारा प्रकृति ही सम 


को उन कर्मों का कर्ता मान बैठता है । 


( 
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ASR SAF “Gangga Raga “हत्या से पाप होता है । ae: 


पुणं कर्मो को करती है, पर अहंकार के कारण विभू बो ; 


५२ ) 


भागी होकर हम श्रेय -प्राप्ति कैसे करेंगे ? पाप के | 


(३) युद्ध से कुल घर्म तथा जाति घर्म नष्ट हो जाते | 
हैं जिससे नरकवास होता है । | 
“उत्सन्नकुलघर्माणां . मनुष्याणां sua) | 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥” | 
(गीता tw) | 
अतः नरकदायी युद्ध-रूपी कृत्य में कैसे प्रवृत्त हम A 
जा सकता है ? à | 
अर्जुन के उपर्युक्त सन्देहों पर दृष्टिपात करने पर / 
स्पष्ट है कि इन सन्देहों के मूल में दो ही भावनाएं | 
कार्य-रत हैं-- 
[१] प्रथम तो यह कि अर्जुन उपस्थित समुदाय | 
को एक सम्बन्ध मानता है, स्वजन के रूप में ग्रपने ख | 
से जुड़ा हुआ। [ २] ate द्वितीय यह कि ह्या 
यादि क्रियाश्रों का कर्ता भी यह स्वयं को ma | 
है इसी कारण तज्जन्य पाप, पापजन्य Kaki |. 
भयभीत हैं । i | 
'संशयितात्मा WA का सन्देह उपस्थित करे | 
गीता जागतिक व्याख्या प्रस्तुत कर देती है कि ७ 
सरीखा हर व्यक्ति, जगत्‌ को जो भपने “स्व॑ से बुझ ( 
हुआ मान लेता है तथा घटित argh क्रियाप्रों | 
कर्ता भी अपने को मान:बैठता है, यही उसका सको | 
बड़ा ana है जिसके कारण वह मोहग्रस्त होता हुआ | 
बुःखानुभूति करता रहता है । 
इसलिए, कृष्ण ग्यारहवे भ्रध्याय में kereta | 
द्वारा समरसता का प्रदर्शन करके 'स्व-“पर' | 
को मिटाते.हुए, प्रथम प्रकार के मोह का निराकरणं | 
करते हैं। इसी प्रकार, द्वितीय प्रकार के मोह E 
कारणभूत भ्रम [user] को प्रदर्शित करते हुँ | 
होह 
“प्रृते क्रियमाणानि गुणी: कर्माणि सर्वश 


= qam ॥ कि 
ग्रहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति (गीता ३-९ | 


4 


quin | RED ta eGangotri Gyaan Kosha 
जब कि प्रकृति का भी खेल है at BP) इ co 


पर तब व्यक्ति करता ही क्या है ? उसे तो निमित्त- 
मात्र होना है 
“निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ।” 

स्पष्ट है कि गीता की दृष्टि में भी.जागतिक दुःखों 
का मूल 'ग्रज्ञान' ही है और इस gai के नाश के 
लिए ही गीता सम्पूर्ण जगत्‌ को पुरुषोत्तममय दिख- 
लाती है । इस प्रकार गीता भी आपाततः औपनिषदिक 
gear की ही व्याख्या प्रस्तुत करती है। 

[ग] 

(एक सद्विप्रा वहुघा वदन्ति'' के वैदिक उद्घोष 
का ही पर्यवसान हम उपनिषद्‌ के “सवं खल्विदं ब्रहा”२ 
“एकमेवाद्वितीयम्‌” * इत्यादि रूप ऐक्यप्रतिपादक 
महावाक्यो में पाते हैं। गीता भी मूलतः इसी ौपनि- 
पदिक तत्त्वज्ञान का सुक्ष्म-संस्करण प्रस्तुत करती है! 
वस्तुतः, भ्रगर सभी उपनिषद गाय हैं, तो गीता उसका 
बमृतमय दुग्ध gi, स्पष्ट है कि उपनिषद्‌- 
प्रोक्त ब्रह्म-विद्या' का प्रतिपादन ही गीता की मूल 
भावना है। गीता के प्रत्येक भ्रध्याय के अन्त में “३% 

UR [ । १६४ । ४६] 

२- हान्दोग्य [3 । १४। १ ] 

रै छान्दो [६। २। १] 

१ सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | 
षो वत्स: सुधीर्मोक्ता दुरं गीतामृतं महत्‌ । 

१ यद्यद्‌ मगवता प्रोक्तं 


É पुरा केशव सौहृदात्‌ । 
पतव पुरुषव्या घ्र नष्टं 


मे व्यग्रचेतसः।। 


थीमदुमगवदुगीतासूपनिषत्सु gu n 
; -विद्यायां 
मं युक्त 'उपनिपत्यु ब्रह्मविद्याया शब्द भी आपातत: 
इसी तथ्य को समधित करते हूँ 


गीता का. उपदेश युद्ध 
गया हूं । ग्रतः कृपया उसे मुझे फिर से बतायें Ia 
अर्जुन के उत्तर में श्रीकृष्णा ने कहा हि अर्जुन ! तने 
यह बड़ी भूल की जो तू 'गीता' को भूल गया । उस 
गीता के उपदेश को मैने बड़े ही योगयुक्त मन से तुझे 
दिया था । वह उपदेश ब्रह्म के स्वरूप-बोध के लिए 
पर्याप्त था, अव तो गीता का वह सारा उपदेश मेरी 
स्मृति में भी नहीं रहा। इसलिए पुनः मैं गीता का उप- 
देश नहीं कर सकता ।'९ तात्पर्य यह कि गीता 
का उपदेश मूलत: 'बह्मविद्या' का प्रतिपादन ही हैं । 

दार्शनिक चिन्तन की दृष्टि से गीता में मूलतत्त्व के 
रूप में “पुरुषोत्तम” की प्रतिष्ठा की गयी है जिसके 
'क्षर' तथा 'अक्षर' नामक दो रूप स्वीकृत हैं। इसमें 


"म कौतूहलं त्वस्ति तेष्वर्थेषु पुन: पुनः ।” [महाभारत, ग्रश्‍व०-६] 


| ६. t, 
i गाग्री यस्त्वं तन्मे सुमहदप्रियम्‌ । 
9T पुनर्भूयः स्मृतिर्मे संभविष्यति॥ [१०] 


TURIS, देबा ह्यसि पाण्डव | 


'उनवंक्तुमशेषेण घनवजय ॥ [११] 
स्‌ 
à ET पर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने । 
तन्मया भूयस्तथा वक्तुमशेषतः ॥” [१२] 
[महामांरत, mang) 
( ८३ ) 
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tere के wem सम्पूर्ण भूत, जिसे विस्तृत छग 
जगत की संज्ञा प्राप्त है, भाते हैं तथा क्षर तत्त्व 
कूटस्थ नित्य आत्मतत्त्व है 

“द्वाविमौ पुरूषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च | 


: कटस्थो5क्षर उच्यते ॥ 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कू (गीता १५-१ ६) 


इसमें ‘av तत्त्व का ही विस्तार अष्टधा प्रकृति 
तथा चौदह तत्त्वों के रूप में होता है । 
“भूमिरापोष्नलोवायु: खं मनो बुद्धिरेव च । 
; fai मे fr प्रकृतिरष्टधा U^ 
अहंकार इतीयं (गीता ७-४) 
लेकिन, पुरुषोत्तम-तत्त्व इन दोनों से ही पृथक्‌ = 
“यस्मात्‌ क्षरमतीतो$हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित. पुरुषोत्तम: ॥* 
| (गीता १५-१८) 
वस्तुतः इस 'पुरुषोत्तम' की अध्यक्षता में ही चरा- 
चरजगत्‌-रूप प्राकृतिक विकारों की सृष्टि होती है--- 
“मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ।” 
` [गीता ६-१०] 
इस प्रकार वह परम तत्त्व ही जगत्‌ का प्रभव 
(उत्पत्ति) तथा लय स्थान है-- 
"Std कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।” 
[गीता ७-६] 
उसकी सर्व-सत्ता का अनुमान मात्र इसी उद्घोष से 
किया जा सकता है कि वह सव ओर से हाथ-पैर, 
नेत्र-सिर, मुख तथा श्रोत्र वाला है। एक शब्द में यह 
कि वह इस प्रकार सम्पूर्ण संसार को ब्याप्त करके 
स्थिर $— | 
“स्वतः पाणिपादं तत्‌ सवंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
waa: श्रुतिमल्लोके सवंमावृत्य तिष्ठति ।।” 
[गीता १३-१३] 
इस प्रकार, उस परम तत्त्व से परे कुछ भी नहीं है, 
क्योंकि माला में पिरोयी गयी मणियों की तरह ag 
सब कुछ स्वयं में समाहित किये हुए है — 


१-- [गीता-१८-३७] 
२--पं० त्रलदेव उपाध्याय, भारतीय दर्शन--पृष्ठ ७१ 


( sx ) 
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मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्र मणिगणा इव [४ 
[गीता ७-७ 

इस तरह गीता 'सदसत्तत्परं यत्‌१' कहकर स. 
निषदों के ब्रह्मतत्त्व से साम्य प्रदर्शित करते हुए झे 
सत्‌, असत्‌ तथा सत्‌-असत्‌ से परे भी सिद्ध करती है। 

इस प्रकार, कहना न होगा कि गीता gua 
सगुण तथा निर्गुण उभय रूपों से परिचित है, प्री 
यह जानती है कि दोनों एक ही भ्रमिन्न तत्त्व हुँ - 

“र्वेन्द्रियगुणा भासं सर्वे न्द्रियविवजितम्‌ | 

aaa सर्वभृच्चेव निर्भुणं गुणभोक्तृ च ॥ 

गीता के ब्रह्म-विचार के उपर्युक्त स्थल को देखने 
पर साम्य . उपस्थित करते हुए, उपनिषद्‌ का वह ew 
स्वतः स्मृति-पटल पर ग्रा जाता है जहाँ «nif 
गणितशास्त्र में पूर्ण से निःसृत समस्त वस्तु-जगत्‌ di 
भी gat ही माना गया है-- < 

"sa quide: पूर्णमिदं पूर्णात्पूणंमुदच्यते 

quier पूर्णमादाय पूर्ण॑मेवावशिष्यते ॥' 

[ईशावास्य--शात्तिपाग] 
गीता के इसी “पुरुषोत्तम” तत्त्व की Ka 
प्राप्ति गीता-प्रोक्त दर्शन के अनुसार “शाश्वत शाति 
या “मोक्ष” है--- ॥ ; 
“न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः | 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥' 
[गीता, १५-१४] 
[ घ ] 

“पर गीता व्यवहार-शास्त्र है जो डा 
की दृढ़ भूमि पर ` अवस्थित है ।” इसलिए गीता : 
पुष्पका में 'ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे' ये दो मह i | 
शब्द मिलते हैं। वह योग शास्त्र है 
जो भपने खड़े होने के लिए ब्रह्म-विद्या के दुई Ta | 
पर्‌ झाथित है ।”२ अतः इस “ब्रह्म बिद्या के YA 
हेतु गीता तीन मार्गों. का भी प्रतिपादन करती है 
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aaa कर्म-मार्ग तथा भक्ति-माग | 
इनमें गीता-सम्मत 'ज्ञान' “आत्मा की एकता का 
सम्पूर्ण भनुमव' है । इसके दो रूप हैं: 
१- सम्पू भूतों में एक ही आत्म-तत्त्व का दर्शन यहाँ 
आत्मा AAT तथा राम्पूर्ण भूत आधार है। 
२ आत्मा में सम्पूर्ण भूतों को देखना-यहाँ आधारभूत 
्रात्मा है तथा आधेय सम्पूर्ण भूत हैं । 
इन दोनों की परस्पर पूरक दृष्टि ही समदर्शी दृष्टि हँ | 
“सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
(गीता ६-२९) 
और कृष्ण की घोषणा के श्रनुसार, ऐसा 'समदर्शी 


qut ही निश्चितरूपेण एकी भाव को प्राप्त करता Ro oC 


“यो मां पश्यति संत्र सर्वं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥” 
(गीता ६-३०) 
हाँ, यह बात भ्रवश्य है क्रि यह ज्ञानमार्ग अत्यन्त 
कठिन है क्योंकि सुक्ष्म-स्थूल हर प्राणी में “पुरुषोत्तम! 
का एकत्वभावेन साक्षात्कार करने वाला महात्मा श्रप्राप्य 
नहीं तो gia अवश्य है-- 
“बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेव: सवेमिति स महात्मा gestu: ॥” 
(गीता ७-१९) 
WAT की इसी दुर्गमता के कारण रामानुज, 
Aa दि विद्वानों ने गीता के द्वितीय मार्ग 
aa किया है। भक्ति में "mur की 
तथा झाराध्य के प्रति सम्पण अपेक्षित 


| id है । इसलि 


li E ए इष्ण, भक्ति का स्वरूप अत्यन्त सीघे-सादे 


ieee करते है । 

Tim परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।” 

| अर्था गीता- १८-६६ 
| AN रम-वर्ान्तरों, me भ्रादि S 

| ८ एकमात्र परमतत्त्व के प्रति समर्पण की 

E EAM की भावना ही - भक्ति का 

k । इसे और स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार 


समझा जा सकता है--- 


“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व Radar ||” 


Ya ; (गीता- ६-२७) 
ae EN अर्जुन तू जो कुछ कमे करता है, जो कुछ 
ता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है 


q 
A कुच स्ववर्माचरराख्प तप करता है, वह सव 
मुझे समपित कर दे | 

आराध्य के प्रति समपित 
भी अपना विराट रूप खोल 
अन्य मागें में दुलंम है। 


ऐसे भक्त के सामने भगवान्‌ 
कर रख देता है जो किसी 


“Te RI तपसा न दानेन न चेज्यया । 
YA एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥” 
| (गीता- ११-५३) 
अर्थात्‌, हे अर्जुन ! मेरे जिस रूप को तुमने देखा, इस 
रूप में मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न 
यज्ञ से ही देखे जाने योग्य g! 
अतः, अगर ऐसे दुलंभ रूप के साक्षात्कार का कोई 
साधन है, तो वह है 'मेरे प्रति अनन्य भक्ति ।' “za 
भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार के रूप वाला मैं प्रत्यक्षत: 
देखने योग्य, तत्त्वतः जानने योग्य तथा भ्रन्तत: प्रविष्ट 
होने योग्य g"— 
“भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोःर्जुन । 
IT दरष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥? 
(गीता, ११-५४) 
आर, इस प्रकार की अनन्य भक्ति का आथयण 
किये हुए भक्त के 'योग-क्षेम' का सम्पूर्ण दायित्व स्वतः 
भगवान्‌ पर झा जाता है-- 
“'ग्नन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना : पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहायहम्‌ ॥” 
(गीता ६-२२) 
वस्तुतः यज्ञदानादि सम्पूणं कर्मों को भगवान्‌ का ही 
समभकर करने वाला, भगवान्‌ को परम आश्रय मान- 
उसके प्राप्ति-हेतु सतत प्रयत्नशील, भगवान को सच्ची 


( ८५ ) 
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` जक्तिकरने वाला, किसी प्रकार की झासक्ति न रखने 
वाला, समी प्राणियों में बैर-माव से रहित; पुरुष ही 
'नन्य भक्त? है तथा ऐसा भक्त अन्ततः पदम तत्त्व को 
प्राप्त करता el : 
पर, उपर्युक्त ज्ञान-दर्शन तथा भक्ति-मार्ग व्यावहा- 
हिक घरातल पर ऐकान्तिक ही ठहरते ET शास्त्रोक्त 
विधि से सर्वेसमर्पणमावेन शरणागति [भक्ति] प्राप्त 
करना यद्यपि कम महत्त्वपूर्ण नहीं, तथापि इससे सभी 
लोगों को वांछित समाधान नहीं मिल पाता | "इसी 
प्रकार, उपनिषदों का धर्म [ज्ञान मार्ग | मले ही सुवि- 
चारित तत्त्वज्ञान पर आधारित हो, पर अल्प-बुद्धि 
वाले व्यक्तियों के लिए उसकी कठिनाई भ्रविदित नहीं 
भर साथ ही उपनिषदों को सन्य़ास-मावना लोकहित के 
लिये उपकारक नहीं मानी गयी है। अतः, गीता 
व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से ana के तृतीय मागे 
'कर्मयोग' का प्रतिपादन अत्यन्त विस्तार से करती है 
जिसमें भक्ति तथा ज्ञान मी स्वतः समाहित हो जाते हैं। 
इस प्रकार, यह पथ मात्र कमंयोग न होकर 'निष्काम 
कर्मयोग? के रूप में वैचारिकों के मध्य प्रतिष्ठित है । 
कृष्ण इसका स्वर Gad हुए कहते हैं -- 
''कर्मण्येवाचिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुर्भू्मा ते सद्धो$स्त्वकमंणि ॥” 
(गीता २-४७) 
अर्थात्‌, हे अर्जुन ! तुम्हारा कमं -में ही अधिकार 
होवे, फल-चिन्तन में कदापि नहीं और तुम कर्मो के 
फल की वासना वाला मी मत होना, लेकिन तुम्हारी 
कर्म न करने में भी प्रीति न हो । 
वस्तुतः संसार में कर्म-विषयक तीन रूप दिखलाई 
पड़ते हैं-- 
[१] कर्म करूंगा तो फलासक्त पूर्वक — 
यह रजोगुण का स्वरूप है 
१- “मत्कमंकृत्‌ मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवजितः। 
fae सर्वभूतेषु यः म मामेति पाण्डव ॥” 


(गीता ११-१५ 
२- वाचस्पति गैरोला-मारतीय दर्शन, पृष्ठ ५२ , 


( 
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अगर फलासक्ति छूटी तो कर्म भी नहीँ 

--यह तमोगुण का स्व है 

[३] कमं होगा पर फलासक्ति नहीं होगी- 

यह सत्त्वगुण का स्वरूप B. 

गीता प्रथम प्रकार के कर्म का खण्डन "T का 

हेतुभूः' कह कर प्रस्तुत करती है । इसी प्रकार, हिती 

पक्ष का भी खण्डन 'मा ते संङ्गोऽस्त्वकमं शि के दाग | 

प्रस्तुत करती है तथा अन्ततः तृतीय पक्ष का समझ | 

करते हुए कहती हैं ¬ j 
“'कर्मण्येवाधिक्रारस्ते मा फलेषु कदाचन” 

गीता-सम्मत यही निष्काम-कमंयोग' है। 

इस निष्काम कर्मयोग की सिद्धि के लिए गीता मे 


Wem | 


दो आदर्शो का उपस्थापन है-- 

[a] स्थित-प्रज्ञ [3] गुणातीत 

दुःखों की प्राप्ति में उद्दे ग-रहित मन वाला UI 
सुखों की प्राप्ति पर विगत-स्पृहा वाला तथा इस प्रकार 
जिसके राग-मय-क्रोध आदि भाव नष्ट हो चुके है, को 
व्यक्ति [मुनि] “स्थित-प्रज्ञ” कहा जाता है। 

"दु:खेष्वनुद्िग्गमना सुखेषु विगतस्पृहः! 

वीतराग भयक्रोबः स्थितधीर्मुनिरुच्यते l" 

(गीता २१९ 

ऐसे 'स्थित-प्रज्ञ' व्यक्ति के ही कमं freni 
सम्पन्न होते हैं और चूँकि ये कर्म सुख दुःखादि & 
से ऊपर उठकर होते हैं, ग्रतः इनसे पाप नही ei 
अपितु, यह मुक्ति का सहायक मार्ग है-- 

“सुखदुःखे समे कृत्वा लामालाभौ जयाजग्रौ। 


ततो युद्धाय युज्यस्व aa पापमवाप्स्यसि ॥ 
(गीता २% 


इसी प्रकार, “गुणातीत” का erat feat 
हुए गीता का वचन हे -- 


र्वारम्भपरिस्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥” 
(गीता १४-२ ५) 
प्र्थात्‌, जो मान-अपमान, शत्रु-मित्र में सम-भाव 
हे तथा सम्पूर्ण श्रारम्भों में कर्तापन के श्रभिमान से 
रहित है, वही पुरुष “गुणातीत” कहा जाता Eg 
ऐसे गुणातीत पुरुष के कमे भी “निष्काम-कर्मः 
के रुप में हैं । 

'निष्काम-कर्म' के उपर्युक्त स्वरूप से स्पष्ट है कि 
इसकी सिद्धि में 'ज्ञान' तथा 'भक्ति' पक्ष का स्वतः 
साहाय्य होगा क्योंकि 'स्थित-प्रज्ञ' वा “गुणातीत' की 
स्थिति उती व्यक्ति की हो सकती है जो 'ज्ञानी' हो 
qar सर्वे-समपित भाव का 'भक्त'। यतः 'निषक्काम 
कमंयोग' में लोक-पक्ष की उपेक्षा भीं नही है, ग्रतः 
व्यावहारिक धरातल पर AA मार्गों से इसकी महत्ता 
= aizi 
ज्ञान, कर्म तथा भक्तिरूप उपर्युक्त मागेत्रय ही 
| “ब्राह्मीस्थिति” के साधक हैं । इनके अतिरिक्त, कुछ 
` विचारक 'ध्यान-योग' नामक एक चौथा मार्ग भी 

प्रतिपादित करते हैं जिसका विस्तार गीता के xz 

ग्रध्याय में दर्शाने का प्रयत्न किया गया à. 


“प्रशान्तमनसं CEP योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | 
उपति शांन्तरजसं ्रह्मभतमकल्मषम्‌ ।।” 
(गीता ६-२७) 
अच्छी तरह शान्त है और जो 
m". रहित हैं, जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, 
| 3 हा के साथ एकी माव प्राप्त किये हुए योगी को 
THA प्राप्त होता हे । 


हक m, 


| 


र्त्‌, जिसका मन 


TOS 


पर, गहराई > = 

त से विचार करने पर गीता के छठवें 
| हि णका ` = जस 'योग' का संकेत है वह्‌ योग दर्शेन? 
E. पीगश्वित्तवत्तिमिशय 


fü शानमभ्यासात्‌ ज्ञा 


नाद्‌ ध्यानं विशिष्यते | 
गाक्तमंफलत्याग: 


त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥” 


“प्रानापमानयोस्तुल्यो geat भिल्ाडिप क्षये hanta ९९० पुत्र Kocha 


च्यान योग! नहीं 
कहते हैं कि योगियों में भी 
वही मुझे सर्वाधिक प्रिय है 


tt. NGT 
योगिनामपि सवे'पां मद्गतेनान्तरात्मना । 
चद्धावान्मजते योमां स मे युक्ततमो मत: ।।” 


है क्योंकि कृष्णा स्पष्टतया 
जो मेरी 'भक्ति' करता है, 


— 


(गीता ६-४७) 
स्पष्ट है कि यहाँ 'मक्ति-पक्ष' का प्रावल्य aI 
ATS, गीता योग की परिभाषा, 'योग-दर्शनः 
की तरह चित्त-वृत्तियों के निरोध" के रूप में न देकर 
कर्मो में प्राप्त कौशल के रूप में देती है-- 


“योग: कर्मसु कौशलम्‌ ।” 


(गीता २-५०) 
यह कौशल इस रूप में प्राप्त किया जा सकता है- 
“युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य wig । 
युक्तस्वप्नाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥" 


(गीता ६-१७) 
अर्थात्‌, यह sai का नाश करने वाला योग तो 
यथायोग्य ग्राहार-विहार, शयन-जागरण करने वाले 
तथा कर्मों में यथायोग्य. चेष्टा करने वाले को ही 
सिद्ध होता है। 
स्पष्ट है कि गीता यहां कर्मयोग का ही समर्थन 
करती है | निष्कषंत:, कहा जा सकता है कि गीता में 
प्रतिपादित मुख्य-मार्ग तो तीन ही हैं। 'घ्यानयोग” का 
TAG उठा अवश्य है, पर उसका ग्रन्तर्माव या तो 
भक्ति या निष्काम कर्मेयोग में ही कर दिया गया Zl 
(=) 
उपयुक्त विवेचन इस प्रामाणिक frend की सिद्धि 
कराता है कि निष्काम कमंयोग ही गीता का मुख्य 
नेतिक सिद्धान्त हँ? । किसी ग्रन्थ के तात्पय-निर्णय के 
लिए शास्त्रकारो द्वारा स्थापित कसोटियों पर भी इसी 


पातञ्जल योगसूत्र--( वजन an १.२) 


(गीता १२-१२) 
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निष्कर्ष at पुष्टि होती है La Bayi fanana oGang c ऽस्मात्‌ सवेषु कालेषु भामनुस्मर 


(१) उपक्रम बौर उपसंहार (3) अभ्यास (३ ) अपूर्वता 
(v) फल (x) miara भौर (६) उपपत्ति t 

गीता का प्रारम्भ अर्जुन की मोहावस्था से होता है 
जहाँ “गाण्डीवं संखते हस्तात्‌ ` की स्थिति के भ्रर्जुन का 
दर्शन होता है । वस्तुतः यह AST का स्वजनासक्तिजन्य 
मोह है, जो उसके अकर्मण्य निर्णय की घोषणा करता 
£— 

“न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं वभूव ह” * 
पर, इसके बाद कृष्ण विभिन्न दृष्टिकोणों से मोहग्रस्त 
जुन को 'कर्मेयोगी' बनाने का 'उपक्रम' करते हैं 
जिसकी सुखद परिणति अन्त में कृष्ण की सफलता में 
ही दृष्टिगत है । जब किकर्तेव्यविमुढ ग्रर्जुन स्वीकारता 
है कि उसका मोह भ्रव समाप्त हो गया है, स्मृति 
प्राप्त हो गयी है, इसलिए संशय-रहित वह पुनः 
कर्मपथ पर भ्रारूढ़ होने हेतु तैयार है-- 

“नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वस्रसादान्मयाच्युत | 

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥” 

(गीता १८-७३) 

इस कमंयोग के पुष्टि-हेतु कृष्ण अनेकशः “तस्मा- 
gins कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः”४ 'ततो युद्वाय 
युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि); निमित्तमात्रं भव सव्य- 


sc व मल 
१- “उपक्रमोपसंहारी अभ्यासोऽपूर्वंता फलम्‌ । 


्र्थंवादोपपत्तिश्च लिंग तात्पर्यनिणंये odi" 
(मवंदर्शेनसंग्रह में उद्धत वृहत्संहिता का श्लोक) 
२- (गीता, ३-३०) 
3- गीता, (२-९) 
४- गीता, २-३७ 
५- गीता, २-३८ 
६-८ गीता, १ १-३३ 
७- गीता, ८-७ 
८- गीता, ४-४२ 
&- वाचस्पति गैरोला-भारतीय दशन go ५० 
to- “श्राशस्त्यनिन्दान्यतरपर वाक्यमर्थवादः |" 
अर्थसंग्रह 


( ८८ ) 
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च?७; “छित्त्वैनं संशयं योगमात्तिष्ठोत्तिष्ठ n 
इत्यादि रूप स्पष्ट वचनों का न्यास भी करते t 
अर्जुन के कत्तेव्य-पथ स्वीकारने की उनकी Wy 
स्पष्टतया परिलक्षित होती है। _ 


अपूर्वता' का अर्थ है 'नवीनता' । “वर्तमान age 
के लिए जिस कतंव्य की अपेक्षा हो शौर जो शाख 
सम्मत व लोक-हितकारक हो, वह agi’ कहा 
है।” गीता का “निष्काम-कर्मयोग” न तो उपनिपते 
का 'ऐकान्तिक ज्ञान मार्ग! है और न ही श्रौत-स्मागे 
का 'मात्र सवंसमर्पेण' रूप “भक्ति मार्ग, अपितु du 
लोक-सिद्धि करती हुई निःश्रेयस की प्राप्ति apum 
प्रस्तुत करती है। इस प्रकार, प्रस्तुत इसका | 
मञ्जुल सामञ्जस्य ही इसकी भ्रपूर्वता के भी कारए 
इसका मुख्य प्रतिपाद्य 'निष्काम-कर्मयोग' ही fe 
होता है । 

इस कर्मयोग के उपदेश का “फल' KTA 
पुनः कर्म-पथ पर अरूढ़ हो जाना जिसकी पुष्टि "af t 
वचनं तव” के रूप में की गयी है। 

“स्तुत्य की स्तुति तथा निन्द्य की निन्दा s 
अभीष्ट की सिद्धि करना ही 'भ्र्थवाद'' °का तात il 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। गीता मै कर्मयोगी जनकादि का उदाहरण तथा 
ana का तर्क प्रस्तुत करते हुए भी अमीष्ट कर्म 
मार्ग की ही प्रशंसा की गयी है-- 


egida हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ adas” 
(गीता ३-२०) 


और सवसे वड़ा तकं तो यह है कि लोभ में कर्तब्य 
झौर ्रकत्तंव्य की व्यवस्था के विषय में शास्त्र को ही 
प्रमाण माना जाता है । अतः कृष्ण का स्पष्ट आदेश 
है कि शास्त्रविधि से नियत किये कर्म को ही AJA 
जैसा किकत्तंव्य-विमूढ़ व्यक्ति करे-- 


“तस्मात्‌ शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ | 
जञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कमे कर्तुमिहाहंसि qu 
(गीता १६-२४) 


क्योंकि जो व्यक्ति शास्त्र की विधि का परित्याग 
कर स्वेच्छया व्यवहार करता है, वहन तो सिद्धि, न 
पुत्र, भौर न तो परमगति को ही प्राप्त करता है-- 


य: शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तेते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ।” 


(गीता १६-२३) 


| है कि यह 'उपपत्ति' भी कर्मयोग की ही 
' प्रतिष्ठा करती है। 


ANUS, गीता के प्रारम्भ में युद्ध न करने के पक्ष में 
3 TN किये गये भाशङ्का-जन्य तरको और उपदेश 
"'BST द्वारा दिये गये उनके समाधानों के मुख्य 

| aa TN अवलोकन करे: तो वहाँ 'निष्काम-कर्मयोग' 
E पुष्टि होती 
| She मं देख कते ह होती है। इसे हम निम्नलिखित 


(३।२।१३) 
( 


: (१) कमंयोग से मोक्ष प्राप्ति-मारतीय दर्शन 
में जीवन की चरम सिद्धि 'मोक्ष-प्राप्ति' ही वतायी गयी 
है। इस माक्ष-प्राप्ति के लिए Wen दो मार्ग हूँ-- 
( १) कम-संन्यास (२) निष्काम कर्मयोग । पर गीता 
कर्म-संन्यास को गौण प्रदशित करती हैं-- 

“तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते,” 
(गीता- ५-२) 
गीता, इस प्रकार, निष्काम कर्मयोग के आधार पर 
मोक्ष-प्राप्ति का समर्थन करती है-- 


“असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्नोति पुरुषः ।” 
(गीता ३-१६) 


(२) पाप-पुण्य का भय नहीं-गीता से qi 
उपनिषदों ने “पुण्यो वै पुण्येन कम्मंणा भवति पापः 
पापेनेति” की घोषणा द्वारा पुण्य-पाप का विभाजन 
अस्तुत किया था । अर्जुन को भय था कि चूँकि युद्ध से 
हिसा होती है तथा हिंसा से पाप और पाप से नरकवास 
होता हैं, अतः वह युद्ध-रूप नियत कमे से निवृत्त होना 
चाहता था पर कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग के उपस्थापन 
के द्वारा इस पाप-भय का भी समाधान कर दिया कि 
यदि सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-विजय आदि में समत्व- 
बुद्धि रखते हुए युद्ध-रूपी कर्म में प्रवृत्त FAT जाय तो 
पाप भी नहीं लगेगा-- | 


“सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥” 
(गीता- २-३८) 


(३) वर्ण-व्यवस्था का पालन-ऋष्ण का एक 
तर्क यह भी है कि समाज में चारों वणों की उत्पत्ति a 
तदनुरूप कार्य-व्यवस्था यतः स्वयं कृष्ण (भगवान्‌) ने 


८६ ) 
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ही at 
का कतंव्य है । इस व्यवस्था agar भी क्षत्रिय का 


मुख्य कर्तव्य युद्ध ही है” 


kanak चावेक्ष्य न विकम्पितुमहँसि | 
Haifa युद्धाच्छे,योज्यत्क्षत्रियस्थ न विद्यते ॥ 
गीता २-३१ 


यहाँ तक कि-- 


"erga frat श्रेयः परधर्मों भयावहः l” 
गीता ३-३५ 


इस प्रकार, यह उपदेश मात्र अर्जुन के लिए हीन 
होकर, सार्वमौम है, जिसके भ्रनुसार हर व्यक्ति अपने- 
अपने घर्म के अनुसार आचरण करता हुआ अन्ततः 
सिद्धि प्राप्त कर सकता है -- 


स्वे-स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः ।” 
गीता १८-४५ 


(४) विना कर्म किये रहना भी असस्भव- 

समाज की घामिक व्याख्या के Kata समाज में 
कमं-श्र.खला को प्रतिष्ठित किया गया है। कृष्ण का 
वचन है कि चूँकि प्रत्येक व्यक्ति का कोई क्षण इस 
कमं-श्रुंखला की ग्रनिवायता के कारण विना कर्म किये 
व्यतीत ही नहीं हो सकता,* wa: ग्रकर्मण्यता की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती श्रौर श्रगर कर्म करना 


ही है तो मोक्षदायक निष्काम कर्म ही क्यो न किया 
जाय | 


१- “चातुवंण्यं मया ge गुणकर्मविभागशः | 
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध॒यकर्तारमव्ययम्‌ ॥” 


२- न कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकृत्‌ ।” 


३- ब्रह्मवैवर्त -कृष्ण-जन्म खण्ड, wits ८४ 


( 
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है,' गतः उस व्यवस्था का पालन भी हरे व्यक्ति “anget Yan सीसी जिक-व्यावहारिक सफ 


(गीता- ४-१३) 


(गीता- ३-५) 


निष्काम कमंयोग के पालन से सामाजिक a 
arang होती रहती है क्योंकि वणां-व्यवस्था के 3| 
सार हर व्यक्ति 'स्वमावनियत कर्म' को करेगाही | 
समाज यतः विभिन्न व्यक्तियों का ही एकस 

है, ad: समाज भी भ्रापाततः उत्कृष्टता प्राप्त 
रहेगा । इस प्रकार मोक्ष हेतुक व्यक्तिकृत कर्म ही समा 
की सफलता के अव्यक्त श्राघार भी बन जाते हैं। 


(६) लोकसंग्रह की भावना-इस प्रकार निफा |. 
कमंग्रोग से लोकसंग्रह की भावना भी पुष्ट होती | 


“लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ कर्तुमहँसि ।” | 
गीता- ३-२ | 


(७) शरीरयात्रा का निर्वाह-कृष्ण का व 
है कि चूँकि कर्म न करने की अपेक्षा कमं काह | 
श्रेयष्कर है, इसलिए अर्जुन शास्त्रविधि से ही तियत ब | 
का ही झाश्रय ग्रहण करे क्योंकि कमं न कणेर | 
शरीर-यात्रा का निर्वाह भी असम्भव है-- N 


“नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो WTN: | 


शरीरयात्रापि च ते न kau | 
गीता- Ya Y 


(८) qisa स्वाभाविक aiae ay 
दबाव-“अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म za "| 
समर्थन करते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे भ ' E k 
कम को तू मोहवश नहीं करना चाहता, उसको भी 4 
पूर्व॑जन्मकृत स्वाभाविक कर्म से der हुआ पर | 
करेगा ही -- X 


) 


: अतः, इस बिना 


EO Se हि 


कौन्ते D 
“स्वभावजेन कौन्तेय निवद्धः 
ad नेच्छसि यन्मोहात्करिष्णवशोऽपि तत्‌ ॥” 
Y गीता- १८-६० 


गौर अगर कर्म करने की ऐसी वाध्यता है तो क्‍यों 
न निष्काम कमे करके इहलोक, परलोक-उभयलोक-की 
fafa की जाय ? 


(९) अजु न-कृत मोह की असारता-भ्रर्जुन को 
स्वजनों में ग्रासक्ति के कारण युद्ध में मोह हो गया था | 
कृष्ण इस मोह का निराकरण दो रूपों में प्रस्तुत करते 
हैं । प्रथम तो आत्मा की नित्यता व ग्रबध्यता दिखाकर- 


“देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।” 
गीता- २-३० 


इसलिए एतद्विषयक शोक व्यर्थ है | 


प्रगर अर्जुन सचमुच यही मानता है कि वह युद्ध में 
स्वजनों का बघ कर ही देगा, तव भी उसे शोक नहीं 
करना चाहिए क्योंकि 


“जातस्य हि धुवो मृत्युः धुवं जन्म मृतस्य च 
तस्मादपरिहायऽथे' न त्वं शोचितुमहुंसि ॥” 


(गीता- २-२७) 
Wa, जन्म लेने वाले की जैसे मृत्यु निश्चित है, 


सी तरह मरने वाले का जन्म लेना भी निश्चित है। 


उपाय वाले विषय में त शं 
गेय नहीं t तू शोक करने 


साथ जनों 
: ही, इन स्व का समावेश विराट रूप दर्शन 
अन्दर दिखाकर कृष्ण, भ्रर्जून का मोह 
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एकदम समाप्त कर देना च 


हते हैं। वस्तुतः ग्रर्जन को 
तो इन युद्धादि क्रियाथ्नो के : B 


प्रति निमित्तमात्र वनना है- 


“निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ।" 
(गीता- ११-३३) 


अतः गीता, भर्जुनगत भ्रज्ञानजन्य शोक, मोह को 


सम्‌लतः नष्ट करते हुए ग्रन्तत: निष्काम कर्मयोग का ही 
पाठ दृढ़ करती है। 


इस प्रकार निष्काम कर्मयोग के विवेचनों से स्पष्ट है 
कि यह उपनिषदादि-प्रोक्त 'जोवन्मुक्त' की ही अवस्था 
है जिसके पश्चात्‌ विदेहमुक्त होकर व्यक्ति श्रन्ततः जीवन 
का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 


वस्तुतः निष्काम कर्मयोग का अपना एक अलग ही 
आनन्द है। चित्रकार चित्र बनाता है, मूतिकार मूर्ति 
बनाता है-आरिमक ग्रानन्द, आत्मिक तुष्टि के लिए, 
मात्र पैसे के लिए नहीं । वच्चा खेल के आनन्द के लिए 
खेलता है, व्यायाम का फल तो उसे अपने आप प्राप्त है । 


(च) 


वस्तुतः दर्शन की चिन्तन-पद्धति समाज में प्रतिफलित 
होती है । साथ ही, समाज ग्रपनी संस्कृति का पय:-पान 
कर पुष्टता को प्राप्त होता है । गीता का दशन एक 
तरफ भारतीय सांस्कृतिक मर्यादाग्रो को संरक्षण प्रदान 
करते हुए, दूसरी ओर ग्रौपनिषदिक सूक्ष्म चिन्तन-पद्धति 
को भी पुष्ट करता है। गीता एक भोर यद्यपि ऐन्द्रिय 
भोगों को दुःख-रूप घोषित करती gi! कठोपनिषद्‌ के 
नचिकेता की याद दिलाती g तथापि 'कठ' के नचिकेता 
की तरह समाज से पृथक्‌ होकर, यह जानते हुए भी कि 
ज्ञानमार्ग छुरे की घार की तरह है, मात्र ज्ञानावलस्वित 


STUNT भोगा दुःखयोनय एवं ते- (गीता- ५-२२) 


भत्यस्य यदन्तकैतत्‌ सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः --(कठो०- १-१-२६) 


o धारा निशिता SW 
stg त्यया 


"NND कवयो वदन्ति 


( 


--(कठो १-३-१४) 


) 
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मोक्ष का प्रतिपादन नहीं करती, a 
सांस्कृतिक मर्यादाओं का निर्वाह करते हुए, चरम-सिद्धि 
का उपदेश देती है। इस प्रकार, गीता एक दृष्टि से अगर 
उपनिषद्‌-रूपी गाय का अमृतमय दुग्ध है,१ तो दुसरी 
तरफ पाप-पुण्य, पुनर्जन्मवाद, वराँ-व्यवस्था; त्रिकर्मवाद 
झादि को समेटती हुई प्रवृत्ति-निवृत्ति-परक दोनों पक्षों 


बह ATHIRA ०००५ KAA भी विठाती है | और my 


अगर ऐसा व्यावहारिक दर्शन-शास्त्र उपलब्ध है तो 
शास्त्रों के विस्तार से क्या लाभ । WAN 


गीता सुगीता कतँव्या किमन्यैः शारत्र-विस्तर:! 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा विनिःसृता ॥१ 


T 


हमारे राष्ट्र में जो कुछ पहले न था, वह .सभो वैभव सुलभ हों और जो वैभव 


प्रवक्ता, 

संस्कृत विभाग, 
खंडेलवाल डिग्री कालेज 
मऊनाथभंजन 
(आजमगढ़-उ० To) 


१- सर्वोपनिपदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधी मोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 

२- प्रारब्ब, सञ्चित व क्रियमाण, इस मेद से भारतीय दर्शन में कर्मों के ये तीन रूप माने गये हैं Kata 
वाद से लक्षित किया गया है । 

३- महाभारत-भीष्मवघपवं- श्लोक १ 


हे श्रतुलित शक्ति वाले ब्रह्म ! हमारे राष्ट्र में ओजस्वी चरम शक्ति के ज्ञाता 
उत्सन्न हों । हमारे राष्ट्र में बड़े बड़े रथारोही, शत्रुओं को कुचल देने वाले TT | 
क्रमी योद्धा उत्पन्न हों। हमारे राष्ट्र में गायें खूब दूध देने वाली, बैल खूब पराक्रमी भोर 
ede बोझ वहन करने वाले और स्त्रियां स्नेहमयी कुल-लक्ष्मो हों । राज्य में सभी की 
जीवन वृत्ति मिले औ्रौर हमारे युवक Mada और तेजसंवी हों । हमारे राष्ट्र में em | 
समय से बादल बरसें, हमारी भ्रौषधियां और फसलें खूब पकी-पकाई फलवती all | 


है, वह सदा सुरक्षित रहे 


( ९२ ) 
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श्री शिवराम बेरीवाला ; 
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P संसार में सबसे निर्धन मनुष्य वही है, जिसके पास धन 


3 ४७७७६६ 
उत्तम कहा जायगा, जब कि धनी में उसका वोर क पण ही! धन तो तभी 


“रॉक फेलर 
ORIENT TEXT ILES 
DEALERS & COMMISSION 4 GENTS IN ALL 
KINDS OF TEXTILE MACHINERY. 

POWER PLANT ETC. 


ADDRESS r 
Phones : I T 
Office : 262063 & 269254 Carel PG 
Resi. : 537468 & 539373 TREET. 


BALLARD ESTATE, छु 
202/2 4 7-400007 & 


“NSA AGENCIES 


FATEHGANJ FAI ZABAD 
Phone : 593 


SINGHAL AND BROTHERS 
Wholesale Food Grain Merchants 
Fatehganj, FAIZABAD. 
Phone— Office : 593, Resi : 795 


Sister Concern : 


ANAND TRADING CO. 


Chawani Bazar, BAHRAICH. 
Phone : 487 
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| $ संसार में सबसे निर्धन मनुष्य वही है, जिसके घास "RN 


धन के सिवा 
उत्तम कहा जायगा, जब कि धनी में उसका चवी E 


ORIENT TEXTILES 


GENTS IN ALL 
KINDS OF TEXTILE MACHINERY. 


POWER PLANT ETC 


ADDRESS r ? 

Phones : - IRA. 5 i Wis 

Office : 262063 & 269254 CALICUD E ANN 
Resi. : 537468 & 539373 EET, 


BALLARD ESTATE. a 
BOMBAY-40000 & 


A AGEN CIES 


FATEHGANJF AIZABAD. 
Phone : 593 


SINGHAL AND BROTHERS 
Wholesale Food Grain Merchants 
Fatehganj, FAIZABAD. 
Phone—Office : 593, Resi : 795 


Sister Concern : 


ANAND TRADING CO. 


Chawani Bazar, BAHRAICH. 
Phone " 487 5 


9690096920090-009000090008 
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प्रत्येक व्यक्ति एक बिगड़ा हुआ परमात्मा है । 


| 
4 
ae 


ES RICE SIL 


c 

is OM TRADING CO. 
LA आ रिले | 

pe BOMBAY --400 002. 

ta 


DEALERS IN ; 


ART SILK CLOTH MERCHANTS 


Phone: { 


AAA ia ia ae 


[e Grams : ‘KISBARREL’ Tele : 485075, 47425 


KISMET BARREL CO. 


PLOT No. 2, SONAWALA COMPOUND, NEAR RAILWAY CROSSING, 
DHARAVI ROAD, MAHIM, BO MB AY - 400 077. 


AS () RE-CONDITIONERS 


0 REPAIRING CONTRACTOR OF ALL KINDS OF EMPTY DRUMS & BARRELS 


ON CCN SNS NENG 
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“मानस 


3755357 


ee ) 
Bine : | if, - उण |) 
Resi. : 568574 


SHEOBUXRAI KESHARDEO 


384-M, Dhabolkar Wadi, 5th Floor, 
Kalbadevi Road, BOMBAY-400 002 


Cloth Merchants & Commission Agents 


आदमियत ओर शे है इल्म है कुछ और चोज । 
कितना तोते को पढ़ाया, पर वो at रह गया ॥ 
YA. Man : 
| | ufacturers of : MINERAL OILS, Distributors of LUBRICATING OILS. 
4 Petroleum Jelly and Greases Etc. 


KALLU OIL CO; 


Godown : 


S . 
aniulla Seth Compound, Near Mahim Railway Cross Line, 
Dharavi, BOMBAY-400 047. 


40 Office : 
Phones 5, FAIZ-E-QUTBI, 375 Katha Bazar, BOMBAY-400 009. 
: Office ; 33 03 00 d nM 


33 05 74 Godown : 473583 W 
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| 


-ये हैं तो पांच लेकिन 
{च अंगुलियों की तरह रहना चाहिए | 
dd erm कर लेती हैं--क्यों कि इनमें एकता है । ; 

काम सह mad विनोवा भावे 


x 
Y 
Y 
T. 


With. Best Compliments From : i 


O ffice 
Resi. : 


rm ae v] 
Eu End. 

NE fey es ० 
u n i e E a du 
X Ba 


Phone f 


H. 0. 3- Jaihind Bldg. Bhuleshwar 
BOMBY--400 002. 


Regd. Office & Mills | / 
SHED NO. 0|8, M.I.D.C. MANPADA ROAD, DOMBIVLI (THANB | i 
Phone : 2922 | 
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संत विटप सरिता गिरि धरनी 
कवनेहु जन्म अवध बस जोई। 


। परहितु हेतु सवनि क॑ करनी ॥ 


राम परायन सो परि होई ॥ 
सब कर सत खगनायक एहा । करिय राम पद पंकज नेहा ॥ 


! ® | “मानस 


With Lest compliments कि Wath mompa की ora . 
" 


P. O. JOKA 743 542 24-PARGANAS, 


. WEST BENGAL 


Ma = : 
nufacturers of : Vitreous Enamel Frits Ceramlc Glaze 


Frits 
and Colourants for the ceramic and plastic industry. 
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प्रेम टे डिंग कम्पनी 
गल्ला, तिलहन, नमक के विक्रेता एवं आढ़ती 
फतेहगंज (फैजाबाद) 
BER? पढम 


प्रे नारायन अग्रवाल 
रेलवे फारवर्डिग एण्ड क्लीर्यारग एजेन्ट 
फंजाबाद 


BARA 


जे हरर्षाह परसम्पति देखी । दुखित होह पर विपति fasti 
जिर्ताह राम तुम प्रान पियारे । तिनके मन सुभ सदन तिहारे ॥ 
स्वामि सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात | 
सन मन्दिर तिनके बसहु, सीय सहित दोउ आत ॥ 


sr 
= जानन्त WU CHORO ळे साथ — 


गणेश जलपान गृह 


गोलघर, गोरखपुर 
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7 नेने पक र T : 


भक्ति सुतन्त्र सकल गुन खानी । बिन्‌ सतसंग न पर्वाह प्रानी । 


पुण्य पुंज बिनु मिर्लाह न संता । सत संगति संसृति कर अस्ता ॥ 
wg भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा | 


सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जया लाभ संतोष सदाई ॥ 


"मानस 


With Best Compliments From 


न पोक gk NR a ळे SI य $ 


k 5५00 m 
DEUS Rete ii. - 


DIA STEEL 


CORPC 


Mechanical, Electrical & Engineering contractors, 


5॥, CLIVE ROW, 


CALCUTTA -700 002, 


ffice : 22-5578 
esı : 459973 


X 


RATION 


YES AL ME YD, ET AT INT AUG MU MAG MU MA MED AU NI NO, NIC, MAC EI AIAT AETAT YN 


ee 


CEE EE 
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: | 
5 With best compliments from : à 
i 


SOORAJMULL BAIJNATH 


H. S. L. Consignment Agents & Exporters, Iron & Steel & 
A.C. C. Cement Stockists 


a 
८७ 
e 


Ses oe <= 
PT SES EN 


EIL 


| 
: M 
? 438, CANNING STREET, CALCUTTA-700 00 | 
| 

® | 
(१ ^ 
(१ Ü 
Cable : 'DHAKALA'CAL Tele : 22-6956 (3 lines) Telex : 02 3439 | 
O Branches : Works : : 
26, JONES STREET, ASHOKA STEEL INDUSTRIES 
) 7^ MADRAS-600 00. 3॥. BELUR ROAD à 
| ( Tele : 28857/27867 LILUAH. WEST BENGAL. 
2I-22 LOHA BAVAN ~ SOORAJ STEEL LIMITED ^ 


P. D' MELLO ROAD 
BOMBAY -400 009, 
Tele : 332438 


पे, INDUSTRIAL AREA 
SONEPAT; HARYANA. 


SS 


à Shree DHAKALIA INDUSTRIES 
EDIHAGAR 03/25, FORESHORE ROAD, 
opp : Dy. LABOUR SIBPUR, HOWRAH i 
COMMISSIONER OFFICE | 
ROURKELA 769 02 (Ori 2 
- Tele: 2633 nm | | 
3 
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y With best compliments from : 


A 


M/S INTERNATIONAL Ci OTH AGENCY 


DEC EN 


3S4M, Dabholkar Wadi A 
5 & १ 


4th Floor, Kalbadevi Road 


; | Bombay-400 002. j 


AFN 


JR. Wa mae a a 
M 


With besi compliments from : 


Panties : Girdles 


Manufacturers : 
K. R. Vithal 


१3, Trikamji Ghiya Marg, 
Near Mangaldas Market, 


BOMBAY-400 002. 
Phone : 37979, 


3-206 DU mU m 
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With best compliments from 


Strives to Serve you 


Contact us for all your requirements of 


FERRO ALLOYS 


x Ferro Manganese 

x Low Carbon Ferro Chrome 
x High Carbon Ferro Chrome 
x Ferro Silicon 


xX Magnesium Ferro Silicon 


* Chrome Ore 


LARGEST FERRO ALLOY PRODUCERS IN INDIA | 
FACOR reo nuors GoRPORATION y. 


REGD, & HEAD OFFICE 
SHREERAM BHAVAN 
TUMSAR (4492) 


582 404 
MAHARASTRA | ). 
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FERRO ALLOYS WORKS : 
SHREERAMNAGAR 


ANDHRA PRADESH 


व. RC SDS Aes ca आह र. कक. > अ म RR at. Ka E APA, ~ 
उके - ४७ E GR TSN A 


PR ET Bem P SESE ah Ir mE NE TTNG a a i a 


STEEL PRODUCTS 


+ Carbon Steels 

yk Carbon Manganese Steels 

X Silica. Manganese Steels 

X Semi-Free Cutting Steels Af 

* Free Cutting Steels, & 4 

* Alloy~,,;eels of 
Various Types 


STEEL WORKS : 
46A 8 B ४0४४6 
INDUSTRIAL ESTATE CAL He 3 
NAGPUR, (440006) M UWANESWA | 
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उत्तम राज्य वही है, जहाँ शासक शासक 


मंत्री मंत्री, पिता हि 
पता, 
| | पुत्र पुत्र हों- सब अपने अपने धर्म को समझ कर : 
| उसके अनुसार आचरण करे । 
| ¬ कनफयशियस 
| 
| a 


With Best Compliments From : 


| 
BILASPUR SPINNING MILLS 
INDUSTRIES LTD. 


(AA 
UJ 
REGD. OFFICE : 
॥2, GOVT. PLACE EAST, CALCUTTA- 700 069. 
MILLS AT : 
BILASPUR (M.P.) 


34667 

BAJAJ BHAWA M | pew 
N 

NARIMAN POINT 


B 
MBAY-400 924 


bag 


PA 
०४43 


Telex ; Nopany 077-5524 
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MARATHAWADA 


In Their Food Reguirements 


MA 


Bombay Office : 
Jalan Bhavan, 


339, Kalbadevi Road, 
Bombay-400 002 


Tele : 37478 
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Manufacturers of : 


JAN ASINI 


Maida, Rawa, Atta, Wheat Bran 


Head Office & Factory 


Chairman & Managing Die 
Ghanashyamdas K. ४१ 


fo Maro. AED 3१६२०५२ 554002. 6002. 00). NAD ga NG ag PCI MAL, SA ME EE ME Saa EDT hi US SEP 


Paithan Road. 


Aurangabad 
( Maharashtra) 


Tele : 3345 - 4049 
ctor / 
ni 
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भोजपुरी लोकगीतों में राम 
“श्रीमती माघुरीरानी त्रिपाठी, एम० ए० 


अहाते में प्रवेश करते ही, नन्हीं बिटिया 
ने दौड़कर सूचना दी, मा, बण्टी के भइया की 
` शादी है। जी झुझला उठा, कौन-सी बड़ी बात 
हे। लड़का कुछ करे या न करे, शादी तो 
होगी ही क्योंकि इसे पुरा करना तो माँ-बाप 
अपना बड़ां दायित्व समझते हैं। थकी-माँदी 
बैठी ही थी कि ढोलक-झाळ और ANT का 
` समवेत स्वर वातावरण में गूज उठा और इन 
Wal से ऊपर कोकिलाओं को मादक स्वर-लहरी 
गूज रही थी। मन अनायास खिंच गया उस 
गोत को सुनने के लिये जो कोकिल esp से 
निकल रहा था । gar के लहराते झोके ने गीत 
के बोल को मेरे कान तक पहुंचाया- 
राम जे चलेले बिथाहन, रिमझिम बाजन | 


J बारे, उपरहि सुगा Ngga, हमहूँ चलबो व्याहन ॥ 


घाउ og नउवा से बरिया, अवघपुर के ब्राह्मन | 


आरे, राजा आगे खबर जनाव, कहाँ रे दल Sq 


मन आनन्दित हो उठा। राम का विवाह 
भोजपुरो लोकगीतों में विभिन्न ढंग से वणित 
है। इन गीतों में दशरथ और कौशल्या सामान्य 
माता-पिता के प्रतीक होते हैं। रामचन्द्र भी 
एक सामान्य पुत्र का ap व्यंभित करते हैं । 

मानव जीवन में जन्म संस्कार और वेवा- 
हैक संस्कार का विशेष महत्त्व है। गोस्वामी 
| पुल दास ने अपने महाकाग्य रामचरितमानस! 


uM मे ER 2 
* SWS? का सांगोपांग वर्णन किया है। राजा 


द्शर e f 

fex E Pu चिन्ता का वर्णन. किया à 
ji पुत्रन होने का कष्ट है-- 

एके बार भूपति मनमाँही । 

मई गलानि मोरे सुत नाहीं ४” 


गोस्वामी तुलमीदासजी ने राजा दशरथ 


( ९३ ) 


के इस कष्ट को तो चित्रित किया, किन्तु 
हमारे गीत कही और आगे बढ़ गये हैं हिन्दू 
समाज में निरवंशी का मुह देखना पाप समझा 
जाता है। राजा दशरथ को भी समाज से उपे- 
क्षित होना पडा है। पुत्र-विहोन राजा दशरथ 
का चित्र इस गीत में अंकित है- 
“सोने के खड़उवाँ राजा दशरथ, 
चटर चटर करे हो। 
ए हेलिनी हमें हार हेलवा-लेई जाहू, 
त रानी मोर उदासल होप 
पइठि जगावेले हेलिनिया त, 
उठीं सिरसाहब हो n 
साहब, देखीं निरबंसिया के मुह, 
आजु रे, दिन कइसन हो ४ 
K x x 
पइठी जगावेली कोसिला रानी, 
उठों ना सिरसाहब हो। 
साहब, उठी के करीं ना दतुवनिया, 
अवरु असननवा नु हो 
कइसे हम उठीं कोसिला रानी, 
हमरा वड़ा सोच बाटे हो। 
आरे, नीचहि जाति के हेलिनिया, 
त gr mad कहे an 
कोसिला के भइले राजा रामचन्द्र, 
सुमित्रा के लछिमन हो | 
आरे, केकयी के भरत भुवाल, 
dig घरे सोहर हो ४ 
ओबरी से बोलेलो कोसिला रानी 
सुनी राजा दशरथ हो। 
ए राजा, सोने के तिलरिया गढ़ाव; 
हेलिनिया पहिरावह हो ॥” 
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ager गर्तिर्नास्ति', इस शास्त्रोक्ति को 
ध्यान में रखते हुए ही लोकगोतकारॉ ने fred: 
स्तान स्द्री-पुरुप के संबन्ध में इस प्रकार के 
गीतों की रचना की है। नीच जाति की स्त्री 
के समक्ष एक राजा भी घृणा का पात्र है यदि 
वह संतानहीन है । saga गीत में 
संतानहीन पुरुष के रूप में राजा दशरथ की 
स्थिति का चित्रण है। 
गोस्वामीजी भक्त कवि होने के नाते राम” 
जन्म का वर्णन करते हुए भी उनके ब्रह्म 
स्वरूप का दर्शन कर्ते हैं। 
भये प्रगट ger दोनदयाळा कौशल्या हितकारी, 
हरमित महतारी भुनिमतहारी अद्भुत रूप निहारी | 
लोचन अभिरामा तनु घनश्या मा निज आयुध भुजचारी | 


x x. x x 
same निकाया निर्मित माया रोम-रोम प्रतिवेद कहै | 
x x x x 


माता पुनि वोली सो मति डोळी, qug तात यह रूपा । 
कीजे सिसुलीछा अतिप्रियसीला, यह सुख परम agar | 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरमुपा | 
ह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहि भवकूपा I 
तुळसी के राम एक आदश रूप हैं, किन्तु 
भोजपुरी के इन लोकगीतों में ata राम 
पुरातन पुरुष नहीं हैं, वरन्‌ साधारण बालक हैं। 
विवाह गीतों में राम gas बर-रूप में हमारे 
सामने आते हैं। सीता गाँव की वही बाला है 
जो सखियो के साथ इठ्लाती, खेलती है। 
हमारे हिन्दू समाज में कन्या का जन्म 
ही अभिशाप होता है। जन्म के साथ ही पिता 
की चिन्ता बढ जाती है और वह चिन्ता होती 
d सुघड् वर की तथा साथ-हो-साथ दहेज की 
मोटी रकम की। गीतों में वणित जनक, राजा 
नहीं होते, बल्कि लड़की के पिता होते हैं। 


उनके सामने भी वही समस्या आती है, सीता 
के लिये वर कहाँ ढुढा जाय-- 


(९४ ) 
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“जाहु-जाहु वावा हो, नगर AMAT, राजा दशरव a i 


- सर IRI 
राजा दशरथजी के चार सुन्दर वर, चारो जे "I 
चारो भइया fafs जेठ वर सुन्दर, aa | 
सिरिराम। | 
उनही के तिलक चढाव, मोरे वावा हो, & wl 
सिरिराम |! ( 


थके-हारे जनक को सीता ने स्थान तो | 
बताया | राजा दशरथ के चार पत्रों में राग 
ही सुन्दर हैं. वही सीता के विवाह के योग हैं। | 
लोकगीतों में प्रत्येक दर 'दशरथ पूत्र राग | 

होता है और प्रत्येक कन्या जनक af | 
सीता? होती Ba हिन्दू समाज में लड़को बा | 
पिता लडके ताले के समक्ष ART रहता है। 
लडकी के पिता ही नहीं, वरन उसके s 
सम्बन्धी भी सहमे रहते हैं कि हम लड़को 
पक्ष के ही हैं । मण्डपाच्छादन के इस गीत i | 
इसी भाव का अंकन हुआ है- N 
“घाऊरे नउवा, घाऊरे akar, हमरी अयोध्या लो बा! | 
हमरी अयोध्या में पान aga हवे पानन मांडो geil | 
काहे राम जी विनती करत हैं, छछिमन चिरिया हा! | 
मानुस देह पान कहां पइहों तिनकन माडव gil 
x S «E 
हमरी गजोचेयामै चननु बहुत हवे चनन कॉ ara el ५ 
काहे रामजी विनती करतहो काहें लछिमन NA 2! 
मानुस देहि चनन कहाँ पइहो, वाँसुनि खम्म “| 
सामान्य व्यक्ति के सामथ्य M eil 
मनोहर रूप में वर्णन हुआ GN 
बेभवशाली वर का चित्रण किया TE | : 
रूप राम जनकपुर के नाई और बारी “al 
के खम्भों पर पान का छाजन बंता. S [D 
रचने का आग्रह करते हैं। T quil 
मोतियों का चौका पूरा गया ही at 
कलश रखा गया हो | परन्तु 7 


APB 5. 


- मोरे 
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क्षमता ते परिचित नाई ओर बि Magi 


. हता से प्रत्युत्तर देकर उन्हे शान्त करते है। 


उनका कथन है कि मण्डप-रचना के निमित्त ये 
gage पदार्थे साधारण मनुष्यों को प्राप्त. नहीं 


: होते हैं। मनुष्य तो बांस के खम्मे पर फूस का 


छाजन देकर ही मण्डप का निर्माण करता है। 


. अण्डप के नीचे आटा का चौक पुर कर मिट्टी 


का कलश रखा रहता है । प्रायः वर-पक्ष के 
ब्यक्ति कन्या>पक्ष को झुका हुआ एवं हीनता से 
यक्त देखकर प्रसन्न होते हैं । नाई और बारी 
के कथन से राम को यह आश्वासन मिलता है 
कि अयोध्या में समस्त बस्नुएँ इसलिए प्राप्त हैं 
कि az देवपुरुषों .की नगरी है और जनकपुर में 
सामान्य मनुष्यों का वास है । इपोलिए समस्त 
quid. अप्राप्य हैं । 
विवाह जीवन को एक रोचक आश्चयं- 
जनक घटना है जिसमें दो अज्ञात हृदय परस्पर 
मिलते हैं और पारस्परिक सहयोग के लिए 
बाजोवन प्रतिज्ञाबड होते हैं । लोक-संसकति में 
इस मंगलमय अनुष्ठान को कई अनुष्डांनों से 
पावन बताया गया है । जहां तक जीवन संगिनी 
Cn 
3 न में मंथन 
हो रहा है, सीता केसी EU बारात आगे बढ़ 
खो है, वे ही बढ़ रही है राम की उत्सुकता- 
SW वरियतिया गोयँड भिरि आयो, 
भटवा लीहले भरमाय, आरे मोरे बाबा। 
तोहरा के देवों भाट, चढ्ने के घोड्या, 
x आगे सीता वखान, आरे मोरे बाबा। 
ET WI सुरति हम कहुँवा ले बरनो, 
= oe ha जाई; आरे मोरे बाबा । 
प साता वड़ो gat सुन्दरी, 
: कुल Eum आरे मोरे बाबा। 
हेर x X 
पेहरा के'देनो सरहज सोने की टिकुलिया; 


( sx) 


मोरे आगे सीता बलान, आरे मोरे बाबा। 
सीता -की सुरति हम कहँवा ले बरनो 
चद सुरज छिषि जाई, आरे मोरे बावा । 
राम ले सोता बड़ी हवी सुन्दरी 
दसरय कुल ऊंजियारो, आरे मोरे बाबा | 
जनकपुर के नजदोक पहुंचने पर यशोगान 
गाता हुआ चारण राम को रोकता है। राम 


उसे: घोड़ा देने का वादा करते हुए कहते हैं 


कि तुम मेरे सामने सीता का गुणगान करो । 


. 7 fr 
चारण अपनी अममथंता व्यक्त करते हुए कहता है; 


सीताः के सॉन्दयं का मैं कहां तक वर्णन करू, 
उनके died के समक्ष चन्द्रमा और सूयं भी 
मलिन पड़ जाते हैं । सोता राम से भी अधिक 
सुन्दर तथा दशरथ कुछ. की कीति को बहाने 
वाली हैं। राम अपने को रोक नहीं पाते हैं , 
दासी, पण्डित, तथा dat की भाभी अर्थात्‌ 
अपत्ती सरहज सबसे यही कहते हैं' “मोरे आगे 
सीता बखान ।” सबसे एक ही उत्तर पाकर 
सन्तुष्ट हो आते हैं। 

लोक में व्याप्त ये गीत युग के aqu कह- 
लाते हैं । जन-जीवन -का निर्माण और सरल 
अनुभुतियाँ गीत के स्वरों में que अपनी 
प्रभावशीलता का युगव्यापी प्रसार करती है | 
समाज में व्याप्त दहेज को प्रथा आज से नहीं, 
वरन्‌ अनादि काल से चलो आ रहीं है । इसलिए 
कहा भी गया है, “सत्रु के घिया जनि होय | ! 

गोस्वामी जी ने 'रामचरितमानस' में 
जनक के द्वारा बहुत सा दहेज दिलवाया है- 

भरि-भरि qué अपार कहारा, 

पठए जनक अनेक सुसारा ॥ 

राउ अवधपुर चहत सिघाए। 

विदा हम यहाँ पठाए ॥ 
किन्तु बम दहेज कै लिए कहीं उनगन तो 
नहीं किया है । इन गीतों के दशरथ ऐसे नहीं 


हैं, वह लड़के के पिता है — 
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“अपने महल चढि चितवे कोसिला रानी, 
But काहे राम आवेले केल । 
क्रिया सीता आन्हरि, किया सीता छंगडि, 
किया सीता कुलवाक हानि ॥ 
नाहीं सीता आन्हरि, नाहीं सीता लंगड़ि, 
नाहीं सोता कुलवाक हानि ॥ 
सीता क वाबा हो दाहेज थोर देले, 
ओही राम आवेले AHS | 
दाहेज-दाहेज जनि कर राजा हो, 
दाहेज नेटुवा क नाचि d 
पुतवे पतोहिया राजा घर भरि जइहे, 
घनि-घनि लगनि तोहारि ॥ 
इस गीत ने दहेज का असली रूप दिखाया 
है । दशरथ अपने बेटे को लेकर लोट आए। 
बहु तो तब आएगी जब दहेज पुरा होगा | 
कौशल्या बेटे-बहू की बाट निहार रही हैं, दूर- 
से देखती हैं, राम अकेले आ रहे हैं, सोता साथ 
में नहीं है । मन शंकाओं से भर उठता है। 
पूछती हैं, qur सीता अन्बी हैं या लगडो हैं 
क्या सीता हमारे कुल के लिए कलंक हैं, क्यो 
राम अकेले आ रहे :हैं? प्रत्युत्तर में दशरथ 
सबका नकारात्मक उत्तर देते हुए बताते हैं 
कि सीता के पिता ने दहेज कम दिया है, इसी 
से राम अकेले आ रहे हुँ । कोशल्या उन्हे सम- 
झातो हैं “आप दहेज के लिए मत लालायित 
होइये । दहेज को तुलना उस नट के नृत्य से 
को है जो एक स्थान पर नृत्य दिखाकर फिर 
कहीं और चला जाता है । दहेज भी dur हो 
क्षणिक है। बेटे ओर बहु से तो घर भर जायगा | 
लोग आप के भाग्य की प्रशंसा करेंगे । 
पुत्रजन्म तथा विवाह के गीत उमंग और 
उत्साह के होते हैं, इनकी भाषा की शुद्रता के लिए 
कोई Eu नहीं होती | हृदयमें उठ उद्गार लय 
छन्दों में वड होकर कोकिल कण्ठों से फट पडते 
हैं। राम और सीता भी इन गोतों में घुले fa 


am एवं बुराइयों से qm 65 T 


` पड़ता है। जिस समय ये गीत पक्ष 
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हैं। दम्पति कै प्रेम-सुलभ मनोविनोदो की 
भिव्यंजंना लोक-गीतो में प्राप्त होती हैं। शीत | 
जहाँ वारी-सुळभ गुणों से युक्त दशरथ कोष | 
qq है, वहीं मांनिनो सीता का दशन भो | 
गीतों के माध्यम से होता है। अश्वमेध यज्ञ हे | 
समय राम स्वयं सीता को लोटाने के लिए जाह | 
हैं, सीता के समक्ष पहुँचकर उनका dt दा | 
जाता है । अपने जीवन की निस्सारता एइ | 

शून्यता को व्यक्त करते हुए, सीता से अयोध्या / 
लौट चलने का अनुरोध करते है daa | 
में अपार करुणा भरकर राम को देखती है बोर | 
धरती में समा जाती है -- 


“सीता अंखिया में भरली वियोग त एकटक देखेही हो। | 
सीता धरती में गइली समाय, कछु नहीं बोलेली हो। | 
` ` यहाँ पीड़ा की चरमात्रस्था पर पहुंची हृदगः | 
स्पर्शी भाव-घारा विद्यमान है । 

लोक-जीवन adat नियमों और वन्धे | 
मुक्त होता है। ऐसे ही मुक्त ये गीत हैं। ऐतिहा- 
सिक दृष्टि से कथा दोषपूर्ण होने पर भी, ये गी / 
स्वतंत्र हैं, सरसत्ता एवं सरलता से qud 
महिलाओं के कोकिल कण्डों से निकले थे गेत | 
अन्तर्मंत को छूते वाले होते हैं । इन गोतो 
अंकित राम क्रा एक अगना रूप है वे | 
तुलसी के राम नही है । वरन्‌ जनमानस केह 
में विचरण करने वाले राम हैं। समाज में|. 


जिस रूप का चित्रण किया गया है वडी al 
पुर्ण हैं। भक्ति गीत में राम अपने डा || 
रक्षा के लिए तत्पर हैं। यदि उनके 7 23 
awa है तो माता के मन में पुत्र i 2 al 
वाला स्नेह हिलोरे मार रहा है। कहीं, Sod 4 
परती को अथोर प्यार मिल रहा g zadi 5 
पतित्यक्ता होकर जंगल का जीवन 7 हि 


qi | | 


ad B 


EC 


के कणों से फूट पड़ते हैं, उस समय T 


23 ga गोतों को -स्वर-लहरी से | sad हो 
उठता है । वह माधुय और उन्माद एक अलग रूप : 
ag, उमे व्यक करना अभर है। 

„ इन गोतों के बोल कभी लिपि-बद्ध नहीं 
a गये। केवल श्रुति के माध्यम से प्रत्येक नई 
भी अपनी प्राचीन पोढी से गीतोंको निधि 
‘gra करती आ रही है । पुराने गीतों के स्थान पर 
नए गीत जन्म लेते हैं और गीतों का जीवन चिएं- 
तन बनकर-सतत wq में प्रवाहित होता रहता है। 


जांती है जिसमें श्रोता इब) aT SERIE “दका Crane Para 3 


. 


t अपने विचार - 
व्यक्त करते हुए कहा है “लोक-गीत ur 
होता है न नया । वह जंगल के एक gat के समान 
है जिसकी जड़ तो दुर घरती में say हुई हैं 
पर जिसमें निरन्तर नई-नई डालियाँ, पल्लव 
AR फल फूलते रहते हैँ । ? . Er 
सत्य हो है समाज खपी उद्यान में बहुत 
गहराई तक इन गीतों क्रो जड' अनन्त काल तक 
जभी रहेंगो और, 'उपी के साथ सदेव जीवन्त 
रहेंगी दशरथ-सुत राम तथा जनकनन्दिनी सीता 


-अध्यापिका 
Sto ए० वी? वालिका उच्च विद्यालय, 
` मळनाथभंजन, आजमगढ़, ( उत्तरप्रदेश ) 


eee see >i 


x x 


x x 
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परमानंद कृपायतन, मन परिपूरन काम | 
प्रेम भगति अनपायनी, देहु हमहि si ॥ 


WR at घृत होइ वरु, सिकता ते वरु तेल | 
fag हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल ॥ 

x x 
हरि माया कृत दोष गुन, fag हरि भजन न जाहि । | E 
भजिश्र राम सब काम तजि, अस बिचारि मन माहि ॥ 


जो चेतन m जड़ करइ, जड़हि करइ चैतन्य । . 
अस समथ रघुनायकहि, मजहि जीव ते धन्य ॥ 


+ 


श्रीरघुबीर प्रताप ते, fag तरे पापान | 
ते मतिमंद जे रांम तजि, मजहि जाइ AY आन ॥ : 
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ETUR idah ai te n Kosha 
भारताय साहित्य uu m 
gi रामदयाल कोष्टा “ata, एम०७०, पी-एच० Sto 


हिन्दु समाज की सवसे बड़ी घरोहर उसका 
वैदिक साहित्य है । उसमें उसकी आस्थाओं, 
श्रद्धा, भक्ति तथा मानव-जीवत-मूल्यो का 
निरन्तर पूजन होता रहता है। हमारा qued 
भारतीय साहित्य भी उसी को घुरी पर घूम 
रहा है । हिन्दू समाज को जीवन-पद्धति के तार 
ad से ही der होते रहते हैं। वेदों की 
अमूर्तं आवना हो कालान्तर में भक्ति का भाव- 
रण लेकर मूतं की ओर क्रमशः अग्रसर होती-रद्दी। 

चिन्तन के चेत्र में जहां हमने निगु ण, 
निराकार, अकल, अनीह और अव्यक्त की आरा- 
घना की, वहीं भावना के आधार पर सगुण; 
याकार और लीला-पुरुषोत्तम को भी अवता" 
रणाःहुई | मानव को भावना ने जेसे-जेसे रंग भरे, 
वेसे-वेसे ही हमारे देवी-देवताओं का अवतार 
होता गया | लोक-कंठों के सांथ ऋषि-मुनियों 
और भक्तों ने भी अपनी-अनी कल्पनाओं 
को साकार किया । लोला पुरुषोत्तम के रुप में 
जहां हमने कृष्ण के चरित्र का गुणगान किया, 
बहीं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमने राम के 
चरित्र का भी अनुकरण कर मानव-जीवन के 
पथ को प्रशस्त किया । 

राम का अवतरण हमारे साहित्य में किस 
प्रकार हुआ, इपको भी लभ्बो कहानी है । वेदों 
से लेकर आधुनिक साहित्य में राम को हमने 
अनेक रूपों में देखा । 

वाल्मीकि ने राम के चरित्रको जो अव- 
तारणा को, वह मानव-स्वभाव को अप्रतिम 
कहानी है । राम को ऐतिहासिकता ने किस 
प्रकार मानव का स्वरूप ग्रहण कर हमारे 
जीवन का XIX किया, इसे भा समझ लेना 
आवश्यक है । 
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नाओं ने हर्ष, आनंद और मनोरमता का आरोप 


` खोजने वाले विद्वानों ने ऋग्रेद के दशम | 


राम शब्द कौ व्युत्पत्ति 

'रमते इति राम? 'जो मन में रमण को 

वही राम है । वेसे राम शब्द का ad 
सुहावना, आनन्ददायक और हषंदायकं होता 
है । इस प्रकार, राम? शब्द में हमारी ma. 


किया है। सायण ने भी “राम? शब्द का अथे 
“रमणीय पुत्र” माना है । 'जेंदअवेस्ता' में भी 
“रामहुवास्त्र' का उल्लेख पाया जाता है, जिसमें 
राम का अथ है शान्ति और विश्राम (gud 
का अर्थं 'चरागाह’ माना गया है। अत! 
राम gared का अर्थ हुआ । चरागाह में विश्राम | 
प्रारंभ में वायु तया मिथू से राम-हुवास्त्र के | 
लिये प्रार्थना की जातो थी । कालान्तर में रामः 
gaea ने स्वयं देवता का रूप ग्रहण कर feat! 
| दों में राम 
aA में राम की कल्पना निराधार नहीं है। 
यद्यपि उनमें यज्ञों और अनुष्ठानों का विधान | 
है, तथापि प्रकृति के रहस्यमय रूपों को वरदा 
कालान्तर में आरोपित भावनाओं के का! | 
साकार होती गयी । राम कथा का मूल मा 


में राम के बीज देखे है जिसमें श्लोक है 
प्रतंददुःशीम पृथवाने वने प्ररामे बोचमसुरेमध | 
येयुक्त्वाय पंच शतास्मथु पथा विश्राव्येषार | | 
इसका अर्थ हैं... ..-मैंने दुःशीम ४ १ 
वान्‌ वेन और 'राम” इन यजमानो क t I 
gaa गाया है । इन्होंने पांचसों धोडों के छ ॥ 
जुतवाये जिससे उनका मुझपर अनुग 
ओर फेल गया । साथ हो, कुछ विडारी ग 
है कि वेदों में 'इन्त्र वाम से IA 


2 आरोपित होकर पुजित होने लगा । इन्द्र 


हमारे साहित्य में मेघ, - बज्रपात, Ta ओर 
वष्टि का देवता माना गया हैं, । इसी भाव का 
(जन असीरियन साहित्य, में भी पाया जाता है। 
Tu एक असीरियन देववा का नाम *रम्मन? 
अथवा ‘TAIT? कहा n है । fex में इसे 
'रिमोन? और सोरियन में 'हदाद” नाम से 
सम्योधित किया गया है, जो इन्द्र ही के समान 
आँधी, मेघ और वृष्टि का देवता माना. गया 
है। हिब्रू में रम? घातु का अथ ऊचा at 
श्रेष्ठ कहा गया है । तात्पयं यह है क्रि भारत 
के अतिरिक्त पाश्चात्य देशों में भो “राम, शब्द 
की श्रेष्ता और महानता का गान हुआ है | 

aret कि-रामायण में “रामः 

आदिशमायण के रचयिता बाल्मीकि माने 
जाते हैं, जिन्होंने राम को मानवीय गुणों से 
विभूषित करते हुए उनमें उदात्त एवं अनुदात्त 
भावनाओं का आरोप किया है। राम इक्षत्राकु- 
वंशीय क्षत्रिय नायक के रूप में प्रकट होते हैं। 
उनमें सौन्दर्य की अपेक्षा भुजबल की श्रेष्ठता 
है। वाल्मोकि ने राम में घमंज्ञता, कृतज्ञता, 
| पत्यभाषण, हढ संकल्प, सवंभुतहारो, आत्मवान्‌, 
kama, अनसूयक, Tiara, बुद्विमान्‌, नीति- 
| ane, शुचिता, इन्द्रियजयो, समाधिमान्‌, 
| पतन साधु आदि विलक्षणं गुणों से age 
| ONU: समुद्र के समान गंभीर, हिमालय 
| * पमान daku विष्णु के समान वीर और 
4 EN समान युद्ध को जीतने वाले हैं। 
|| Dum से. विभुषित होने के साथ हो. उममें 
p ईवेछताओं का भी आरोप किया गया है। 
L aa है किर्‍रामायण को देखने से ज्ञात 
| mwa  निस्सन्देह वाल्मीकि को भी अपनी 
| lala लोककठो से प्राप्त हुआ होगा ।. 


areal में ऐतिहासिक पुरुष, सपः BABIA ikta R S: हिः” Şi faux 


St तथा तृतीय दक्षिण को कथा रहो होगी । 


संयोजन “कर वाल्मौकि 


को रचना कर अमरत्व 
प्राप्त किया। 5 


A रामायणों में राम 
„पुसी एक कुशल कवि होने के नाते 
रामायण. सतकोटि अपारा” कहकर बच निक- 
ल्वे हैं। उन्हें तो आदर्श चरित्र का निर्माण 
करना-था जो लोक-हितकारो और भारतीय 
आत्मा का निष्कलुष रूप हो । अध्यात्मरामा- 
यण में राम को विष्णु, शिव और सूयं से 
अभिन्न माना है । कृतिवास रामायण में शिव 
ओर राम को अभेद रूप में निरूपित करते हुए 
“शिवराम अमेद कहेन शुलपाणि”कहा है । आनंद 
रामायण में राम के एक-पत्नोद्रत को प्रशसा 
में कहा गया है कि इसके फलस्वरूप कृष्ण 
जन्म में उन्हें अनेक पत्नियों का सुख मिलेगा। 
भुसुण्डि-रामाथण में राम की दो पटरानियों के 
अतिरिक्त agat पटरानियों का उल्लेख 
मिलता है । साथ ही उनके aga से विवाहों 
का भी वर्णन किया: गया हे । इसी प्रकार, 
'नृत्य-राघव-मिलन dar 'सिद्धान्त-तत्त्व.दोपिका? 
मैं उनके अनेक विवाहों का वर्णन प्राप्त होता 
है | साथ ही, रामायण-तत्त्व-दपंण में राम 
को परब्रह्म तथा विष्णु, शिव, ब्रह्मा, हरिहर, 
त्रिमृति का अवतार माना गया है । जन न 
बौद्ध साहित्य में भी राम के महान्‌ गुणों का 
वर्णन प्राप्त होता है । तिब्बती रामायण में भो 
राम को विष्णु का अवतार माना गया है। 
सम्प्रति 'महारांमायण' लोमशरामायण, मजु 
लरामायण, रामायण-महामाली, सौहाद रामायण 
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योगवाशिष्ठ, आड, अनन्त रागि” हैँ जिनमें? Ngapa TW WRIT? चे. उन्हें वरुणास्त्र is 


TERNARA, afaa है । इन सब SE 
mp des VET कृर;तुलसी ने जिस रा मं 
चरित्र,का.. apiy किया, वह अपने आप 
अँप्रविम हैन । | 
महाभारत में राम 
शोध-परक दृष्टि से देखा जावे तो ज्ञात 
होता है कि दाशरथि राम का उल्लेख सवप्रथम 
रामायण और महाभारत में ही पाया जाता है) 
महाभारत के लगभग चार स्थलों में राम से 
संबन्धित कथां का उल्लेख प्राप्त होता है, 
जिसमें 'रामोपाख्यान? सबसे विस्तृत और मह~ 
api स्थल है जिसमें राम को राज्यव्यवस्था 
ओर अश्वमेधयज्ञ तथा दस हजार वर्षो तक 
राउ्य-संचाळन करने का उल्लेख है । आरण्यक- 
. पर्वे मे राम को विष्णु का अवठार ही माना 
ur dd SEES EGED. 
| पुराणों में राम 
बाल्मीकि ने राम का मानवरूप में चित्रण 

' करते हुए, उन्हें मानवोचित गुणों से विभुषित 
किया था, परन्तु पुराणों में आते-आते राम को 
अवतार-रूप में ग्रहण कर लिया गया। मानव 
विकास. की यह विशेषता रहो है कि उसने 
सामान्य गूणों से परे व्यक्तित्व को अवतार 
मानकर उसकी आराधना की है । विष्णुपुराण 
H राम को विष्णु का अवतार माना गया, 
` जिसमें राम बनवास से लेकर रावण-बघ तक 
को कथा में राम का चरित्र वणित हुँ। रावण 


बघ के उपरान्त राम के. राज्य को भुरि-भूरि 


प्रशंसा को गयो 2 । पद्मपुराण में भो राम 
का ब्रह्मराक्षस से युद्ध, शाप से मुक्ति और 
` - उनके शोये का वर्णन है । उन्होंने बालकपन 
मे ही अनेक राक्षसों का बंध किया था । साथ 
हो, राम ने अपनो शत्रित से समुद्र को सोख 
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'पुराण,.नारद पुराण, ब्रह्मपुराण, ओदि में राम 


“तार रूप में उनके सद्गुणों का वर्णन किया | 


^ . A et 
` हरणः क्षेमेन्द्रकृत “रामायण मंजरी? तथा 


किया था जिसके द्वारा उन्होंचे ga: जल E 
दिया | 'शिवपुराण' में राम ने rb ata, | 
करने के लिये शिव का पूजन किया था, as | 
प्रसन्न होकर शिव ने दशंन देकर अनेक शंख | 
प्रदान किये थे । उन्होंने शिव से akan | 
सहायता के लिये भी याचना को थो aoa | 
के “उत्तर पुराण” में राम और: लक्ष्मण को पुव | 
जन्म में भाई न मानकर मित्र माना है, ae ( 
नन्तर दूसरे जन्म में राम के' रूप dog | 
होकर “उन्होंने देवंत्व प्राप्त किया । इस. प्रकार | 
वायुपुराण, भागवत-पुराण, कूम॑पुराण, ate | 


के चरित्र का वर्णन प्राप्त होता है जिसमें बक | 


= 


गया है l uu 
संस्कृत साहित्य में राम" | 
संस्कृत के अनेक ग्रन्थों में भी राम € | 
चरित्र भरा.पड़ा है । राम at आधार देश! | 
संस्कृत के अनेक महाकवियों ने अपनी Wed | 
को धन्य किया है । कालिदास के रस ; 
के नर्वे सगं से qaga wd तक राम 3 | 
atta है । | 
इसी प्रकार कुमारदासक्कत शा 
| 
तार, araga . उदारराधव, उल्लेखनीय t 
उदाराघव में रामको विष्णु का T E 
माना गया है । इसो प्रकार, जानक 3 > 
रामरहस्य, प्रतिमा नाटक और i 
उत्तररामचरित, wadana प्रसन्त र ead 
विशेष उल्लेखनीय हैं जिनमें राम के » L 
लेकर सुन्दर कथाओं का निर्माण | dl 
है। राम के आदर्श क्षत्रिय राजा 


n था कि शस्त्र धारण करने वालों में 
teg में 

ft ea साहित्य में राम 

हिन्दी भाषा में तुळसी से पूर्व सुर ने 
| दने सुरसागर में राम के चरित्र का वर्णन 
| क्रिया था | इसी प्रकार केशवदास ने भी राम- 
aka लिखकर रामं के चरित्र qx अपनी 
yad चलाई, परन्तु उन्होंने अपनी अलंकार 
| प्रिया में हो मौलिकता का सुजन किया । 
ath अतिरिवत हिन्दी के अनेक संत कवियों 
| नभी राम के अवतारी स्वरूप और उनके 
| पांग और निगुण स्वरूप का वर्णन किया । 
` इष प्रसंग में मध्यकालीन संतकवि anara, 
| नामादास, सेनापति, हृदयराम, प्राणचन्द, 
- बाल्दा, छालदास, रामप्रियाशरण, जानकी 
| Wasa, Karta. कलानिचि. के afa- 
। रिक्त महाराज विश्वनार्थासह, प्रेमसखी, 


/ ES और महाराज रघुराजसिह 
प्रमुख हैं। 


तुलसी के राम 


R लिखकर अपनी जो मालिक उद्भावना 

* उसके आधार 
3 DS जप में पूजित होकर भारतीय आत्मा 
Ie बन गये । त 
Es: तुलसी ने राम के 
राम i 
दघ ्मय रूप के प्रति सभी के हृदय 
/ ` गरर को भावना Lu. 

BINA ना उत्पन्न हो उठी । राम 
a pes के रूप में हिन्दू परिवार के 
| ae भी ब्रह्मस्वरूप हैं। वे दया, करुणा, 


aj S और सत्य के साकार स्वरूप बन 


९ । 


n कारण गीता में स्त्रय | SS Ba Splepanta भीय US 2 Kosha 


` रम गुलाम Rd, जानकोचरण, शिवानंद, - 


WA 'नानापुराण' निगमागम सम्मत ` 


पर राम भारतीय जनमानस . 


NIU छोक-व्यापी बना दिया कि: 


° साधारण जनमानस के लिये ag: 


AÀ अवतार रूप में प्रगट 


वीय आचरण करते हुए दुष्टों का 


pe विरही इव प्रभु 
“खा हे । यद्यपि कवीर ने 
भी राम की चर्चा की है तथापि उन्होंने अव- 


Qı 
पार का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया। उनके 
राम नाम, रूप और 


उपा हैं, परन्तु 
तुलसी के राम ' अक्कल en e होते हर : 
भो, 'जब-जब होय qu को हानी' पर अवतार 
TET करते हे । उनके निगु'ण और सगुण रूप 
म Sg अन्तर नहीं है। वे 'अगुनहि wq 
Ug कछु मेदा, उभय prz aa संभव Sir 


a 


लिख देते हैं | 


निष्कषंत', कहा जा सकता है कि तुलसीने 
TUR, बहा, को सगुण साकार रूप में अवतः 
रित कर उन्हें सत्य, शील और सौन्दय की 
© त्रिवेणी में स्नान कराकर लोकमंगलकारी रूप 
safaat | तुलसी के रोम लोक-मानस से 
जितना सामीष्य स्थापित करते हैं, उतना अन्य 
कोई भौ नहीं कर पाता। इस प्रकार, तुलसी ने 
रामे आदर्श चरित्र का निर्माण कर भारतीय 
समाज... में. आदश को प्रतिस्थापना करने 
में जो सहयोग दिया हैं, बह अप्रतिम ओर 
अलौकिक हे U 
इसके अतिरिक्त, बीसवीं शताब्दी के कवियों 
तथा लोकभाषा के कंठों में भी राम के चरित्र का 
यशोगान हुआ है । रामचरित उपाध्याय, डा० 
बलदेव प्रसाद'मिश्र, do रामनाथ ज्योतिषी, gie 
MA, मेथिलीशरण गुप्त तथा रामकिशोर अग्रः 
वाळ 'मनोज' आदि कवियों के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं | इस प्रकार भारतीय साहित्य में 
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ag दा ads Bar पार शवा co E ल तक ess ` 
TA a पवित्रता रे Li 

रगंगा च रणा प्राप्त कर लोब | 
Eds M esa fent करती भारतीय होता रहेगा yx र लोक-दत्या 
आर महानत 


करता रहेगा । 
झात्माओं का कल्याण करती हुई अवाध छत 


— ASAH, 
हिन्दी विभाग, 
aro ता० जैन महाविद्यालय, 
१६४, उत्तर मिलोनीगंज, जवलपुर 


5 PR 
Jueves 


| 
९ । 
है qqéq अब, अवसर पाई। | 
१ मेरिओ सुधि घाइवी, कळू TETRA चलाई ॥ १॥ | 
¢ दीन, सब अँग होन, छीन, मलोन, अघी अघाई। | | 
/ नाम ले भरे उदर एक प्रगु-दासी-दास कहाइ ॥ २॥ 
१ E “सो है कोन', कहिबी नाम दसा WATE | 

१ | सुन्न राम pug के मेरी, विगरिभो बनि जाइ URU | 
/ जानकी जगजननि-जनको, किये बचन wem | | 
१ तरे तुलसीदास भब तब, नाथ-गुन-गन. qu ४ ॥ | 
¢ 

¢ 

¢ 

¢ 

è 


. —faaa पतिका 


2” 
a 
lowe “क क क कक ७ २७ ७ “२७, ७ ७ ७, 9^9 € 9 6-9 र ७ “७, 4 aoe s 
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गोस्वानी तुलसीदास - सेद्ध,न्तिक s ती और व्यावहारिक भक्त 


--डा° : सी० dto राजगोपालन नायर, एम०ए०, पी- एच० डी०, se fuz 


'क्ति-रसायन, के रचयिता श्री मधुसूदन 
सरस्वती के समान गो० तुलसीदास सिद्धांत-पक्ष' 
Haga के अनुयायी और व्यावहारिक दृष्टि 
से भक्त थे । भक्ति-योग की शास्त्रीय दृष्टि से 
विवेचना करने वाले श्री मधुसूदन सरस्वती ने 
आवरण-रूप माया तथा ब्रह्म के सम्बन्ध में कहा है- 
zama तद्ब्रह्म मेयङ्कान्तादि ama” । १ 
मायावत्तितिरोभावे वृत्त्या सत्त्वस्थया क्षणम्‌ N 

अज्ञात ब्रह्म ही कान्तादि-विषयक प्रमाण 
से प्रमेय होता है, आवरण-रूप.माया के तिरो- 
भाव होने पर अखण्ड-चेतन्य का ग्रहण होता 
है । दार्शनिक भक्त-कवि गो० तुलसीदास ने 
“रामचरित मानस? के द्वारा हिन्दी-साहित्य में 
एक नये मार्ग का उद्घाटन किया। इस मागं 
पर समकालीन दार्शनिक आचायों तथा भक्ति 
fagara के प्रचारकों का अप्रतिम प्रभाव प्रकट 
हुआ है। यह नया मागं समन्वय का मागं 
था । उन्होंने अपनी विचार-पद्धति से हिन्दी 
में लोक-प्रिय विचारों को पुनः प्रतिष्ठित 
कराने के श्रम में 'मातस' को रचना को। 
सिद्धांतों के जाल से उलझ कर भटकने का 
प्रयत्न उनकी रचना में कहीं भी प्रकट d 
हुआ। लेकिन, रामकथा को जनता तक Tg 
चाने के लिए सिद्धांतों की बहुत बड़ी आवश्य- 
, कता थी । तुलसी ने दाशेनिक विचारों का 
विश्लेषण करने का प्रयत्न नहीं किया सा aa करने का प्रयत्न नहीं किया। ज्ञान 


१- भक्तिरसायन ( १-१२ ) 
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Ja भक्ति को प्रमाण मानकर लिखने 


श्री मधुसूदन सरस्वती | 
२- रामचरित मानस, बालकाण्ड ( २० प्‌) 


प्रयास किया । समकालीन काशी के दार्शनिक 
एवं भक्तिपरक वातावरण से प्रभावित होकर 
उन्होंने aga की भावभुमि तक पहुंचने का 
प्रयत्त किया और व्यवहार के क्षेत्र में 
भक्ति को जन-साघारण के लिये ज्ञात-रूप को 
अपनाया | सच्चे भक्त के रूप में उन्होंने अपने 
आराध्य-पुरुष को आराघना की | उनकी यह 
भक्ति aga को पराकाष्ठा है। श्रुतिं- 
सम्मत तथ्यों के गहन अध्ययन के फलस्वरूप 
अंत में अद्वेत-परक सिद्धांवों को अपनाते हुए, 
व्यावहारिक पक्ष में एक सच्चे भक्त के रूप | 
वे प्रकट हुए। जिस प्रकार श्रीमवुसूदन सर 
स्वती ने आवरण-रूप माया के तिरोभाव होने 
पर अखण्ड-चेवन्य के प्रभाव के प्रस्फुटित होने 
का विचार व्यक्त किया (भक्ति-रसायन १-१२) 
gal प्रकार गो० तुलसीदास ने भी अपने सम- 
स्वयात्मक माग को प्रशस्त किया 
व्यापक अकल अनीह अज, निगुन नाम न रूप ।२ | 
भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप wu 
रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में गो० | 
ने यह विवार प्रकट किया है कि ज्ञानी को | 
भक्ति-समन्वित मागं ही अपनाना d! यह 
वास्तव में उनकी सन्तुलित विचार-घारा का 


प्रस्फुटित रूप है। 


ज्ञात अगम qus BELIA By Siddhanta ARA. भारतीय चिन्तन-प 


साधन कठिन न मन कहुँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु Tae कोऊ। 
भक्ति हीन मोहि प्रिय नहि ate ॥? 
(ss काण्ड-४४-३ ) — 
इस समन्वित विचार के पीछे तुलसी का 
एक अतुलनीय मार्ग सिद्ध हुआ है। शुष्क शान 


के मार्ग से जनता के हृदय तक पहुंचना बहुत ' 


कठिन था । अतः आचायो द्वारा संचालित 
सिद्धान्त-परक मागं से अलग होकर, भक्ति की 
चारा के प्रवाह से गोस्वामीजी ने जन-जन के 
हृदय की तह तक पहुंच कर, अपनी-काव्य- 
सरिता को अनश्वरता प्रदान की । 
canfafa ज्ञानहि नहि कछु मेदा॥"४ 
( उत्तर काण्ड-११४ ) 
ug विचार, भक्ति और ज्ञान में अमेद का 


३- रामचरित मानस ( उत्तर काण्ड ४४-३ ) 


5 aft को 
पराकष्ठा का सूचक है। तत्त्व-ज्ञान को 


के समय तक कवि के रूप में आपने विचारों 
को साकार रूप दिया। जन-जन के मन में छाई 
उदासी को नष्ट करने के लिये युग को m. 
म्परा में विकसित शांकर सिद्धास्तो को प्रति. 
पादित करते हुये, अपने आराध्य के प्रति भक्ति 
भाव किया | जिस प्रकार श्रीमधुसूदन सर- 
स्वती ने-- 
'क्ृष्णात्‌ परम्‌ किमपि तत्त्वमहृम्‌ःन जाने! 

कहकर कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ माना, उदो 
प्रकार तुलसी ने सारे संसार को “सिया-राम मय 
सब जग जानी? कहकर राम को अपने आराध्य 
देव के समान संमार के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए 
सिद्धांत-पक्ष में aga और व्यवहार-पक्ष में 


भक्ति को अपनाया | 


प्रोफेसर, 
गवनंमेन्ट आट स कालेज, 


ट्विन्द्रम ( केरल ) 


Y- रामचरित मानस ( उ० का० ११४-७ ) 


ZA 


om NS INWY ES | 
“guna 
7 2 सुने रे मने, निरवळ के बल राम । D 
३ पिछली साख भरू सन्तन को, as संवारे काम || 
जव,लगि गज वळ अपनो वरत्यो, नेक सरयो नहिं काम । 
निरवळ ह्वे वळ राम पुकारयौ, आये भावे नाम | 
ब्रुपदसुता निरवळ भई तादिन, तजि आये तिज घाम] 
दुःशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भये श्याम ॥ 
जपवळ तपवल' ओर agas, चौथो है वळ दाम। 
सुर किशोर कृपा ते सबवछ, हारे को हरि नाम ॥ 


“>-स्रदास 


CS 
d 
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विदेशी. विद्वानों की दुष्टि सें 'मानस' और मानसकार तुलसी 
aM -श्री नमदेश्वर चतुर्वेदी 


qafa मानस? मात्र संकट-बोध को पाते हैं, तो वरास्तिकावः इसे मानव-कल्याण 
सामान्य siapa नहीं है, अपितु भाव, भाषा के लिए कल्याणप्रद कृति समझते हैं | के 
cat शैली को सहजता, सरछता और sum. मानस? की आघार-सामग्री के विषय में 
m के कारण न केवल हिन्दोक्षेत्र में हो त्रिदेशी विद्वानों ने अपना-अपना विचार. प्रकट 
होकप्रिय एवं सम्मानित है, अपितु देश-विदेश किया है। faga ने इसे बाल्मीकि-रामायण 
में भी प्रशांतित तथा समाहत gl इसका wrd- का उच्छिष्ट अथवा अनुवाद न मानकर, किसी 
जनीन एवं सावंदेशिक महत्त्व हमारे लिये जिस स्वतन्त्र कथा का विस्तार बतलाया है। उन्होंने 
प्रकार गवं और गौरव का विषय है, उसी इसके TAAT मेंड; da E 
प्रकार मानस! और सानसकार की विशेषताओं तया alge sre DS 
की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का सर्व: . राघव का नाम गनाया है। Tex € 
प्रथम श्रेय विल्सन, गार्सा d तासी जेसे विदेशी समान कांड-विभाजन के बावजूद he 
विद्वानों को है। विदेशी विद्वान्‌ ग्रियसंन ने इसे अनुवाद नहीं मानते हैँ । BF न Eris 
यदि बाइबिल का समकक्ष ठहराया है, तो ग्राउज सामग्री में पुराने EL a 
ने इसे बाइबिल से भी बढ़कर बतलाया है। उनको त्मरामायण, अद्भुतरामा E: लेते हँ। के” 
दृष्टि में यह अश्छीलता-रहित नेतिकता का रामानन्दी GEEN का ना 
पोषक ग्रथ है और इसमें दाशंनिक ईश्वरवा- महोदय इसे Bua बार 
दिवा का भक्ति-मूलक प्रतिरोध भी है । फक हर वित रचना मात मानता स्वीकारते हुए भी 
इसे यदि हिन्दुओं का महान ग्रन्थ मानते हैं, वेश म REUS इंगित करते हैं। कथा' 
तो ग्रीक इसे इसके रचयिता को अमरता वैश us e में ही नहीं, वेचारिक विभि- 
maA वांछो कृति समझते di मही rm 2 वे लक्ष्यं करते 8 ॥ रामायण के 
हिर Mo or à m को छोड़कर, शेष में . मानव 
पुस्तक बतलाते हैं, तो 'के' महोदय इसकी UNA à चित्रित हैं जबकि ‘aaa? के राम 
गणना संसार-प्रसिंद्ध श्रेष्ठ ग्रन्थों में करते d! y re é के अवतार हैं। काव्य-रचना को 
m हि इसे यदि प्राउ्पय-ह ष्टि a सवंश्रेष्ठ aal- पर si तेभी वानस श्रेष्ठतर mq 2 || AFRI 
LOS स्वोकार फरते है, तो एटकिस इसे अवध jue rece का इनसे कोई उल्लेखनीय मत" 
| “gan के जीवनचरित से बढकर m नहीं a, किन्तु मेकइृंगल इस प्र es 
" हैं Q 3 > R “ Sz: ५ 
E x Bee Nu ng, poc का भी प्रभाव संवीकारते gi हिल महादय 
र यदि एक अद्वितीय -महाकाव्य के रूप : 
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guna को प्रेरणा 

[गवत के. अतिरिक्त प्रसन्तराघव † : 
भी पाते हैं। एटकिस मेदो-पमेदो को 
स्वीकार करते हुए भी, रामायण का. ही ऋण 


मानते हैं। आलचिन आधार-सामग्री के रूप , 


में रामायण, महाभारत, भागवत, योगवाशिष्ठ 
अध्यात्मरामायण; भुशुण्डिरामायण, हनुमन्नाटक, 
प्रसस्नराघव और शाँकराद्व त का प्रभाव ई गित 
करते Ea इसी प्रकार, कामिल बुके के ag 
सार, मानसकार की आध्यात्मिक दृष्टि अध्या- 
स्मरामायण पर आधारित है। परन्तु, स्वय 
कवि के अनुसार, गुरु-मुख से सुनी हुई राम- 
कथा को शेष स्मृति ही 'मानस' में विस्तार 
पा सकी है। ' . 
विदेशी विद्वानों ने मानस सम्बन्धी वाह्या- 
स्तर प्रभाव और प्रेरणा की चर्चा भी कों d! 
` ऐसे दिद्वानों में ग्रीव्ज, ग्राउज, ग्रियसँन . और 
` मेकडूगल आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं। ग्रीव्ज ने तो इसके समाज-पक्ष के 
AR पर तुलसीदास को कबीरदास को 
तुलना में पिछड़ा हुआ तक कह डाला है। 


वास्तव में, यह मेद पिछड़ेपन का उतना ही: 


` है जितना दृष्टि-मेद का परिणाम है। इसमें 
संदेह नहीं कि सामाजिक अराजकता के प्रति 
दोनों ही क्षन्ध थे। गोस्वामीजी के समक्ष av- 
व्यवस्था के अतिरिक्त समाज-व्यवस्था का कोई 

' अन्य विकल्प न था, किन्तु कवोर. का ध्यान 
` समाज-व्यवस्था से अधिक उसकी बुराई तथा 
fag खलता पर केन्द्रित था । तुलसीदास सदा- 
चार को स्थापना में समस्यां का yaa 
` पाते थे, किन्तु कबीरदास समाज का efez- 


dada कर अभेद इष्टि द्वारा सामाजिक 
भेदभाव जेसी बुराई को दूर करना चाहते थे | 


बाह्य प्रभाव के अन्तरगत इस्लाम और 
` Sarg प्रभाव का प्रसंग छेडा गया है और 


परस्पर मतेक्य न होने पर भी, अवान्तर-मेद 
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wt 


` है. वरान्निकोव ने इसे भाषा के mT 


= 


nga 


: सतत प्रयास age प्राचीन मिथक ग्र। 


. e (3 i “rang. IE 
* किया है जो६संपकं gre यों भी rim. | 


-घामिक से अधिक राजनीतिक से प्रभावित ug 


से चर्चा कर दी गई है। qua ऐसा ul 
समय ऐतिहासिक तथ्यों से अधिक कोरे | 
मान. से काम लिया गया जान पड़ता a | 
सच है कि प्राचीन सम्यता ओर qug ३ 
इतिहास में विभिन्न देशों तथा जातियों 3 
बीच कई समानताएं पायी जाती हैं, fry 

केवल. इसी आधार पर सब समय यह का | 
कठिन है कि किसने, कब, किससे, uy 
प्रेरणा अथवा प्रभाव ग्रहण किया है। केर | 
Wa, अरब, इजिप्ट, बेबीलोनिया, akal 
सुमेरिया, भुमध्यसागरीय ओर भारतीय dl 
प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति में | 
किसको. कितनी ऋणी है, यह आज भोका 
रणीय विषय बना हुआ है और इसके झि| 


कई बातों पर से मिथ का आवरण QW | 
नहीं जा सका है। 
` ‹ जहां तक इस्लाम के प्रभाव का | 


uy 
4 
t 


सिद्ध करना चाहा है । अपने मत के T t 
में उन्होंने? तुल्सीदास द्वारा प्रयुक्त थ 
फारसी के कई- शब्दों का उदाहरण "d 


$ 
i4 


शक्षसों द्वारा प्रयुक्त आयुधों के ba | 
शब्दों का प्रयोग निस्संदेह समका डीन N 


लिए रघुराज के ल्यि साहिब' और um | 


लिए 'दग्बार' जेसे शब्दों. के प्रयोग † are ik 
परिस्थिति-जन्य i के b "f 
कवि युगीन प्रभावों से अछू वत. 
नहीं रह सका है। मुस्लिम JT a 
में सर्वोच्च सत्ता को "साहिब phe 
परा पुर्वेप्रचलित थी । इसलिए n el 
अपने इष्टदेन m लिए Me | 


का प्रयोग ANN 


3 उलझन-पूर्ण । av ME 

की चेतना के अनुकूल हं है। यह भक्त ओर 
के बीच का भावात्मक प्रयोग होकर 

भगवान र d 

ait रक्त-सबन्ध का द्योतक न हैं || 

फिर भी वरान्निकोव का यह कथन 
विचारणीय है कि गोस्वामीजी को इस्लाम को 
सांस्कृतिक बाढ़ को अवरुद्ध करने के लिये ऐसे 
इपाय करने पड़े जिससे घर्मान्तरण को प्रवृत्ति 
को प्रश्रय तथा प्रोत्साहन न मिले । उन्होंने 
तन-धन और संस्कृति को सुरक्षा के निमित्त 
ade तथा आततायी शासकों से त्राण दिलाने 
के लिये भारतीयों में एकता स्थापित करने, 
नैतिक मनोबल बढ़ाने और देवी सत्ता के प्रति 
प्रेम-संबन्ध अनुभव करने की आवश्यकता पर 
बल दिया है | ; 

Sag प्रभाव के संदर्भ में ager अवतार- 
वाद को चर्चा की जाती है। परन्तु ऐसे लोगों में 
परस्पर मतेवय नहीं है। एक पक्ष “मानस'- 
प्रतिपादित भक्ति में यदि ईसाइयत की छाप 
देखता है, तो दूसरा पक्ष उसके अप्रत्यक्ष 
प्रभाव की संभावना को ओर इंगित करता 
है। फिर तोसरा पक्ष सीधे भारतीय परंपरा 
के विकास में उसको परिणति पाता है। तृतीय 
पक्ष के समथंकों में ग्राउज और मेकडूगल जेसे 
विद्वान्‌ अग्रणी हैं। ग्राउज ने कृष्ण और क्राइस्ट 
संबंधी समान किवदंतियों को संयोगमात्र 
` माना है, ऐतिहासिक mar नहीं | मेकडूगल 
मानस? रचना के मूल में उस समाज को 
भरणा को स्वीकार करते हैं जो ईसाई मतो- 
T व्यवस्था-सुघःर के लिए उपयुक्त थी, 
परन्तु जिसके fed ईसाई-मत के प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव का होना आवश्यक न 
था । उनके अनुसार, तत्कालीन भ किति-आस्दो- 
YA परिवत्तित समाज-व्यवस्था की उपज था । 


(te ) 
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| फक हर और कार्पेन्टर | 
कालीन laran को one ईसाइयो 
के संघर्ष से उत्पन्न प्रभाव का परिणाम मानते 
हैं। उनके अनुसार, यह मात्र ब्राह्मणों द्वारा 
परिबतित निगू'ण-मत की ` प्रतिक्रिया न थी; 
अपितु ईसाई-मत के प्रभाव की परिणतिं थो | 
इसी कारण तुलसोदास के कई विचार ईसाई- 


“मत के निकटवर्ती हैं। परन्तु, ग्रियसंन इससे 


असहमति प्रकट करते हुए ईसाई-मत से 
Taara के सिद्धांतों P अनुकूलता पाते है । 
मेवफी इन सबसे भिन्न दोनों में प्रेम की प्रतिः 


'ष्ठा और ईश्वरीय प्रभुता की स्थापना तथा 


कमे के अवमूल्यन जेसी समानता देखते Bg 
अन्त में, उनका यह कथन भी सारगभित है 


` कि 'मानव-हृदय gda समान है और स्वभा- 


वतः सभी ईश्वरीय अवतारों के प्रति आस्थावात्‌ 
हैं तथा उनके . प्रति प्रेम एवं भक्ति अपित 
करते हैं। इन भावनाओं की अभिव्यक्ति इस 
प्रकार की क्रिया तथा शब्दसमूह के माध्यम से 
होनी चाहिये जिससे सावंभौमिकता तथा ad- , 
कालिकता का आभास अक्षुण्ण बना रह सके। 


ग्राउज ने मानसकार तुलसी को स्पसर 
तथा feta का समकक्ष ठहराया है और ग्रिय- 
संत ने उनकी तुलना उनके समकालीन शेक्स- 
पियर से की है। परन्तु, Wet के अनुसार 
तलसी की महान कृति को भी अपनी कुछ 
सीमायें हैं। इसलिये शेक्सपियर से उनकी 
agat करना adat असंगत है! शेक्सपियर 
को प्रतिपाद्य मागव-रुनि के अनुकूल व्यापक 
है और मानसकार का उद्देश्य स्पष्ट ही भक्ति 
मूलक होने के कारण सीमित है। इसलिए, 
विभिन्न परिस्थितियों के, बीच स्त्री-पुरुष के 
संबंधों में व्यापक हस्टि की खोज करना E 
थक है । फिर, तुलसीदास बहुजातीय fest 
में भी ब्राह्मण जाति के है। इस प्रकार तु 
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e सामाजिक 
दास महान कवि होते हुए à नहीं, Wa 
संदर्भों में कबीरदास से भिन्न ही नह; : 

प्री हैं । m d: 

= Ea में, a कवि के क्षेत्र की अपनी 
far और विस्तार हं! + a 
आदण के अनुसार एकाधिक a 
परस्पर तुलना करना न तो संगत हः p ait 
किसी का मूल्यांकन करते समय, a 

को भुला नहीं देना चाहिये । बरा” ea 
ठीक हो लिखा हे, इतिहास और na 
इतिहास तुलसीदास को केवढ एक : ह d 
दार्शनिक, घामिका एवं नैतिक MARIA ss 
da खूप में ही नही देखता किन्तु उसे स 
व्यक्ति के रूप में देखता हे जो अपनी pum 
त्मक प्रतिभा तथा अपनी ऊ ची मंतोदृष्टि d 
हारा अपने देशवासि ह कौ सहायता हि 
feu कठिनाई के दिन मे आया, जब 


aa 


Ls RR dB D ! x der सीखे ar 
१- विडियो को तरह हवा मे उइना और ngisi को तरह पानी में तर | 
` अव हमें इन्सांनो को तरह पृथ्वी पर चलना सीखना है | 


"5m. 


wr ध्यान विस्मृंत करना चाहते हैं, न एक पर 
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प्राचीन भारतीय संस्कृति बहुत घ 
से ग्रस्त थी " 


- मानसकार तुलसी आराध्य ae, 
अवतारी राम के प्रति इतने अपित तथा एक. 
निष्ठ हैं कि क्षणभर के लिए न तो वे राम 


डी! विपत्ति 


के लिए भी उनको उपेक्षा इन्हें wt है। 
इन्हें निरंतर रामनाम की धुन लगी रहती है। 
इनमें aian दृढ़ता से अधिक एक भावुक 
भक्त की भाव-प्रवणता है। फलस्वरूप, ये प्राय: 
राम-विमुख रहने वालों के प्रति असहिष्णु तर 
हो जाते हे । यह इनके पक्षपात अथवा संको- 
णता का परिणाम नहीं, अपितु इनकी निधा 
और सच्चाई का प्रमाण है। इस प्रकार, 
तलसी का 'स्वांतः-सुखाय' जाने अनजाने ‘alae 
हिताय' बन गया है.। 


--२२९ चक, 
इलाहाबाद-रे 


qag 


si | 


TE : Ec o4 : quet at 
२० दे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर कि में कमी किसो अत्याचार के सार्म 


B 


| Em 
AA 38 E 
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सामाजिक समता ओर भगवान बुद्ध 


याचां रामशंकर. त्रिपाठी 


सुविदित है कि बौद्वदशंन अनात्मवादी gI 


gemit ने रातंम्य का पर्याय है । शून्यता सभी . 


प्राणियों और वस्तुओं का स्वभाव हैं । शून्यता 
यद्यपि एक तथ्य है, किन्तु वह अपने आप में 
कोई वस्तु नहीं है, अपितु निषेघमात्र हे । यह 
किसका निषेध करती है या इसका निषेध्य 
बया है इसके बारे में ठीक-ठीक परिचय न 
होने के कारण अक्सर बड़े-बड़े दाशनिक कह 
दिया करते हैं कि शून्यता .का अर्थ है- कुछ 
नहीं! । जव जीव, जगत्‌, कुछ नहीं है तो इस 
WA के अनुसार न कोई समाज हो सकता है 
ओर न कोई सामाजिक व्यवस्था । फलतः 
सामाजिक समता को स्थापना में इसका कोई 
योगदान कथमपि सम्भव नहीं । लेकिन ये 
सारे निष्कर्ष शून्यता का अथ ठीक से न समझने 
के कारण उद्भूत हुए Fl शुन्यतो का अथं कुछ 
नहीं नहीं है, अपितु उसका ad g- 'सब 
कुछ' । नागाजु'न ने कहा है- 

प्रभवति च gadi यस्य प्रभवन्ति तस्य सर्वार्थाः | 
प्रभवति न तस्य कि न भवति. शुन्यता यस्य ॥ 


. अर्थात्‌ जिसके मत में शुन्यता है, उसी के 
यहा सारी व्यवस्था सम्भव है। जिसके मत में 
पन्ता नहीं, उस मत में कुछ भी नहीं हो 
सकता | इसका ara यह है कि शुन्यता का 
निषेध्य हमेशा अवस्तु होता है | अर्थात्‌ जिसकों 
MA किचित्‌ भी त्रिकाल में भी सत्ता नहीं 

ओर agan यदि उसकी सता मांत ली 
ने ' तो वह कल्पित सना ही Yaa का 

प d । आशय यह है कि gaa का 
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तिषेध्य वस्तु नहीं, अपितु अवस्तु है। जो वस्तु 
है, वह प्रतीत्यसमुत्पन्न है, अर्थात्‌ कारणों की 
अपेक्षा से उत्पन्न है भौर शून्यता उसका 
निषेध नहीं करती | वस्तु को जो स्वत! या स्वः 
भावतः सत्ता है, या आत्मा और ईश्वर की 
सत्ता है वह नितान्त आरोपित है, अवस्तु है, 
अतः शून्यता केवल उसी का निषेध करती है। 
qaar परमाथ सत्य है, वह प्रतोत्यसमुत्यन्न 
वस्तुओं का घमं या स्वभाव हे । प्रतीत्यसमु- 
त्पत्न वस्तुएँ संवृतिसत्य g-o स्वभावसत्ता, 
स्वतः सत्ता, आत्मा, ईश्वर आदि akaa 
> भी. नहीं हैं। सारा जगत्‌, जीव और प्रदा 
प्रतीत्यसमुतपन्न है, अतः शून्यता उनका निषेध 
नहीं करती । जो हे, उसका निषेध कोई | 
भी नहीं THAT फलतः, इस दर्शन के अनुसार 
जगत्‌ का त्याग नहीं, अपितु संग्रह किया 
-जाता हे | 
व्यक्ति भौर समाज 

बौद्ध दर्शन की दृष्टि से व्यक्तित्व विभिन्‍न 

घटक अवयवों का एक गतिशील सम्पु जन मात्र 
हे । इसके उपादानों में कोई भी एक ऐसा तत्त्व 
नहीं हे, जो गतिहीन, अचल, और कूटस्थ gti 
इसके अवथवों में जड और चेतन दोनों प्रकार 
के अवयव होते हैं । इसमें विभिन्न सामाजिक 
और वैयक्तिक प्रभाव, मान्यताय, घारणाये, 
संस्कार, स्मृतियां, आकाँक्षाये और वासनाय 
संगहीत होती है । जेसे प्याज के एक-एक 
छिलके को हटाते-हटाते अन्त में कुछ शेष नहों 
रहता इसी तरह पूरे व्यक्तित्व को एक-एक 


tow 
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it किया जाय, 
रो परतों का विश्लेषण : 
5 S कोई स्थायी तत्व उपलब्ध dé 


सम्बद्ध और कार्यरत ऐः 

\ इन 
2M की कोई निरपेक्ष या स्वतन्त्र ET 
नहीं है । समाज एक चेतना b जो pd 
व्यक्ति में प्रतिफलित होती है, किन्तु उन 
नाओं को किसी उद्देश्य के, लिए परस्पर सम्बद्ध 
और कार्यरत होना चाहिये । 


समता 
समता का कोई तात्विक अस्तित्व नहीं, 
अपितु यह विषमताओं का अभाव है । विषम 
ताओं का fda कर देने पर विशेष व्यवहार 
या व्यवस्था के रूप में समता का प्रतिफलन 
` होता है । विषमतायें वे हैं जो किसी व्यक्ति 
को अन्य व्यक्ति से या किती मानव समुदाय 
को अन्य मातत्रसमुदाय से पृथक करती g | 
जेसे-वणं, जाति, सम्प्रदाय, किसी शास्त्र या 
गुर्‌ के प्रति आस्या, राजनीतिक पार्टी, राष्ट" 
यता आदि । ये qq मनुष्य को मनुष्य से पृथक 
करते हैं । ये सब घारणायें हैं, जिन्हें मनुष्य ने 
अपने अपर आरोपित कर लिया है और उनसे 
अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया. है । इसके 
मूल में व्यक्त का भय और लोभ है। अपने को 
सुरक्षित करने के लिये या किसी लाभ के लिये 
व्यक्तियों ने इनका आरोपण किया है। इस 
लाम ओर भय के मूल में भो व्यक्ति का अपने 
निरपेक्ष अस्तित्व के प्रति आग्रह है । अर्थात्‌ 
आत्मदष्टि इन सारी वुराइयों की जड में है | 
आत्मदृष्टि एक प्रकार की वुद्धि है, जिसका 
आधार अहम्‌ की सता है । जब व्यक्तित्व के 
सारे उपादानों का बिश्लेषण 


. किया जाता 
ओर जब अहम्‌ नामक किसी पदाथ का 
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अस्तित्व उपलब्ध नहीं होता. तब amei 
अपने-आप विगलित होने लगती है । आत्महष्टि 
का विनाश हो जाने पर उस पर आधारित 
उपयुक्त सारी विषमतायें अपने आप कारणों 
सहित विलुप्त होने लगती हैं । इसमे व्यक्ति- 
वरिवतित होने लगता है। और दूसरे व्यक्ति 
के प्रति और वस्तुओं के प्रति उसके सम्बन्ध 
और व्यवहारों में भी परिवतंन परिलक्षित 
होने लगता है। अब उसके सारे आचरणों ही 
दिशा adgas न होकर समाज-परक या | 
परार्थंमूलक हो जाती है । इस तरह dia 
दृष्ट में समाजिक समता नरात्म्यमूलक बनतो | 
है। बौद्धो की दृष्टि में अतीत और अनांगत 
कालं का - अस्तित्व मान्य नहीं है, अतः बो | 
भो समता हो, उसे इसी लोक में और बगी, | 
अर्थात्‌ वर्तमान में ही घटित होना चाहिये। 
करुणा 
बौ दशन अध्यात्मवादी है। quera या शून्यता 
उसकी आध्यात्मिक समता का आधार 4 
उसकी इस आध्यात्मिक समता का व्यावहारि 
रूप, अथवा यह कहें कि उसका सामाजि 
. समता से सम्बन्ध जोड़ने वाला तत्त्व, 3 | 
है। जगत्‌ में अनन्त और असीम S ओर ; 
मताओं का प्रवाह दृष्टिगोचर हाता है। i 
यथाथं दुःख `का दर्शन ही करुणा का à 
करुणा ही महायान बोद्धदर्शन का आदि, 


को प्रियं नहीं है, तो फिर मुझमें d 
विशेषता है कि मैं अपने को हो Me | 
करना चाहता हूँ, अन्य को नहीं pa] 
करुणा प्रारम्भ होने लगती d! ad 
ने शिक्षासमुच्चय में कहां है” 


"hen AN 


'बोधिचर्या 


qa: परेषां : 
Wa को विशेषो यत्त रक्षामि नेतरत्‌ ॥ 


बौद्ध कमंकलवादी तथा . पुन्जन्मवादी 

| बवादिकाज्ञीन जन्म-परम्परा में सभी 
परोणी कभी न कभी, frat न किपी जन्म में, 
उसके बन्धु रहे हैं और ag भी इसी तरह अन्य 
प्राणियों से सम्बद्ध रहा हं । इसका अथे हे कि 
उसके व्यक्तित्व के निर्माण और विकास में 
सभी का योगदान रहा EO सबका उसपर ऋण 
है । इसी तरह जगत्‌ में जो दुःख हे या दुःख 
की व्यवस्था हे, उसमें भी सबका प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष हाथ हे | इसका अथं हुआ, करुणा एक 
उत्तरदायित्व की भावना है, जिसके द्वारा वह 


अपने को समाज का ऋणी समझता हे और 


दुःखों के प्रवाह का तथा va खोत का 
उच्छेदन करने का भार वह अपने ऊपर लेता हे। 


भारतीय adai में प्रायः सभी ब्यक्तिगत 
मोक्ष के हिमायती हैं । महायानी बौद्ध ब्यवित- 
गत मोक्ष की आकांक्षा को हीन कोटि को 
आकांक्षा समझते हैं। जेसे कोई पुत्र अपने माता- 
पिता को gor को अवस्था में छोड़कर स्वयं 
ऐश्वयं का उपभोग करे, तो वह निन्दनीय 
समझा जाता हे, उसी तरह जब सभी प्राणियों 
या दूसरे समाज का एक व्यक्ति के निर्माण 
में योगदान हे तो उन्हें बिना दुःख से मुक्त किये 
स्वय एकाकी मुक्ति की साधना करना महायान 
को दृष्टि में एक स्वार्थपूर्ण काय समझा जाता 
। अतः, इस करुणा का लक्ष्य स्वयं को 
d नहीं, अपितु समस्त प्राणियों की दुःखों 
R निवृत्त और get की प्राप्ति निर्धारित 
या गया हे। यह सुख-प्राप्ति भी आत्यन्तिक 


` Waite हो नहीं हे, अपितु लौकिक सुखों को 


भाप्ति कराना भो इसमें विहित हे। इसीलिए 
ataare में कहा गया हे- 


(w ) 
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| च भयं दुःलं च नऽभियम्‌ऽ॥ Siddhanta coe वषु थे ते प्रामोदसागरा; | 


तरेव ननु suf मोक्षेणारसिकेन किम्‌ || 
2 एक कक र हे । यह. जो “स्वः 

र पर” मानने वाली मेदबुदि हे; इसका इसके 
अतिरिक्त और कोई मूल m हे कि BA 
अनादिकाल से इस तरह सोचने का अभ्यास 
कर लिया हे अथवा समाज की ओर से इस 
तरह सोचने को हमें वाध्य कियो गया हे । 
‘ea’ ऑर "CU का विश्लेषण करने पर कहाँ 
पर भी वेसा कोई स्थायी तत्त्व उपलब्ध नहीं 
होता । जब ऐसी स्थिति है तो इससे विपरीत 
अभ्यास करके स्व को पर के रूप में तथा 
‘qv को ‘eq’ के रूप में परिवर्तित किया जा 
सकता है । ऐसी स्थिति में दूसरों का सारा 
दुःख अपना दुःख होः जाता है। इसका Teu 
पराथ ही स्वाथ' बन जाता है । इसका परिः 
णाम यह होता है कि करुणावान्‌ व्यक्ति उन 


` लोगों से अपने को पृथक नहीं करता, जिनके 


दु.खों की निवृत्ति के लिये ag प्रयास करता 
है । फलतः, इस कार्य से उसमें अहंकार को 
वृद्धि भी नहीं हो पाती। इस प्रकार को 
विचारधारा के मूल में बौढो का शूस्थवादी 
दर्शन ही है | द 
de का qs पहले दुःखी प्राणी और 
बाद में केवल दुःखमात्र हो जाता है । करणार 
वात्‌ व्यक्ति समाज के हित में अपने व्यक्तित्व 
का विलोप कर देता हे | वह, जिन-जिन 
ज्ञोतों से दुःख जन्म लेता हे, उसके स्रोतों को 
सुखाने में आत्मबलिंदात के लिये सदा तत्पर 
रहता हे। वह ऐसी विषम सामाजिक aqa- 
स्थाओं को तोड़ने में, जिनसे ad पैदा होत 
हे तथा ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं की स्था- 
पना में, जिनसे बहुजन का m बहुजन cs 
हित सम्पन्न होवा हो, अपने प्राणों को 5 
लगा देता हे । ऐसा ब्यक्ति महायात को 
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शब्दावली में बोधिसत्व कहलाता 3, SAN 
दुःख के digi को सुखाने का ENEN 
अपने कम्बों पर ले रखा है, उसकी यह उत्तर” 
दायित्व को भावना ही “महाकरुणा” ' कहलाती 
हे । इस कहणा से वह किसी प्रकार की कोई 
व्यवितगत लाभ भी नहीं चाहता, यहाँ तक lid 
वह मोक्ष को भी अपने उद्देश्य के सामने तुच्छ 
ही समझता है। उसका पुरा व्यक्तित्व एक 
सामाजिक व्यक्तित्व होता है। समाज हो 
बसका आराध्य एवं पूज्य होता हू | उसको 
सेवा में हो वह अपने जीवन .को _ कृतार्थता 
समझता हे । वह प्रतिज्ञा करता हूं fa जब 
तक सभी प्राणी दुःख से मुक्त नहीं हो जाते, 
qz तक निर्वाण को सारी स्थिति सुलभ होने 
प्र भी सैं उसमे प्रवेश नहीं करूगा । इसे ही 


SO 


१ ११२) 
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‘asta (eod fator कहते हैं ओर यहो क 
या बोधिसत्त्व का लक्ष्य हे । इस तर E 
व्यक्ति और समाज के मौलिक परिवतँन D 
उनके हितं-साथन का, अपूर्वे भारतीय उपर 
हे । दुनियाँ में आज तक जितने भी सामाजिक 
राजनीतिक, आथिक परिवतंन हुए, उनके 
मूल में करुणा नहीं रहने से अनेक प्रकारको 
विकृतियों का जन्म हुआ । वुराइयाँ नष्ट नही 
हुई; अपितु दूसरे-दुसरे रूपों में प्रकट हुई हं 
करुणा एक ऐसा भारतीय उपाय हे, faga 
परिवर्तन तो घटित होता हे, किन्तु प्रतिक्रिया का 
और fala का जन्म नहीं होता । दुनिया के 
समाजशास्त्रियों को इसका मूल्यांकन. करा 
चाहिए A- 


— ASAH 
ataata विभाग, 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विव्वविद्यालय', वाराणसी 


- 


आर्ष यन्थों में सीता 
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—- मानस तच्वान्वेषी do धीरामकुमारदास, रामायणो 


सही-पूर्षन्या धन्या जनकनुपकन्या शुचितरा 

सदा भीताऽमीतारघुवरमनो नीता प्रियतमा | 

सदा मक्ताऽऽसक्ता जननिवत्सुखदा प्रियजने- 
रहामायाऽमाया वसतु मम हृदये हि नितराम्‌ ॥ 

शास्त्रों ने बताया है -aar aq 
इनके परीक्ष्यते, निघषंणच्छेदनतापताइनेः। तथा 
Kala: पुरुषः परीक्ष्यते, श्रुतेन शीलेन कुलेन 
इंगा । ( सुभाषितरत्नभाण्डागारम्‌-पूर्वाधं) 
शास्त्रों में कई परीक्षाओं में सीता बहुत 

aS मानी गई हैं । आदि में, श्री जानकी जी 
के लौकिक गुणों की परीक्षा करने के बाद 
M परीक्षा का विचार करना समीचीन 
Ti 
कोषीतकि ब्राह्मणोपनिषत्‌ - १ । ७-- 
- अध्याय के पहले मंत्र में जनक की बड़ी 
| TT की गई है। वेदों में व अनेक पुराणों 
| 278 बायु पुराण तथा गरुड़ पुराण में, जनक 
| बड़ी प्रशंसा की गई हैं । इससे भी बढ़कर 
न य ब्राह्मण के ग्योरहवें काण्ड को 
| tm Te T शतो ब्राह्मणजनकाश ऐसा 
| इ aig 3 समान श्रेष्ठ बताया है। 
हा जमिनि ब्राह्मण ऐतरेयब्राह्मण, 
| A e ब्रह्माण्डपुराण, वायुपुराण, विष्णु 
/ ह्‌ र पुराण आदिको में जनक की 
E हमारा ES वणन है । परन्तु प्रकृत-प्रसंग 
| गोजी f Ams ai vn 
| maaa पितृकुल की श्रेष्ठता का संकेत 
[kk गुणों है, मुख्य विषय श्री जानकीजी के 


| एक 
E का प्रतिपादन है। 


परात्पर ब्रह्म श्रीराम जी ने इस कल्प के 
आदिमनु स्वयंभु से श्रीसीताजी का जीवन 
परिचय देते हुए कहा था— 
सो अवतरेउ मोरि यह माया 
और आकाशवाणी ने ब्रह्मा, पृथ्वी, समस्त मुनि, 
देवता और समस्त गन्धर्वो से उसी माया को 
पराशक्ति कहा-- 
परम शक्ति समेत अवतरिहों 
उस परा शक्ति का वर्णन xfi ने बड़ 
विस्तार से किया है। उनमें से स्थानाभाव के 
कारण एक ही श्रुति का उल्लेख कर रहा हु" 
न तस्य कायं करणं च बिद्यते न तत्समग्राप्यधिकश्न दृदयते 
पराऽस्य शक्तिविविधैव भयते स्वामाविकी ज्ञानवछक्रिया T- 
` इवेता० ६-८ | भ व० संत० २-४ | 
पराशक्ति darat और ब्रह्म रामजी हैं 
दोनों मिलकर परब्रह्म हैं। श्री रामजी के लिये 
तो प्रसिद्ध है किर 
वेदवेद्य परे पृ सि जाते दशरथात्मजे ! 
वेद-वेद्य परम पुरुष दशरथनन्दव रूप से 
अवतरित हुए, और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तो 
स्पष्ट ही कहा है किर 
वेदश्च wd 'रहमेव वेद्यः 
(महाभारत, भीष्मपवं ( गीतापर्वे ) ३९।१५। ) 
जब वेद-वेद्य सर्ववेद-प्रतिपाद्य परब्रह्म श्री 


. रामजी हैं di- 


गिरा अर्थ जल वीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न | 


[ रा० च० मा० ] 


लं वस्तुतस्सवेकरूपिणम्‌ | 
सीतारामेति युग [ fro सा० ] 


( ११३ ) 
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भरो सीताजी और श्रीरामजी दो रूपों से एक 
ही तत्त्व हैं तो सीताजी का भी स्व, वेद, वेद्तव 
fag हो गया । लेख बहुत बड़ा न हो, इसलिए | 
अधिक संग्रह और विस्तृत व्याख्याः न करके 
अथंयुक्त कुछ वेद मंत्र यहां दिये जा रहे él 
स्मरण रहे कि वेदों के संहिता भाग के प्रायः 
सभी मंत्रों के, आधिदेविक, आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक आदि अनेक अर्थ होते हैं। इसीसे- 
| 'वेदाः madan? 
sq से गूरोपियनो के चेले भारत में हुए 
तब से वे ईसापथी मूसापंथी ( चूहापंथी ) गुरुण्ड 
चेले लोग वेद की प्रत्येक बात को आकाशीय 
या भौतिक पदार्थ मात्र मानने लगे हैं। वे वेदों 
में इतिडाम नहों मानते.। परन्तु प्राचीन कालीन 
समी वेदिकों ने वेदों को त्रिकालज्ञ एवं त्रेका- 
fem वक्ता मानकर वेदों में भौतिक-पदार्थों के 
अतिरिक्त इतिहास भी माना है।  प्राचीनकाल 
में वेदाथे करने के जितने सांधन थे उनमें एक . 
मात्र stares का निरुक्त ही बचा. है, वाको 


` सबका कलेवर पूर्णतः या अंशतः करालकाल के 


WIS में गलित हो गया । श्री यास्क ने परम 

वज्ञानिक होते हुए भी वेदों में इतिहास का 

होना भी मुक्तकणऽ से स्वीकार किया है। देखिये- 

इत्येतिहासिकाः-निरुक्त २। ५।१६।२ à 

तत्र तिहासमाचक्षते . fo २।७।२।२ 

तत्र, ब्रह्मे तिहास *मिश्रमृड_ मिश्र गाथा मिश्र भवति ॥ . 
_ ` नि०४।१।७ 

एुग्यकृतातित्येतिहासिकाः नि० ६।१।१ 

वेद स्वयं कहता है कि हमारे: में इतिह 

भरे हुए हैं। S x 7 T PM 

तमु इनिहासञ्च पुराणं च गाथाइच नाराशंतोबचानुव्य चलन 

[बयं बेद १९।६।११] 

गायानां | 

य एवं वेद 

Lago १५२१ ] 


इतिहासस्य च वै पृराणस्य च 
नारा Mit च प्रियंघामभवति 
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आज के सर्वमान्य धमंशास्त्रप्रणेत १ 
स्मृति में कहते हैं- निको | 
| भुतंभव्यंभविष्यञ्च wq वेदात्प्रसिध्याति 
[ मनुस्मृति १२९५६ | ॥ 
अतः वेदों में इतिहास प्रचर म ind 
पड़ा है। परन्तु Ad के an 
अंग्रेजी अगुवाद या दयांनंदोयभाष्य शिवा वेदिक | 
संपत्ति पुस्तक सरीखे एक पक्षीय MAA kng 
पुस्तकोंमात्र के पढ़ने से नहीं होता है। wl 
में जिन इतिहासों का संकेत है, उनका बिस्तर 
'वर्णन रामायण-महाभारत और पुराणों मे n 
और वेद के विधि-निषेधात्मक संकेतों al 
विशदीकरण स्मृतियों में है। इसलिये, वेदा |. 
ज्ञान के लिये. वेदिक ऋषियों की बनाई स्मृतियां | 
ओर .उनके सन्देशों से अनुप्राणित, she | 
पुराणादि का ज्ञान सवंथा अपेक्षित है, da | 
कि -श्रीवचनभुषणकार ने लिखा है- ` 
वेदार्थो निश्चेतव्यः स्मृतीतिहासपुराणे: 
श्रीरामजी कल्पित हैं, सीताजी कलित | 
& रामचरित बाल्मीकि, व्यास आदि श 
कल्पना है। ऐसी परिकल्पना करने वाहों ने | 
कभी वेद का साक्षात्‌ दशन तो विया गै | 
और न मंत्रद्रऽटा ऋषियों की कृतियों-इतिहई 
स्मृति एवं पुराणों को कभी देखा है। | 
` विदेह-जनक; जो वेद वर्णित ऐतिहार्णि | 
पुरुष हैं उन. जनक राज को. TAWA त i 
कार करने. वाली. जानकी सीता का S04 | 
के. मंत्र भाग में प्राप्य है। वेदों में इ r à 
सहस्राक्ष त्रिविष्टपाधीश के लिये वो है ६ [ 
परन्तु अनेक बार परब्रह्म श्रीराम को इन्द्र मुर्ख ; 
से भो कहा गया. है, wife इन्द्र शब्द | 
परमात्मा का ही वाचक है । देवराज 
इन्द्रमेके$परे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ [मु 


T 


mm zv asa 
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: ते कहा है।कि- 
्रमत्रदचाप्यय वस्व मुपेन्द्रोमधुसूदन (?) 
- [aro रा० tela] 
` ` इस्धकर्मी महेन्द्रस्त्वपद्यनामो रणान्तक्कत्‌ ।१८। 
ऐसा ही 'अस्यबायीयसुक्त' के मंत्र का उद्घोष है- 
quc faa’ व हणम्‌रिनिमा तुरथो दिव्यः स सुपर्णोगरुतमान्‌ | 
-एकं सद्विप्रावहुवा aerated. यमं Ta GTI: 
E. ऋण १।१६४।४६। 
अन्यत्र भी-इन्द्रो 'मायाभि: पुरुख्पईयते [azo ६।४७।१८] 
ऋग्वेद १।३।४। के भाष्य में सायणाचाये ने “इन्द्र? 
को परमात्मा कहा है और mafia १।६।२ 
के भाष्य में मी सायूण ने लिखा है कि- 
इन्द्रः परमेश्वर्यं युक्तो देवानामधिपतिदेवः 
यद्वाइदंकारस्येदंविशत्रकारणभुतं ब्रह्मात्मान मद्रा- 
क्षीदिति इन्द्रः । 
ऐत० जप में 'एष ब्रह्मच इन्द्रः! और शतपथ 
ब्राह्मण ७।५।१।३३ में इन्द्रोयज्ञानामात्मा कहा है। 
मत्यंस्वगं के उद्द जक दास को मारना और 
प्रजाओं को समुचितरूप से घमं-शिक्षा देना श्री 
राम भद्रजी का ही कायं है, अन्य का नहीं। 
उपनिषद्‌ भाग को श्रुति भी यही कहती है कि- 
aan चरित्रेण ज्ञानमार्ग च नामतः। 
तयाष्यानेन वैराग्य ऐइवयं स्वस्यपुजन।त्‌ ।रा८ता०३० 
लोक प्रसिद्ध कश्यप पुत्र देवराज इन्द्र का 
बारम्बार देत्यों से पराजित होकर भागना पाया 


+| षा है। इससे यह श्रुति आदितेय ak 
द| परक नहीं हो सकती । किन्तु 'इदिपरमेश्व्ये' 
६ ७ Vote) घातु से कऋजेनद्राग्र बज्न fas- 
उगादि २२८ 'इतिकतं रिशन्‌ प्रत्ययः इन्दतिपर- 
६ | Mada भवतीति (विश्वकोषे) निष्पन्नइन्द्र 


A परमात्मा परक होने से श्रुति श्रीराम परक 
पर्याय ' अन्यपरक नहीं । इन्द्र और राम शब्द 
Scd शब्द हैं कयोंकि' इरा अन्नं ददातीति 

* इरा gam दानार्थक डु'ज घातु से इन्द्र 


बाल्मीकीय रामायण में f Trunan fanpage queen बनती है T 
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“ (राति अन्तादि संव. बस्तु 
ज्ञान ददातीति रामः? | दार्नाथेक रा-धावु.से राम 
शब्द बनने से दोनों शब्द, (राम और नदर ) 
दातृत्व अथं में मिद्ध; होर पर्यायवाची हुए । 
ऐसे ही न्वी दीप्ती” से इन्द्र शब्द और 'राज 
दीप्तो? से रामशब्द बनने से दोनों पर्यायवाची 
हुए और इसी, तरह -..इंद्ीपरमेश्वर्यें” से इन्द्र 
शब्द तथा 'रमुक्रोडायाम्‌ः से राम शब्द | बिना 
tad के क्रीडा नहीं । क्रोडा के ऐश्वर्य का 
चोतक, होने. से नो दोनों (इन्द्र और राम) शब्द 
amaia एवं. पर्यायवाची हैं । अतः भागे 
के जिन wat में. “इन्द्र, शब्द आया हे. वह 
प्रायः राम का पर्यायवाची ही है। इसे स्मरण 
रखना परमावश्यक है। 
ईषालाङ्गलदण्डः स्यातु-सीतालाद्भळपद्धतिः ॥ 
अमरकोश के इस कथनानुसार सीता 
ईषा का पर्याय हुआ ! अव; ईषा का सम्वोधन 
‘Sq’ हुआ | 
हे ईषे-सीते | इसी सम्बोधन से वेद मंगला 

चरणकरता है :-- 

see त्वोजेंत्वा वायव स्थ देवो वः 

सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कमण आप्याः 

यध्वमध्नया इन्द्राय । भागं प्रजापतीरनमीवा 

अयक्ष्मा मा वस्तेन, ईद्यतमाशशोधू वा 


„ - अस्म्‌ गोपतो स्यात, वह्णीयंजमानस्य पशून्‌ पाहि d 


[sse यजुवद मा० शा०१।१। 
ईषे = हे सीते । 
उर्जे-आपकी माया से विजय पाने वाले 
पराक्रम के femi 
त्वा-आइको बन्दो करता i इस लिए कि- 
वायवस्थः-वायुपुत्र हनुमानजी के qe पर 
स्थित होकर 
न्द विग्रह युक्त 
देत्र-क्रीडनशील दिव्य ज्ञानाचन्द 
सविता-सुयंकुल के सूय श्रीरामचस्द्रजी | 
वः-आपके प्रेमाधीन उन्हे 
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आप e (भक्तों को) प्राप्त कराइये | 
S Tei सम्पन्न श्रीरामजी के। 
श्रेष्ठतमाय-अत्यन्त AS | . 
aidai करने के लिये सवंदा एवं सवथा । 
बध्त्या-अवध्या-अर्थात्‌ गायों की वृद्धि करके उनके 
भागम्‌-(गायों के भाग) गव्य:-दुग्ध दधि घृत आदि 
ज्ञाप्यायध्वम-परिपुष्ट कीजिये बढाइये (और वे( 
वः-आपकी हैं (used ) 
प्रजावती-वे सबत्सा गाये कभी भी। 
अनमीवा-कृमि कोटादिजन्य सामान्य रोग से 
पीडित न हो । उन्हें 
स्तेनः-चोरादि चुराकर ले जाने में । 


SU 


77 अस्मिन्‌-इस लोक में रहते हमारी 
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ईशतन-समर्थ न हो उन्‍हें 
अघशंशः-पापीगण किसी तरह का कष्ट 
माईषत-समथे न gi 


देने | 


गोपतौ-गोपालक (चराचरनायक) श्रीरामजी 
ध्वास्यात्‌-निश्चय सदेव रहने वाली diga | 
यजमानस्य-आप अपनी दया से यज्ञ कत) | 
वह्वी:पशुच-बहुत से पशुओं ti | 
पाहि'-रक्षा कोजिये ॥ | 
इसी तरह-ऋग्वेद और अथववेद में भी 
स्तुति की गई है । 


श्रीराम ग्रन्थागार 
मणिपबंत, अयोध्या 


अखबार खोलती हौँ । फर से एक छोटा 
सा पुस्तक-साइज का पीतवर्णी पन्ता स्लिप 
कर जाताःहै। उठाकर देखती हू -ईश्वरीय 
संदेश-प्रजापिता ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय 
द्वारा प्रसारित (se se $o fao के ) रेडियो 
स्टेशन से प्रिय आतमाओं के नाम, ब्राडकास्ट | 
अपने संदेश में भगवान्‌ ने बताया है कि शीघ्र 
सतयुग आने वाला है, इसके लिये वह प्रक्रियारत 
है । आत्माओं यानी मनुष्यों को चाहिये कि वे 
प्रजापिता ब्रह्माक्रुमारियो द्वारा बताये गये मागं 
पर चले | उसी पथ पर अग्रसर होकर ही सत्‌ 
युग के बंद दरवाजे पर पुष्पवती दस्तक दी जा 
सकती है । दिमागी भानुमतो पिटारे में तमाम 
सारे बिदु-बिदु और fag सुगबुगाने लगते हैं- 
जय गुरुदेव परमात्मा नाम का, साई बाबा की 
फोटोसे सिन्दुर निकलने का चमत्कार, रसमय श्री 
कृष्ण के अवतार मनगढ. के महाराज जी तथा 
उनके विरह में बिखरी करुणा की मूर्ति राधा 
के ददं को भी चुनौती देने वाली गोपियाँ- 
आदि-आदि .... ... .... । ह 
सोचती हू, झू 5-ही मूठ लोकनायक मह 
भाण तुळसी ने कलियुग को निन्दा कर डाली 
। हर युग में तो एक ही भगवान्‌ अश्रवा 
A RE के पुत्र आये घरतो.पर, किन्तु हमारे 
बा में तो इतने सारे भगवात्‌ के संस्करण 
I d की कोख को धन्य कर रहे हैं। 
| i. & घरती ने इस युग में बड़ी निष्ठा से 
| f NT का व्रत कर रखा है छ>माँ i 
E. WA पुत्रो के तप अथव उसके पुत्रों के 
E A आस्था-भावेन, अनेतिकता की अमावस में 


€ | | | : i f ९ 
घम की युगीन अत्रधारणाः एक अनिवायता 
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Sto. मंजुलरानी त्रिपाठी 


उपजाये-केले को धेवद तथा अन्य फलों को बहँगो 
ढोकर घाट की अति सीमा तक पहुंचाने से, 
बहुत निहाल हो गई है । तभी पुत्री के आँचर 
में ढेर के ढेर भगवान्‌ पुत्र और पुत्रियाँ उलीचें 
aa दे रही है । | 

एक तरफ छठ के व्रत का 'परताप' तथां. 
दूसरी. ओर माटी की सीमा से प्रतिवद्ध मट- 
मेले असंख्य भगवानों का अपने ही मौलिक 


` सांचे से विद्रोह, अपने ही मौलिक atv के प्रति 


अविश्वास, उदासीनता | मानव-सीमाओं में 
बंत्रा-भगवान्‌ ही तो है ।(बाइबिल में कहा गया 
है, भगवान्‌ ने अपनी ही Har भे.इ सान को 
qar है । हमारा भारतीय दर्शन भी इसी बात 
का समर्थन सा करता है ।) सोची हूं कितनी 
बडी प्रवंचना है हमारी पीढी के साथ । वह 
अपने मूल से इतनी दुर है कि वह उसके बन्द 
कपाटों पर दस्तक देने का wn Tm 
> करती । ऐसा लग रहा है, वह दिन-ब- दत, 
E अपने मौलिक स्वरूप से क- 
टती जा रही है, बदरग होती जा रहो है । इसी 
आशय का लेबेल उसके ऊपर पेस्ट करके उसका 
बिला नागा, गाहे-बेगाहे सही कम गलत अधिक 
इस्तेमाल भी किया जा रहा है | त जाने क्यों 
मन को इस लेबेल की सच्चाई d ईमान पर 
भरोसा करने के विचार मात से a gab: S 
जाता. है, इस लेबेल की धुन में धुन मि p 
रेउवर्टाइज करने को कौन कहे | वर्तमान li 
अनास्था का, धर्म के प्रति अनास्था का, = 
परिणाम स्वरूप संत्रास और कुण प्र m 
qq गई है आज । लेकिन इस दिखावटा ७०५ 
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अनास्था व संत्रास के आइ से ata मारता 9 
एक HAWA भोला AAA ai. rA 
तिर्दोषनिष्कपट, साफ,विश्वास का sak ae 
स-परीक्षा की पृर्व॑संध्या-निश्चित ख्पेण ib 
को सर्मापत संध्या, प्रसाद खाने से = 
सा नमित माथा, प्रसाद अथवा तुलसी के ५ a 
पर पैर पड़जाने से निमिष भर के लिए 
सही, भीतर-भीवर तक zaa कंपित हो जाना 
न जाने ऐसे. ही कितने उजले क्षण । 

प्रश्‍न उठता हैं, आखिर इस अनास्या के 
हिए क्या अकेली नई पीढी हो दोषी है? क्या 
वह दोषो है भी ? आज के युग में T पीढी 
अपने परमपिता, अपने मूल सांचे से जितनी 
अलग-थलूग और कटी हुई खड़ी है, उतनी किसी 
युग मे नहीं । प्रत्येक युग में भगवान अपने 
पुत्रों के निकट रहा है, कुछ अंशो में कहूँ, तो 
उनके बीच रहा है । पुत्रों के नजदीक रहने की 
ललक ने ही उसे कभी राम, तो कभी कृष्ण, 
कभी बुद्ध और महावीर, तो कभी ईसा एवं मुः 
हम्मद? तो कमी गाँघी के अत्यन्त मानवीय 
सस्करणों के रूप में आने के लिए उसे विवश 
किया है faa तरह प्रत्येक युग अपने कवि 
“की प्रतीक्षा करता है, उसी तरह प्रत्येक युग 
अपने भगवान्‌ को प्रतीक्षा करता है। प्रत्येक 
युग का भगवान्‌ AI युग को संभावनाओं की 
आहटों को सहेजते संवारते चलता है, नहीं तो 
सतयुग के राप हो हर काल तथा देश में आये 
रहते । लेकिन यदि राम ने सोता का परित्याग 
किया, तो वहीं श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ 
रास में निमग्न हो इस प्रणय-पक्ष को स्वीकृति 
दी, बुद्ध ते सुप्ता यशोघरा को qq को बाघा 


` समझ नारी को जहाँ हलकापन दे दिया, वहीं 


ईसा के रूप में भगवान्‌ ने कुमारी जननि के 
गमं से उत्पन्न होते हुए भी नारी को वेशिष्टय 
भदान कर दिया । अपने द्वारा हो एक za 


` नेक ऐसे व्यक्तियों में अपने को उपन्यस्त करां 


BE CERES मत की |. 


.अनपढ निपट गँवई-गाँव P मई ai F 
ET EXER 
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पारी गई परिखा-रेखा को दूसरे युगमे उप 
शक्ति ने मेट दिया, इसलिए कि ससके qu 
वह उस युग में अपने पुत्रों से दुर हो गया था। 
वर्तमान युग भो अपने भगवान्‌ की प्रतीक्षा 
कर रहा है, उस भगवान्‌ को, जो तसके विद्रो. 
हों, संभावनाओं की कलगी को होले-होले za. 
रते हुए उसके मन-मन्दिर में प्रविष्ट हो। बह 
भगवान्‌ जो नेम ब्रत को सोलनभरी कथरी का | 
बन्घक है, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालयो में कलेब | 
करता है, जय गुरुदेव व साई बाबा तथा क | 


है-कभी भी आज की AA का सही मगे | 
ada नहीं कर सकता, इसलिए वह | 
श्रद्धा का भागीदार भी नहीं बन सकता | 
जब भी कभी हनुमानगढ़ी व कक गह | 

ल जाती हूँ पाषाणसौन्दयंमयी मूर्तियों के बो | 
माथा नवाने से पहले मैं उन्हे ताकती रह «d | 
d: इसलिए नहीं, कि हृदय की साध हे | 
गई हो । न जाने क्यों, उन पाषाण-मूति | 
केसा स्पंदन- होता है, केसी अपरिचित मं | 
पोर-पोर घुलती नजर आती है । उन पा «| 
अभिव्यवितयों के पीछे मुझे वह बुढा a al 
खने लगता है-दद से छटपटाता हश TI 
¢ WA 

उन्हे अपनी नाराजगी, शिकायत, MC | 
जिन्हें तुम अपवित्र समझते हो, उप anl 
अपवित्रता के साथ ही मेरे पास आन Ax i| 
बच्चों, मेरे वेष-परिवेश «a? दो, a अशी V 
आउट-आफडेट गहनों को अलग E ; 
सोसःयटी च समय के लायक बगी “gl 
मुझे दुतकारों मत” सचमुच भगवा, «gg 


लगता है, जो दूर शहर में पत za अर | 


ही पीत. 
और बेटा अपने दोस्तों के बीच पॉ i : 


BANI > 


पूछने im se 
करर होने की आईडेंटिटी थाम्हा बरंग वापस कर 
देता है, सहज-स्वाभाविक स्नेह व दुलार को 

A मानसिकता को दबाकर, अपने फ्लेयर्‌स 
की पाँकेट से कंघा निकाल, gat बालों पर 

से फेरता हुआ | 

Et आज इसके लिए नई पीढ़ी को पानी पी 
_पी कर चाहे जितना कोसा जाय, लेकिन न 
तो इससे FS बाप के घावों पर मरहम लगाया 
जा सकता है और न उसके बच्चों को प्रदशं- 
नजनित यंत्रणा से मुक्ति हो मिल सकती है। 
न तो जय गुरुदेव का साकेत महायज्ञ, जिसके 
अत्रसर पर हजारों भोली कन्याओं-महिलाओं 
की माँग में अमर सुहाग के नाम पर सिन्दूर 
डाला जाता है और न Wo we Ro वि» का 
राजयोग प्रदशंन-शिविर ही उ खोटे सिक्के 
को मुना सकता है । अध्यात्म और भक्ति के 
नाम पर यह दिखाऊ शाह का डाल, यह ठमा- 
म ताम-झाम, TH तथा भगवान्‌ को और अ- 
fem Wax का फूल व अग्राह्य बना देता है 
हमारी पीढ़ी के लिए । घमं और भगवान्‌ का 
वह रूप हमारे सामने रखा जा रहा है. जो 
कर्तव्य से पलायन करने के लिए पाञ्चजन्य 
फूंक रहा है, जो गांडोव रख, बेणुवादन 
कर रहा है । आज अपनो प्रिया राधा व अन्य 
गार बालाओं को अपनी बंधो की धुन पर नचा 
भर रहा है, न तो उसे गायों को चराने की 
सुत्र हू, न कानी Frat पर गोवर्धन उठाकर 
रक्षा करने की और a उसको प्रेमिकाओं को 
दहो-माखन बेचने जानें की । यह तो 
जाने कब की बात हुई कि जीवन के कठोर 
धम-जनित स्वेद के वीच कनु कनुप्रिया प्रणय 

Tas बाँवकर नाचते रहे थे । आंग कनु 
केसी कीमत पर प्रणय व वंशी का मोह तज 


Witt कृष्ण बनने को dan नदीं । घरमे 
(wa) 
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को कौन कहे, Ta मी OR a Giaa ठेकेदार के हाथों, भग- 


वान्‌ खिलौगा बना हुआ, उनको इच्छानुसार 
नाच रहा हे, वह भगवान्‌, जो अपनी बंशी की 
धुन पर सारी-सृष्टि को नचाया करता हुँ, 
हम सबको जिन्दगी को डमरु सा बजावा 
रहता हे ! हर परंपरा सही हो नहीं होती । 
समय के अन्तराल में उसे खर-पतवारों के 
पहुना का भी आदर करना पड़ता हे ओर 
यहुना यदि एक दिन अपनी बाइज्जत चला 
नहीं गया, तो भार बन जाता है, तब उसे 
गरदनिया देकर निकालने के सिवा कोई चारा 
नहीं रह जाता | परम्परा के नाम पर ठगी, 
घोखाघड़ी हमारी परिचित परम्परा रही है, इस 
परम्परा में कहीं कोई मिलावट नहीं, एकदम 
निखालिश ! 
आज जिन्दगी जितनी जटिल है एवं दिन 
-पर-दिन भौर जटिल होती जा रही है, उत- 
नी पिछले किसी युग में शायद हो रही हो। 
एक ओर यदि अपनी अस्मिता को बारे. रखने 
के मोहबश फेशन की तराजू पर IA वक्त 
भारी पड़ने के लिए dud है, तों दूसरी ओर 
रोटी पाने का संघर्ष; रोटो का जुगाड़ है, तो 
उसे बनाये रखने का संघर्ष, तो वहीं एक कोने 
कहीं अनास्था का. हहराता समुद्र समूची 
व्यवस्था के प्रति आक्रोश का पुरनमाशी को 
लहरें मारता समुद्र, Te हनुमान के लिए भारी 
पड़ने लगता है | जिन्दगी के इतने भारी पहाड़ 
को बिना गिरे निरंतर संभाले रहनाबिनां किसी 
अपाधित्र शक्ति पर विश्वास को कोर पकड़ें 
सिफस के लिए असंभव नहीं, तो मु- 
p है। वात्तेयर ने कहा भी है, 
यदि भगवान्‌ होता नहीं, तो मनुष्य 
आविष्कार कर लेता । आस्याहीन मनुष्य केवल 
E: ३ atc aml में जीने वाले के 
qut में बीदा ९ से बढ़कर कोई 
लिए चाय को प्याली के सच, से वीर m 
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सब नहीं होता, वह अनो हो परछाइयो ह 
डरता है । भय व्यक्ति ay सिगरेट की हैं 
Cai सा adha बना देता है । लेकिन, T 
के ठेकेदारों द्वारा भगवान्‌-का WA 
रित स्वरूप कभी भी आधुनिक fafana. का. 
बड़ शक्ति नहीं सौपेगा, वह उसे अधिक से 
अधिक इतनी सुविधा देगा, चलो पूजा वे 
तपस्या के बहाते कर्तव्य छोड़कर भाग जा, 
न, यह कर्तव्य की अवहेलना हरगिज नहीं होगी । 
ऐसे में, हमें एक ऐसे भगवान्‌ को खोजना 
होगा; जो प्रायः हर युग में आता रहा है और 
आज का युग जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है, जो 
आज के युग को तमाम पीड़ा अथच सघर्ष 
को भोग -कर उम पर विजय श्री प्राप्त 
करने का प्रतीक बने, वह दर्पण बने, जिसमें 
अपने को देखकर आगामी पीढ़ी अप्रवा वर्तमान 
Het भी, अपनी आक्रत्ति सँवारती रहे । मूल 
भाकृति व प्रतिच्छाव में उतना बड़ा अलगाव 
न हो, gua न हो, जितना आज है। यह 
केत्रल कल्पना नट्री-ईसा सुळी पर लटके थे, 
(भगवान्‌ का कभी अंत नहीं होता जब कि) 
. अल्ला जोर-जोर की नमाज ही सुन पाते हैं 
। (जबकि भातम्‌ अंतर्यामी हे) बालमोकि के 
राम मांस खाते हैं (सभी जीवों के पिता हैं, 
रक्षक हैं) उनके राम सोता को अग्नि परीक्षा 
YA लेते ( Taat हैं) तुलसी के राम 
| d कुछ भी इनमें से नहीं करते, ।. Ra [ मेहता 
के राम 'संगय को एक WA रावण से 
i युद्ध का निर्णय लेने से पहले साधारण मनुष्य 


Bh भाषा, ईडियम' में हो, विवश करुण भाव 


से सोचते हैं, 
करते (" 
. को इच्छा के 
हिसा व रांज- 


` राक्षस, ऋषि दोनों ही भगवात्‌ 


परिणाम है) बुद्ध व महावीर 
पाट का त्याग करते ह n 


भगवान्‌ का यह संस्कार हुए बिना हमा- 


.क्को तीव्र साध है । निश्चित है, जब तक भगवान्‌ 


तथा खपे. को फारविडेन फूट समत्त करु 


राम और कृष्ण qz को स्त्रीकार ` 
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री पीढ़ी कां. कल्याण नहीं U आज की Qa 
भगवान्‌ के नव संस्कार में लगी हुई है अनजाने 
ही । उसमें अधिक्र आस्था है। उसके लिए 
भगवान वह पिता है, जो शाब्दी- Kia 
कौतंनो का भूखा नहीं, उसके. किसी कोने में 
विश्वास कांघी भरा दिया जल रहा है कि वह 
चाहे जो. भी करे, जेसा भी हो,- संकटके एकू 
क्षण: में, व्यस्तता: के एक ही क्षण. में, उसका 
निवेदित सादा सा. प्रणाम, यहाँ तक कि उसको 
नाराजगी-गाली भी उस पिता को .झुक .कर 
प्यार करने के लिए बाध्य करेगी । आज भग- 
वान तथा उसका गुण-घम॑ हम पर आरोपित 
होकर हमारा स्नेह नहीं पा सकता, निर्देशित 
ait कर सकता हमें, क्योंकि आज व्यक्ति के 
आगे यमराज के घर जमाई बनने के बाद मोक्ष 
अथवा emi प्राप्ति को कामना से बढ़कर s 
की रेस में अपनी अस्मिता को प्रवहमान' रखने 


मोक्ष अयवा .स्वग देने का लालच अथवा सतु 
द्वापर के शीघ्र आने का गरम विज्ञापन तया 
अफवाह जनमाने वाली मशीन बना WT 
तब तक आज की पीढ़ो तथा आगामी पीढी, 
जो. टेस्ट-द्युत में जतमेगी-पलेगो, भन 


निशांत और एकांत के पलों में -चख 7 jl 
@ ' सबके सामने :उससे दूर भागेगी य 
सचमुच बेग से भागी जाने. वाली संतान 
गिरने से बचना है; तो भगवान्‌ को भी ह 
संतानों के समान ही कुछ गलतियां करनी है 
ताकि वह अपने बच्चों पर आरोपित 7 © 
उनके नजंदीक आये, तब उन्हें बताये id ; 
पने रास्ते पर बढ़ते हुए भी उन्हे दूर es 
केवल क्षणों के आनन्द में बझना ही 
प्रथ को मंजिल नहीं। |. k 
Wo qo So fao ट अथवा aed 


emm का यह सही स्वरूप उजागर करे | 
i मुन्नी za नहीं पी रही है । माँ चन्दा 
मामा को गोहार लगा रही है !-7 ` 
चन्दा मामा आरे. आव$ 
बारे amas" ere ama ००० 
कितनी सारगभित स्तुतिःरही, है: हमारी 
सदियों से । चन्द्रमा चाहे दूज BT हो अथवा 
git का, पूजा जाता रहा है । आज भी. उसके . 
बोहदे में कोई कमी नहीं हुई है। निश्‍चित. 
हो. यह छोरी अपने. सिरजे . जाने के. क्षणों में, 
टूटे व्यक्ति, के हृदय, की आँच, होगी, उसने. 
gagi कर हाँक दी होगी चन्द्रमा के. मिस. 
समूचे देवं वृत्द को, आकाश से उतर धरतो: 
पर अपनी पकड़ में आने के लिए, ताकि 
- आध्यात्मिक तथा भौतिक समृद्धियो से वह खेल 
सक । सिरिजनें वाले का ददं अपने में कितना 
गहरा दैः-- 
ema faris, आक 


("999 999 999999999999-- ” 


तब लगि इसल न जीव कह सपनेहु मन विश्राम | . 
जश्.लँगि qsa न राम कहूँ पोकधाम तजि mi 


E Da 


s a fea 
ke जीव ने लह RES N 


राम कृपा बिजु सपने 


cc. 
७७.७७ ७, २७ es. 9 ० IN 
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4 ad E ठेकेदार mie संके]०5 eGangotri Gyaangteeha कटोरिया में 


दूध-भाव ले ले aras 
बावू के मु हवां में घुटुक | 
` सिरजनहार का करुण आग्रह केवल सोने 
को कटोरी तथा चन्दा मामा के भौतिक नेकट्य 
तक सीमिंद नहीं, अपितु अत्यन्त दुलार का 
प्रतीक, दूध-भात के. लिए भो अधिक हे । आज 
को-पोढ़ी को कुचा ऐसे हो दुष-मात से शांत. 
होगी । : वह. भी सिरिजनहार के साथ Size 
मन का. हाहाकार लिए स्तुति कर रही है । 
आवऽ हो उतर AAS हमरा FIT .. 
तोहरा के बबुआ खोजला बड़ी देर ।. 
देखें कब. उतरता है वह पिता अपने सिहासन 
से अपने बबुआ के लिए स्नेह का दूध-भात 
लेकर, HT वह हमारी मुड़ेर पर बांग देता हैं। 


--राजशास्त्र-विभाग 
ero Wo शास्त्री प्रास्नातक महाविद्याय; 
S गोण्डा - 


क्क cc. 


x गी 


ATUA ॥ 
DE. 


हि बिल वहि न रा 


id 


® | 


कक ai 
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- भवभूति का रामकाव्य ' 
-gi मुकुळरानी त्रिपाठी, एम० Ro, fers स्काळर 


सहलाब्दियो पुवं पुत Ragi को मुखर 
जिज्ञासा ने एक प्रश्‍न उठाया था। 'कस्मे देवाय, 


हविषा विधेम’ अर्थात्‌ किस देवता को वह 
अपनी श्रद्धा का. निविड़ सम्भार d । युग- 
युग में आराधक का भावुक हृदय अपने आराध्य 
को zu निकालने के. लिये व्यथित हुआ है ओर 
तदनन्तर, उसे प्राप्त कर अपनी पुष्कल भावनाओं 
की थाती उसे सौंप प्रमुदितचेत हुआ है । व्यां- 
कुल्चेतस वाल्मीकि को अन्तश्चेतना ने भो एक 
दिन यही प्रश्न qur था-'कोन्वस्मिन्‌ साम्प्रतं 
झोके गुणत्रान्‌ कएच वोयंत्रान' और उत्तर में 
हमारे जातीय जीवन के समस्त मानवमूलक 
युगघमं साकार हो बोल उठे थे-'इक्ष्वाकुवंश- 
प्रभवो रामो नाम जनेः श्रुत: V 'इक्ष्त्राकुवंशप्रभव 


` राम की कथा पुण्य कथा बन वाल्मीकि के 


माध्यम से जन-जन में प्रचारित हो उठी और 
विद्य त-प्रवाह को ही भाँति fusa के एक 
क्षितिज से सुदुर दूसरे क्षितिज तक पहुंच गयीं ।. 


इसलिए, एक ओर सस्कृत के घामिक साहित्य-- 


विष्णु पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, हरिवंश पुराण, 
वायुपुराण, विष्णूघर्मोत्तर आदि पुराणों ने भी 


व्यापक वर्णना-यज्ञ में आनी समिधा. प्रदान को. l 


है, दूसरो ओर संस्कृत के ललित-साहित्य में 
we, कालिदास, भट्टि, भवभूति कुमारदास 

- r 
राजशेब्वर, जयरेव आदि की कवित।-कामिनी 
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चरित? दूसरी, 'उत्तरर।ामचरित' । . 

. 'महावीरचरित” का आरम्भ विश्वामित्र 
को यज्ञशाला से होता है। इसको कथावस्तु में 
प्रायः मौलिकता है। राम ` द्वारा अहत्योदघार, 
ताइका-वघ, जुम्भकास्तप्राप्ति, मारीच-सुबाहु= 
वंध, ये सभी महत्त्वपूर्ण घटनाएं राँमापणानुकूत 
ही हैं, किन्तु घटनाओं के स्थळ और कालक्रम 
में व्यतिक्रम है | वोल्मीकि-रामायण के बाह- 
काण्ड में राम अयोध्या से विश्वामित्रे-बश्रम 
जाते समय, मागं में ताइका को मारते GU 
विश्वामित्र से अस्त्रप्राप्ति होती है । fuam 
में यज्ञ-रक्षा करते हुए मारीत्र-सुबाहु-बघ तथा 
गौतमाश्रम में अहल्योद्घार सम्पन्न होता d! 
इसके विपरीत, 'महावीरचरित' में सारी षट: 


हैं। उसमें सभी कालक्रम-विपर्यंय है | सरव 


उामिला के साथ आगमन, विश्वामित्र का w 
MAA में धनुष GUT लेना, उसी A4 


c दि || 
घनुष-भङ्ग, वहीं पर सीता-उर्मिला का Tu 


= BD `~ - zia 
को वाग्दता होना, संवमाय राक्षस द्वारा 


qu \ 
के लिये सीता को याचना, शुनःशेप द्वारा a 


` नाएँ बिश्‍वामित्रे के ही आश्रम में घटित होते | 


„ अहल्योद्घार; तदनन्तर ताड़का-वध, जुम्मकाल, | 
प्राप्ति, मारीच -सुबाहुवध आदि हैं | xdi 
` ` ` विश्वामित्र के यज्ञ में कुशध्वज की | | 


: "T 
ने भी जन- : 2 'को मिथिला की सचना भजवातों 3 | 
m X Ee waging AN जोड़ने से रोचकता मे T 

- भवभूति को NA y BS प्रवण Ws हुई Ba सीता-याचना के लिए रावण x 
राम कथा ane TP ह से दो रचनाएँ दूत मेजे जाने का यह प्रसद्ध 7 के 

बारित हैं, पहलो, 'महावीर- Na UM. at 
( १२२) 


मिथिला i आकर रावण की AS से सीता को... ecl fs कोज्यबुकाका &zdT इतने दिनि तक 


गोता दि में भो ये तथ्य वगित ह । 


` “आठवीं शती ई० के रामकथाविषयक ग्रन्यों 
में एक उल्लेखनीय तथ्य यह. है कि विवाह के 
4 रामसीता' के पारस्परिक आकर्षण का 
उल्लेख किया गया है । प्रस्तुत नाटक में भी 
विश्वामित्र द्वारा सीता-उामला. को अपने 


आश्रम में बुलाने पर, राम-लक्ष्मण उनको . देख-. 


फर आकर्षित हो जाते हैं। 'जानकोहरण महा- 
que 'कल्किपुराण' आनन्द रामायण? 'कृत्ति- 


बाप रामायण! आदि कई ग्रन्यो में यह पूर्वा- 


नुराग aia है । 


अभ्युदय से चिन्तित माल्यत्रान्‌ शंकर के घनुष- 
भङ्ग को gaat देकर परशुराम को उत जित 
करता है । उतोजित परशुराम मिथिला sur 
हैं। राम के अलौकिक सौन्दर्यं कों देखकर वें 
बड़े प्रभावित होते हैं किन्तु, अपने . कर्तव्य 
(घनुष के अगमान का बदला लेना) का ध्यान 
उन्हें हमेशा रहता है । इस अवसर पर वे कुछ 
कट बातें कहते हैं, किन्तु, राम चुप रहते हैं । 
इमो बीच कंचुकी आकर राम को कंकणमोचन 
के लिए अन्तःपुर लिवा ले जाता हैं । 

इस अंक में केवल एक तथ्य कि परणु- 
राम गम पर su है, रामायण पर आधारित है, 
अन्यथा परशुराम का रावण को पत्र मेजत्ता, 
माल्येवान्‌ को प्रेरणा से परशुराम का Ha होतो 
आदि तथ्य शुद्धतया काल्पनिक हैं । रामायण 
म जनकपुर से अयोध्या लौटते समय रास्ते 


. राम को परशुराम के कोप का सामना करना 


"इता है, किन्नु, प्रस्तुत नाटक में परशुराम 


। 'सत्योपाख्यान? तथा देवीभगवत- .. 


भहात्री रचरित” के fedtarg में. राम के. 


ज्ञात न हो सके, असम्भव. है ओर, यदि ज्ञात 

हो. भी, “तो वे-राम-विवाह की प्रतीक्षा करें, 

मार्ग में उन्हें -रोके-ऐसो धीरता. को. उमे. 
कल्पना करता भो बुद्धि-प्रदंचना होगी | यद्यपि 

वाल्मीकि ने' कहीं उन्हें ir के लिए. 
रकता: नहीं दिखलाया है, तथापि इसका कहाँ 

समाधान नहीं है कि परशुराम इतने दिन तक. 

क्यों रुके रहे। राम. द्वारा घनुष के तोड़े जाने. 
तथा सीता-परिणयोपरान्त अयोध्या लौटते में. 

१५ दिनों का अन्तराल है । दशरथ को बुलाने 

के लिये मेजे गये . दृत der रात्रि बिताकर 

अयोध्या -पहुँचते हैं, एक रात्रि अयोध्या में 

बिताते हैं । तदनन्तर अयोध्या से प्रस्थित दशरथः 
चार दिनों में -जनकपुर पहुंचते: हैं । उस. दित. 
रुक कर दूसरे दिन वंशावली-वणंनोपरान्त, तीन 

दिन बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह, 

उसके एक दिन बाद राम का अयोध्या प्रस्थान 

होता हैं । ऐसी लम्बी अवघि के बाद परशुराम 

wr mz होना अस्दाभाविक प्रतीत होता है। 

Kadang 'बॉलरामायण' 'महानाटक' “सन्नः 

राघत्र आदि नाटकों में भी परशुराम कां 

मिथिला-में हो आगमन वर्णित है | 


तीसरे अंक में परशुराम परःजनक, दशरथ 
तथा शतानन्द सभी क्रुद्ध होते हैं। तभी राम 
अस्त:पुर से वापस आकर गर्वोन्मत्त उसु 
को हराने की घोषणा करते हैं तथा अन्त 
विजयी होते हैं, जबकि YAI के म 
परशुराम अयोध्या को यात्रा में राम को चुन d 
देने आते हैं, वारतव में युद्ध होता नहों 2 
ज्यों ही राम विष्णुचाप चढाते . हैं, १रशुरा 
विष्णु रूप राम को प्रणाम 


क़ d HT निस्तेज होकर 
OUR विवाह की मोहक घड़ियों के बीच ii ; EN an 
थला में हीं होता है । वस्तुतः यही अधिक चतुर्थी क में मिथिलास्थित माल्यव T 
स्वाभाविक है। परशुराम जैसे महान्‌ KATA ec ud 
( १२३ ) 
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पणी E am ee है, जिसमें quat की 


घटनाओं के मुक्तागोलकों के संगुम्फन में Um 
हो सूत्र निहित है-वह है, areara की प्रेरणा । 

रामायण में रामवन-गमन का यह दुःखद 
प्रसंग अयोध्या में घटित हुआ है। भरत ननिहाल 
में रहते हैं। अतः वनगमन के समय पादुका- 
ग्रहण नहीं होता, aka भरत के मातुल-गृह 
से लोटनें के wu वन में पांदुका-ग्रहण 
होता है । 

पुनः मन्थरा द्वारा लाये गये आदेश TAT 
रामायण में केकेयी द्वारा दिये गेये आदेश में 
भी अन्तर है। रामायण में केवल राम को 
निर्वासनादेश हुआ है । बाद में सीता-लंदमण 
अपने हठ से उनके साथ जाते हैं, किन्तु, महा- 
बीर-चरित में सीता ओर लक्ष्मण के साथ 
राम “वन जाये-ऐसा आदेश होता है। "किन्तु 
एक जिज्ञासा का समाधान यहां नहीं होतां । 
यह तो ठीक है कि केकेयी द्वारा मात्र कळता 
पूछने के लिये मिथिला भेजो गयी मंथरा में 
'श्पणखा प्रविष्ट होकर, उससे राम का निर्वा- 
संनादेश कहला देतो है, किन्तु, उसे राम के 
निर्वांसनादेश का पत्र कहाँ से मिलता है; यह्‌ 
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` सीता की रक्षा के प्रयत्न जटायु द्वारा 


' जाती है। राम-लक्ष्मण सीता को ई 


नहीं शात होता, क्योंकि, मंथरा, "जिसमें: शः 
eur प्रविष्ट है, स्वयं अपने मुख से कुछ नही: 
कहती । अच्छा होता, यदि कवि ने ndan 
का प्रवेश मन्थरा में न कराके केकेयो में कराया, 
होता, तब पत्र की सङ्गति बेव्तो ।. 


एक बात और अस्वाभाविक अतीतं होती | 
है । पूरे ग्रन्थ में कहीं भी दशरथ-मरण कौ 
सूचना नहीं दी गयी है । जब निर्वासन-सन्देश 
सुनाया “जाता है, YA दशरथ ओर जनक दोनों | 
gga हो जाते हैं। बाद में विह्वल au | 
भरत और जनक द्वारा बाहर ले जाये जते | 
इसके पश्चात्‌ दशरथ का कहीँ मी नामोल्े | 
तकं नहीं हुआ है। E 

नाटक का-पंचमाङ्क प्रायः नवीनता ते | 
dem है। आरम्भः में सम्पाति के जल जाने न्ने | 
घट्ना बगत है; जो रामायणानुकूल T | 
यण में जटायु और सम्पति का इस hs 
के बांद कभी मिलन नहीं होता। किन्तु, n 
Nedha में दोनों भाई सीता हरण R- | 
पहले मिलते हैं और वहाँ से लौटते i | 
सीताहरण होते देखंता है। सीता eu 
प्रमुख प्रसङ्ग को साक्षात्‌ न दिखाकर; | à 
अन्य पात्रों के वार्तालाप के माध्य ami 
उपस्थित किया है। रावण द्वारा ब 


होते हैं, किन्तु, इन -अथक प्रयत्नों | 
विश्रान्ति जटायु के घराशायी होने “द 
ता“ 
हैं, वहों जटायु से उन्हें रावण वाय ३४ 
पहरण की -सूचना मिलतो है। जटागु e 
कर कहता है हे राम! ओषधि ने E 
सीता को तुम खोज रहें हो, उसे और n 


( १२४) 


à 


के vat श्‍लोक 


aem जे हर. छिया EGU 
qaaa: Ñ भी आया है! | 
_ वरितः की श्रमगा-कथा -भो रामायण से 
भिन्नता रखती है | रामायण में राम, स्वयं 
सौता को खोजते-खो जते ma के अनुरोध से 
भ्रमणा के तरोवन में जाकर उससे भेंट करते 
parem में इस प्रसङ्ग को सारी कथावस्तु 
का उउस्यापन मौलिकता से सम्पन्न-हुआ di 
यहाँ सुपीव और विभोषण में पहले: से हो 
कता है तथा विभीषण सीता-हरण के पहले 
A रावण काः साथ छोड़कर चला आया है । 
सुग्रीव, हनुमान्‌ तथा उनके वानर इन्द्रपुत्र बोलि 
की सेवा में Sl परम्परागत राम कथा में जहां 
बॉलि-सुग्रीव परस्पर Wu हैं, वहीं इस नाटक 
में वे स्नेहिल भाई के रूप में आये हैं। दोनों 
की शत्रुता को परम्परागत कारण अर्थात्‌ सुग्रोव- 
पत्नी-हरण यहाँ अविद्यमान हे। यहाँ सुग्रीव 
बिभीषण के बाल-मित्र माने गपे हैं, जबकि 
रामायण में राम की सेना में विभीषण के 
आने पर पहचानना तो दूर, वे अविश्वास को 
दृष्टि से हो उसे ( विभोषण को ) देखते हैं। 
रामायण में राम-हनुमान से परिचय होने के 
उपरान्त सुग्रीव्र-राम-मेत्री होती है तथा दोनों 
एक दूसरे की पत्नीहरण- की समस्या के 
'समाधान में सहायता देने का वचन देते हैं। 
'महात्रोर-चरित में सुप्रोव राम को..पहले से at 
जानते हैं, किन्तु, यहाँ उनके सामने ऐसी कोई 
समस्या ( पत्नी हरण जेसी ) नहों आयी al 
यहीं भी राम ओर सुग्रीव में मैत्री होती है, 
Brg, परिस्थितियाँ भिन्त हैं। यहाँ मरते समय 


| We ही दोनों में मैत्री करा देता है, ` बयोंकि 


JV है कि-ज्रातस्नेह के का भय है कि' भ्रात्स्नेह के ewig नाडा कहीं सुग्रीव 


AE Siddhanta gor otri 


| = Tawar देनी चाहिये । अतः wr से ही 
| i | 


मि Ta शोध नले। 
. WO में हमुमान का सीता के अन्वेषण 
में निकलता, sak मिलना, सीता'का उनको 
अभिज्ञान के ख्य में केशाभरण देना तथा 
तदनन्तर SHEA करने आदि तथ्यों को सूचना 
मात्र दो गयो है, किन्तु, लङ्कादहन केसे हुआ, 
इसका ज्ञान नहों होता | रामायण में तो रावण 
हनुमान्‌ कों TS जलाने को आज्ञा देता है 
और उसी से wet जलती है । यहाँ ऐसा कोई 
कारण नहीं दिया गया है। सेतुबन्ध को घटना 
रामायण के अनुकूल हो है। दुद्धकाण्ड के केवल 
मुख्य-मुख्य कथाप्रस्धीं को हो भवभृतिः ने 
इस अङ्क में समेटा है । सेतुबन्ध, अंगद का 
आगमन, मेघनाद, कुम्भकर्ण तथा रावण-बघ 
इत्यादि घटनाएँ ही रुचि के साथ वणित , को 
गयीं हैं। प्रचलित रामकथा के तथ्यों, रावण 
द्वारा राम-सेना में गुप्तचर सेजना, माया शोर्ष- 
वृत्तान्त आदि तथ्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। 
सप्तमाङ्क में यह सुचना मिलती. है किः 
रावण at मति किसो शाप के कारण, विपरीत 
हो गयी धी। किन्तु उस शाप का यहाँ 
विवरण: नहीं मिलता । सम्भवतः, यह रामायण 
में प्राप्त इंक्वाकु-वंशं के GE अनरण्य का 
वह शाप हो Mat उन्होंने: कहा था कि 
gala तूने मुझे हरा दिया है तथापि, इक्ष्वाकुः 
कुल के इस अपस 
ai और तेरा बंध क 
मेव भरत का स्मरण करते 


अभिउेक के पश्चात्‌ सुग्री 
। जिन्हें औषधि-पवंत ait समय हनुमान से 


qui «t सूचना 3 
UE ति की भी सूचना Se हनुमान 


१2 यामोषधिमिवायुष्मन्विचिनोषि महावने | i 
सा सीता मम च प्राणा रावणेनोमय हृतम्‌ 


२- रामा० उत्तर काण्ड १६।३० 
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हनुमाव भरत को सूचना' देंने के लिये ऱ्य 
कर देते हैं । रामायण में भी राम | JE 
पास हनुमान को भेजते हैं। अन्तर इतन S 
कि यहाँ लङ्का GIUM मेजे जाते हैं, जब : 
रामायण-में gagi के पास जाकर, इसके 
पश्चात्‌ विमान से जाते हुए राम रास्ते में सीता 
को अगस्त्यात्रम वालिं-बंध का स्थल, जटायु- 
मरण का स्थान, दण्डकारण के भुभाग आदि 
दिखाते हैं। रामयण, में भी ये स्थल राम द्वारा 
सोता को दिखाये जाते हैं। राम का किष्किन्धा 
में वानर-पट्नियों के साथ लेना, भरद्वाज से भेट, 
हनुमान्‌ का गृह को राम के आगमम का समाचार 
देना आदि तथ्य इस नाटक में नहीं मिलते । यहा 
राम मागं में कहीं नहों सुकते । नन्दिग्राम के 
थोड़े समीप आने पर स्वागतार्थं हर्षोन्मत्त 
भरत ओर शत्रुघ्न का ससेन्य आगमन होता 
Ql तभो वशिष्ठ, asad तथा तीनों माताएँ 
भी आकर राम से मिळती हैं। सम्मिलन के 
इस भावविह्वल क्षण में केकेयी को खिन्नमना 


देखकर अरुन्धती यह रहस्य विवृत कर देती ' 


हैं कि राम-निर्वामन में केकेयी का दोष नहीं 
था। मंथरारूपघारिणी शूपंगखा ने माल्यवान्‌ 
की प्रेरणा से ग्रह सब किया था । पुरे रामायण 
में कहीं भी केकेयी की व्यथा से सहानुभुति 
नहीं व्यक्त की गयी है। अन्त तक कथा उसके 


प्रति उपेक्षित ही बनी रहती है, किन्तु, 
'महावी ररित? के अन्तिम अंक में कवि ने केकेयी 
को भी अभिविवृत्ति का अवपर दिया हे! यह 
इस कथांश की एक बड़ी विशेषता है। 

WW प्रकार भवभुतिकृत 'महावीरचरितः 
मूल रूप में रामायण को सोधी माटी से 


अपने 


क 
- देखने का दोहद उत्पन्न हो जाता है! 
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भवभूति के जीवन के प्रौढ अनुभवों 

देन गीति नाट्य 'उतररामचरित' अपने क्षा 
के gate को परम्परागत रामकथा से सेक 
अपनी प्रतिभा के द्वारा एक सर्वथा नतन d 
से कथा के आयाम को विस्तार प्रदान कला 
है। यह © अकों का एक नाटक है, जिसमें राग 
के जीवन के उत्तर भाग की कथा है। रावा- | 
aq के बाद अयोध्या लोटे राम का राज्यागिफे | 
देखने के लिये आये जनक मिथिला लौट [| 
हैं। इसी समय दशरथ के जामाता Ka | 
( शान्तापति ) अपने आश्रम में यज्ञ का बार | 
करते हैं जिसमें भाग लेने के लिये gan | 
वशिष्ठ ( सपत्नीक ) तथा तीनों राजमाता 

गयीं हैं। वहाँ से मुनि अष्टावक्र वशिष्ठ वा | 
सन्देश लेकर राम के पास आते हैं तथा आहे | 
देते scar के अनुरंजन में लगे रहना त | 
सीता के गभ॑ दोहद को पूणं करना'। उके | 
सन्देश देकर चले जाने. के बाद quasi | 
दुःखिता सीता के विनोदार्थं कुमार i | 
चित्रफलक लेकर आते हैं जिसमें राम Ts |. 
लेकर सीता-परिशुद्धि तक का वृत्तान्त | 
हे - उसमें अङ्कित वन के दृश्यों को दे À | 
सीता के मन में एक बार पुनः तपो. | 


देखते-देखते सीता थक कर राम M 
सिर रखकर सो dete | "m र 
गुप्तचर आकर सीता के विष E 
को सूचना देता है। राजघम और m | 
ee में राजधम की सर्वीतिशयिता ^, 
करती है और न चाहते ईए ja a 
अलसायी सीता को tea पशु 
के समान त्यागने के लिये 
जाते EI 

A dw में कुछ ही बाते. pul 
मिलती हैं। वाल्मीकि-रामायण | 


। इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण को ही 
x में सीता के परित्याग का काये सौंपा 
मण बिना यह बताये fa सीता को वे 

‘cm श्य से ले जा रहें हैं या जनाप- 
वाद के कारण, उन्हें रथ पर बाकर बन ले गये, 
ण में भी है, तथा प्रस्तुत नाटक में भी। 
इस के अतिरिक्त, भावी faxg की अनुभुति को 
तीव्रता को. उभारते के लिए. चित्रदशन की 
योजना तो एक गहरी सूज्ञ ही है। 

किन्तु, एक सूकम अन्तर मुझे यह प्रतीत 
होता हैं कि रामायण में राम 'अपवादभगभीत 


होकर सीता का परित्याग करते हैं, जब कि . 


'उत्तररामचरित? में प्रजा के अमुरंजन के लिये 
परित्याग करते हैं । एक अन्तर और है-जनापवाद 
की सूचना पाकर रामायण में राम तीनों अनुजों 
को बुलाकर उन्हे वस्तुस्थिति से अवगत नह | 
“कराते हैं, किन्तु, यहाँ राम लक्ष्मण से भी प्रत्यक्षतः 
कहते अपितु, दुमु'ख से ही रथ को तेयार कराने 
का आदेश भिजवा देते हैं। इस परिवर्तन के 
वारे में विद्वानों का विचार है कि राज घमं की 
मर्यादा को सुरक्षा के लिए, उसके औचित्य का 
ध्यान रखते हुए कवि ने पौरजतों के बीच 
` “उठे हुए सीताएवाद के विषय में राम को अपने 
aay भाइयों से और gest से पराग 
की बात प्रजारंजकता की दृष्टि से अनपेक्षित 
मानकर हटा दी हैं। २ | 
दवितीयाङ्कु ठोक बारह वर्ष की घटनां के 
बाद आरम्भ होता है । आत्रेयी और वनदेवता 
वासन्ती वाने विष्कम्भक से पता चल्ता है कि 
वाल्मीकि के पास किसी देवता ने दो शिशु 
शकर रख दिये हैं। आत्रेयीको चासन्त नया रख दिये हैं। आत्रेयी को_वासन्तो से 


१- तपोयनानि `` 


२- द्रष्ट्य्‌-डा० लाल रमायढुपाल fad 


vn दष्टरमिच्छमि राघव | 


atat विजने देशे faasa रघुनन्दन | क्षी ्रमागच्छ > 
: [ ' उत्तर रामचरितम्‌ 
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ताने व्यक्त की है (वक tam coat चलेत t f यह पञ्चवटी है। पञ्चवटी 


नाम लेते ही दोनों को सीता का स्मरण हो जाता 
है, किन्तु, लक्ष्मण द्वारा सीता-परित्यागोपरान्त 
सीता की क्या स्थिति है-यह दोनों को ही पता 
नहीं है । आत्रयीं से ही ज्ञात होता है कि राम 
ने अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ किया है, जिसमें सीता 
की सुवणँमयी प्रतिमा स्थापित की है । इसके 
पश्चात्‌ ही शम्बूक-वघ के लिये दण्डकारण्य में 
आने पर राम को वे ही चिरपरिचित दृश्य 
दिखाई पडते हैं। उन दृश्यों को देखकर राम 
की वेदना भोतर हो भीतर उकनती रहती है। 

कुश-लव का, wem के १२ वर्ष बाद 
वाल्मीकि के पास रहना, राम का अश्वमेघ यज्ञ, 
ब्राह्मण पुत्र को जीवित करने के लिए आयोजित 
शम्बूक-वध आदि तथ्य मूल उप में उत्तरकाण्ड 
की कथावस्तु है, किन्तु इनका समुपस्यांपन ऐसे 
अणितिभङ्गी से किया गया है कि आश्चयं 
होता है । सीता की प्रिय सखी वनदेवता 
वासन्ती तथा आत्रेयी के वार्तालाप से ज्ञात 


“होता है कि राम ने अश्वमेघ यज्ञ प्रारम्भ किया 
“है, जो रामायण के अनुसार है। रामायण में 


पहले राम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। किन्तु 
भरत द्वारा विरोध करने पर अश्वमेध यज्ञ ही 
सम्पन्न होता है। वहाँ यज्ञ का वणन तो 
: पता ही नहीं चलता कि वह 
| उत्तरकाण्ड 


fi भ को M 
निमित्त atus में Ebo 


fà Le 
के मेज aa वा aan समाज हो गय 


gad मम । vo उ का०) 


सौमित्र ze 
टीका-प० ४२ ] 
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है, यों mad: वह सीता के पाताल-प्रवेश n 
अनन्तर ९९-बें at में समाप्त होना कहा ः 
है। वहाँ न तो किसी अश्व को wast क j 
वर्णन 2, नही Prat ऐमो कथा, को ओ 


संकेत ही है, जबकि भवभूति ने आगे .के अंकों. 


भें मेध्याशव की पृष्कल 'वणंना नियोजित कों 
है। ऐसा लगता है कि वाल्मीकि ने SA 
में केवळ इतिकर्तव्यता निबाही RI 
रामायण में अश्वमेध यज्ञ के पूर्वं ही 
बाह्मणं-पत्र मृत्यु, तदनन्तर शम्बूक वध प्राप्त है, 
किन्तु, 'उतररामचरित? में यज्ञ के बीच हो यह 
प्रसंग प्राप्त है। यहाँ भवभूति ने शम्बूक-वध 
के उपरान्त शग्वूक को' दिव्यत्व प्रदान करवाया 
३ वा० रामायण में 2d ने उसको दिव्यता 
छा घोर विरोध किया है ओर राम से बरदान 


तथा अन्य परवर्नो रामकर्थाओं में देवतांओं के 
वरदान का उल्लेख नहीं हे। राम द्वारा शम्बूक 
वघ को क्रियां हो ब्राह्मण पुत्र के पुनरुज्जी वित 
तथा स्वगं-प्राप्ति का हेतु मानी गयी हे। यही 
तथ्य 'उत्तररामंचरित’ में भी हे। 

. fagi का विचार हे कि भवभूति का 
कविहृदयं इस बात को घर्मानुकूल न मान 
सका कि राम द्वारा वघ किये जाने के बाद 
भो. शम्बूक को स्वगे की प्राप्ति न. हो सके 
जबकि 'मनुस्मृति में लिखा हे-- 

राजभिः झतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः | - 
निळा: स्वगेमायान्ति सन्तः, सुकृतिनो यथा ip 


[ss]. 


१० कामिल : 
det इसे स्वतन्त्र कथा मानते हैं जो बाद में रामायण में जोड़ दी गयी है! 


( १२८ ) 
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'नहीं Tar हे कि गङ्गा वस्त॒त। उसे यहाँ al 


KA पंचवटी को देखते ही पूर्वानुभूत UK 


तृतीयाङ्क के तमसा-मुरला नामकदो nian 
ताओं से ज्ञात होता हे कि राम को oder 
वेदना अत्यधिक बढ़ गयी हे । अत! died 
सीतास्मरणादिजनित मूर्छा इत्यादि से उनकी 
रक्षा करनी होगी । तमसा से ज्ञात होता ३ 
कि लक्ष्मण द्वारा परित्यक्त होने: के WE 
सीता के गङ्गा में कूद पडने पर, गङ्गा में | 
लव-कुश का जन्म हुआ था। Xp snas १ 
आश्रम में रह रहे हैं। ग्तंमान समय में गङ्गा 
राम की पंचवटी में रक्षा करने के लिये सोता 
के साथ आ गयीं हैं। उयी दिन sau की 
बारहवीं adats हे । अतः उसी के fed w 
चुनने के बहाने गङ्गा ने सीता को अहृष्य होगे 


का वरदान दे दिया हे। बेचारी सौता को फ्‌ 


ले आयी हैं। तभी राम का आगमन होता हे। 


प्रसंगों की स्मरणजनित-वेदना से भर जाते 
तथा विलाप करने लगते है । “ब्यथा झे | 
विग्रहिणी रसंना? छाया dier भी रामे | 
देखकर मूछिन हो जाती हे । जब राम को सोता | 
की संखी वासन्ती सीतात्याग के लिये STH | | 
देती हे, राम की पुटपाक के समान eit | 
घनव्यथा? प्रकट हो उन्हें मूछित बना देती है | 
अद्या सीता 'अपने स्पशं से राम में ; | 
का संचारः करतो हे। अत्यन्त eie N 
राम ghe के अमृत-संस्पशे का अगु a 
हैं, मोहावेग में चिल्डा पड़ते है-पुनरपि / | 
जानकी? किन्त, नेत्र खोलने पर सीता | 
नदीं पड़ती । इघर सीता वहाँ से हट 


ae 
rd 
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७ fep चिरकाल के बाद मिले प्रियतम के 
& + पर अग्रहस्तः अनजाने ` ही. मानों. 
अंगों पर उनका अग्रहस्त 
ETE गया हे । राम हाथ पकडने को 
चेष्टा करते हैं, तभी सोता को विवेक. झकझोर 
देता हे और अपने इस मोह पर लज्जित हो 
हाथ खींच लेती हैं। न चाहते हुए भी रोमांच- 
युक्ता सीता का राम के प्रति मोह प्रकट हो ही 
जाता है। सीता की उपस्थिति से adat 
अनभिज्ञ वासन्ती राम को व्याकुलता तथा हाथ 
पक्रने आदि की चेष्टाओं को उन्माद समझतो 
है। अन्त में सीता को न पाकर व्याकुल राम 
वासन्ती से विदा atta हैं, क्योंकि अश्वमेघ 
यज्ञ अयोध्या में चल रहा है। 

इध प्रकार यह अंक अपने भाप में नितान्त 
भौतिक है। छाया-सोता को कल्पना तो कवि 
को उर्वरक कल्पना क। चूडान्त Mada है। 
कुछ तथ्य रामायण से एकदम विपरीत हैं-जेसे- 
हव-कुंग का जन्म यहाँ सीता द्वारा गङ्गा के 
जल प्रवाह में कूरने के समय हुआ बताया गया 
है, जवकि रामायण में सीता आत्म-हत्या का 
प्रयाम नहीं करती । वाल्मीकि उन्हें संरक्षण देते 
है तथा आरस्भ से ही लव-कुश वाल्मीकि के 
पास रहते हें । 

चतुर्थाडू में ayang के यज्ञ से लोट 

कर्‌ वशिष्ठ, अरुधन्तो तथा, dist माताएँ 
वाल्मीकि-आश्रम में रुकती हैं। वहीं जनक भी 
वात्मीक्रि से मिलने च्ले आते हैं। कौशल्या 
थोर जनक एंक दूसरे को देखब र दुःखं का अनुः 
een हुँ । कंचुकी बताता है कि कौशल्या 
पे तो क्रोध के कारण राम से बोलना. भी छोड़ 
दिया है। इसी समय क्रीडामग्त शिशुओं के झुण्ड 
dn को देखकर, तथा उपमे राम-सीता at 

SARL सभी तक-वितक नीत तितर आरत सा छते. हूँ कि 


१- प्रथमांक में चित्र दर्शन के समय जुम्मकार 
कि ये अस्त्र तुम्हारी सन्तान को जन्म से 
(१२९) 
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यह बालक कोन है? अरुघन्ती को वास्तविक 
वा 
E है, किन्तु, वे इसे छिपाये रखतीं ZI 
भा लक्ष्मण-पृत्र चन्द्रकेतु द्वारा रक्षित यज्ञाश्व 
को देखने के लिए पूरी चालमण्डली लव को 
पकड़ ले TT है। वहाँ सेनिकों के मुख से 
रामविषयक दर्पोक्ति सुन लव से नहीं रहा जाता 
तथा वह यज्ञाश्व को पकड लेता है। 


वशिष्ठ, अरुन्धती तथा तीनों माताओं को 
वाल्मीकि के आश्रम में रखना adat नवीन 
योजना है। वस्तुतः, रामायण में, सोतापरित्याग 
के समय ये गुरुजन कहाँ थे और उनके अयोध्या 
में रहते ही कसे यह कर्म घटित हो गया-यह 
शका समाधानित नहो होती। लोकापवादयुक्ता 
सीता को समस्या का समाधान केवल सोता- 
परित्याग से el सम्भव था, किन्तु, भवभूति के 
रांम के साम्ने गुरुजनों के विरोध तथा सोता 
के विरोध को समस्या थी। इस परिस्थिति से 
बचने के लिये जहाँ एक ओर तो स्वयं सीता 
वनदिटक्षा प्रकट करती है, दूसरी ओर भवभुति 
ने गुरुजनों को दोघेकाल के लिये अयोध्या से 
बहुत दूर, बाहर मेजने कौ व्यवस्था को है भोर 
दशरथ के जामाता ऋष्यशृङ्ग के बारहवर्ष.य यज्ञ 
में भाग लेने के लिये गूरुजनों को मेज दिया। 
निशच्रथ ही यह योजना अत्यन्त स्वोकरणीय 
और रुचिरा है। 
पाँचवे' अङ्क के प्रारम्भ में लव-चन्द्रकेतु- 
द्ध में लब को जुस्भकास्त्र फा प्रयोग करते 
देखकर quer को आश्चय होता है । वस्तुतः 
जम्भकास्त्र की कल्पता से पुर्ण नाटक प्राणवन्त 
हो उठा है। जब राम अपनी सतन्ति पर 
से अपना साया हटते देखते हैं, तो इन बलवान 
की छत्रछाया में उन्हें सुरक्षित कर देते हैँ । १ 


at को देखकर राम ने सीता से । कहा था 
ही fug होंगे । 
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अस्तु, यही विद्या इस अवसर पर काम देतो 
है। चन्द्रकेतु से युद्ध करने में il के हेतु 
तथा अन्त में ये हो अद्भुत प्रत्यभिज्ञान के 
साधन बनते हैं। राम जुम्भकास्त्र देखकर ही 
उन्हें पहचान जाते él 

qsg में लव-चन्द्रकतु के रोमांचक 
युद्ध के समय ही शम्बूक का वघ करके लोटे 
हुये राम युद्ध रोकते हैं। लव-कुश में सीता तथा 
अपनी आकृति की समानता, लक्ष्मण का 


वाल्मीकि-आश्रम के समीप सीता को छोड़ना- 


सोता के गभं का दो भागों में विभक्त होने का 
पूर्वानुभव, इन दोनों बालकों का जुडवा रूप में 
उत्पन्न होना तथा जुम्मकास्त्रों का स्वतः सिद्ध 
होना-ये सभी बातें रह-रह कर राम को 


विश्वास fant लगती हैं कि थे उन्हीं के 


ga gl . 


यज्ञाश्व के कारण लव चन्द्रकेतु के रोमाँच- 
कारी युद्ध की घटना, कामिल वुल्के के अनुसार 
सवंप्रथम 'उन्तररामचरित’ में ही प्राप्त है। 
विमलसुरि को 'पउम चरिय' प्राचीनतम 


सुरक्षित रचना है, जिसमें सोता के पुत्रों के युद्ध 


का वर्णन प्राप्त है। लेकिन, यज्ञाश्य के कारण 
युद्ध होना कहीं aa नहीं है। पद्मपुराण 4; 
पातालखण्ड में अवश्य यह वृत्तान्त आया है, 
किन्तु चूँकि उसके कार्लानणंय में मतमेद है और 
कुछ विद्वान उसे शक संवत्‌ ७२५ के बाद का 
मानते हैं, अतः कामिल वुल्के 'उत्तरगमचरित' 
को हो प्राचोनतम रचना मानते हैं; जिसमें लव 
के युद्ध का हेतु यज्ञाश्व है। 


SUE के प्रारम्भ में लक्ष्मण द्वारा 


- गयी dI 


(te) 
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वाल्मीकि कीं. रामकथा पर झप 

अभिनय किये जाने को अग्रिम VR 
है। नाटक का प्रारम्भ परित्यागोपरान्त 3 
के गंगा में कूदने वाले दृश्य से होता bw 
जल m भीतर ही सोता दो कुमारों को qm 
देती हैं। यह दृश्य देखकर राम मूछित हो a 
हैं। तदुपरान्त SAHA को जुम्भकास्त्र को प्राप्ति: 
पृथ्वी का राम को उपालम्भ देना तथा सोता | 
को लेकर पृथ्वी और भागीरथी कौ पंच एर | 
चला आना वर्णित gl राम को पुनः मूछित होने | 
की अवस्था में ही गंगा को धारा से सोता का 
बाहर निकलता, अरुन्धतो के आदेश से सोता 
का राम को चेतन्य बनाना आदि तथ्य बित 
हैं। चारो ओर आनन्द का सामाज्य fü 
लेने लगता हे। राम पौर जानपद श्रद्धा के साब 
अपनी महारानी को स्वीकार करते हैं। wn 
नाटक को करुणा आनन्द में पर्यवस्थित हो 


रामायण सहित अधिकाँश रामकथाबोंगे 
सीता के भुःप्रवेश की घटना के समावेश क 
कारण रामकथा gara बन गयी हे, रि 
'उत्तररामचरित” में यह कथा सीता केरा | 
से मिलने के कारण सुखान्त हो गयी है! | 
avast 'बृहत्कथामंजरी', g \ 
आनंदरामयण?ः कथास रित्सागर', qagan A 
में भी कथा सुखान्त ही है। . 


“उत्तररामचरित्त' कां रचनाकार T 
के उत्तरकाण्ड में, मात्र सीता-परित्याग है aL 
घटना को समाविष्ट मानता है। ग” | 
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- gag RATING, डा० बिल्वालिकर आदि ने है । 

गो पीछे से 
एक स्वर से उत्तरकाण्ड क जुडा इस प्रकार 
माना है। ऐसा मानने पर लगता है कि भव- चरितम्‌’ के ee Nut E I 
qir के qd इस SA पर भी कोई नाट्य नये प्रसंगों को जोड कर sus UN 
कृति या काव्यकृति नहीं लिखी गयी । अतः रससिक्त बना दिया है। "अति fen a 
war प्रतीत होता है कि भवभूति ने सीतापरि- धुमिल लगने वाली तमह परिचय से 
त्याग तक को कथा वाल्मीकि पर आधारित पूति की करुणा का स्पशं र WE 

(d q 


रखी, अवशिष्टांश या तो कल्पना पर आधारित 
क की 
है या किसी प्राचीन नाटक के ऊपर आधारित दीप्ति से उद्भाषित हो उठो हे। १ 


| i --“एम० Ue, Rad स्कालर; 
MUERE MÀ 


q- सप्तपर्णा-महादेवी बर्मा go ६२ 


xexe 


PE N a * 
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तुलसी का बरवे-काव्य 


तुलसी ने अपने युग की सभी प्रकार को 
छन्द-शेलियों-में राम-कथा को ढ़ालने में 
सफलता प्राप्त की है । इसी क्रम में "uu 
छन्द को-चुटोल़ो अभिव्यंजना-शक्ति से प्रभावित 
हो कर उन्होंने 'वरवे-रामायण की रचना 
को । यद्यपि गोस्वामी जी को प्रामाणिक कृतियों 
में “बरवे रामायण” को असंदिग्ध रूप में स्थान 
मिलना रहा है, तशापि उसको छन्द संख्या 
एवं वास्तविक प्रति को लेकर काफी विवाद 
रहा है । अब तक 'बरवे-रामायण? के दो रूप 
प्रकाश में आ चुके हैं । एक लघु रूप है, जिसकी 
छन्द संख्या ६९ है और दूसरा वृहत्‌ रूप है, 
जिसको छन्द संख्या ४०५ है 


वरवे रामायण? के वत्‌ रूप की प्रामा- 
शिकता के पश्न-विप्ञ में बहुत कुछ कड़ा 
गया है । आचाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी और 
Sto रामकुमार वर्मा ने इमे सवथा प्रामाणिक 
ठहराया है, जबकि आचाय विश्‍वनाथ प्रसाद 


मिश्र और To सीताराम चतुर्वेदी ने इसे 
अप्रामाणिक घोषित किया है। आज प्रामाणिकता 
अग्रामाणिकता के gg में | 


z एक मध्यवती माग 
क न जा रहा हैं जिसके रा 
ह्न्दो साहित्य सम्मेछ पा CE 
Ee à A प्रयाग ने जिस 'वरवे 
N aanta या है, उसमें मान्यता 
~` TT को मिलो है, किन्तु परिशिष्ट 

उ भी दे दिया गया है । 


v के शो, 
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— डा० वेद प्रकाश आये 


द्वारा प्रकाशित तुलसी ग्रन्थावली, द्वितीय खण्ड 
में 'लघुरूप” को मान्यता मिलो है, किन्तु परि- 
शिष्ट में बृहद्‌ रूप का पाठ भी दे दिया गया 
है । इस प्रवृत्ति से यह स्पष्ट है कि aren | 
के प्रामाणिक होते हुए भी 'बुहद्ूप' को | 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । d 

* बुहृदरूप में कथा का विन्यास रामनरित 
मानस को भांति ही हुआ है । सम्पूर्ण ge 
राम-भक्ति को दिव्य भावना से ओत-प्रोत 
है तथा ada एक सुनिश्चित भाव-प्रबन्ध के 
दशन होते हैं। लघुरूप में राम कथा अति सं 
में कह दी गयी है । ये aed स्फुट रूप में 
रचे गये हैं; जो बाद में ग्रन्थ के रुप में 
संगृहीत हुए है । गोस्वामी जी की काव्य-कर्ल 
यहाँ पर उत्कृष्टता की चरम सीमा का 
करती है । भाव-व्यंजना के साथ ही fat 
गत वेशिष्ट्य के कारण “बरवे रामायण' (४ 
साहित्य की एक देदीप्यमान मणि है । 
भक्ति-माहात्म्य 


विनयपत्रिका और “रामचरित मातस की 
भाँति 'बरवे रामायणः में भी गोस्वामी जौ 
भक्ति की श्रेष्ठता एवं उसके मांहात्य काया. 
Git करते हैं । सांसारिक gel से m : 
एवं परमानन्द-प्राप्ति का सरलतम माग भर्ति 
ही है। संसार में आकर जिस "7" 
wagka में तल्लीनता का अनुभव 
किया, वह सभी प्रकार से दीन, हीन और १ | 


है। ज्ञान, वेराग्य और योग से भी भक्ति 
श्रयस्कर है : 


(a) ऐसे प्रभु कह जानत Brio BNBidbhanta eGango 
जग fafa aan कोन्हेउ मूरख. सोय । . 


(a) ज्ञान विराग जोग कछु माया भेद | 
भगति निरूपहि तुळसी सोचि अभेद | 
_ (वरवंरामायण, aza) 


गोस्वामी. जी कौ. भक्ति-शेलो का मुख्य 
खर खण्डनात्मक न होकर मण्डनात्मक रहा है । 
wat के दुःख-निवारणा् भगवान का घरावाम 
पर अवतार होता है । उनके .दिव्य dad 
data आनंदित और seges कर देती है। 
जिस भगवान के स्त्रखू का वर्णन करके वेदों 
को भी तृप्ति नहीं होती है, शंकर और शेष 
जिनके रहस्यों को नहीं जान पाते हैं, बही 
भगवात्‌ अवतरित होकर अवध की गलियों को 
रसाप्लावित कर देते हैं। गोस्वामी जी के 
अगुसार, भगवान्‌ तो निगु'ण और निरंजन हैं, 
किन्तु भक्तों के वशीभुत होना उनका सहज 
स्वभाव है ६ pie GET कार 
निरगुन ब्रह्म निरंजन अविगत पार । 
भगत वस्य कर लीला परम उदार d! 
Sb सुख ध्यान न पावहि प्रभुकर वेद । 
मिव थति सेस सर्काई नहि बुझत भेद li 
सो सुख अवछ गलिन्ह Ta भरपुरि la 
er जतन कवि गावहि गोचरि gft I- 


भक्ति-भावना 
१ | तुलसी को भक्ति .दास्य-भाव-प्रधान 
भगवान्‌ ही उनके माता-पिता, गुरु, स्वामी 
: BU हैं घमं के कल्पवृक्ष के. रूप में 
"M दीनों के कष्ट देखकर Kaya हीते 
ह हृदय में करुणा का अगाघ सागर 
झार है ओर भक्तों का उद्धार करते 
aw CUTE भगवान्‌ के प्रति तुलसी का 


माइवाप गुरु स्वामी राम को. नाम । 


(ao रामा०, बहतु०) . : 


MEL ने सोडाइ तेहि विधि वाम I 
धम कल्पतरु 


तुलसी : द्रवत दीन 3 


aa करनासिन्धु ॥ 
a के अतिरि 
; ` के अतिरिक्त 'वात्सल्य' भक्ति के 
भावो का भी बरवे-रामायण में समावेश हुआ 
है | राम को बाल-लीला के माध्यम से गोस्वामी 
जी ने वात्सल्य-भक्ति को अभिव्यक्ति प्रदान 
को है। भगवान्‌ का वाल-रूप, उनको कोड़ायें 
एवं श्रृ गार-सौद्यं भक्तहृदय को आनन्द 
के महासागर में विलीन कर देता है। भगवान्‌ 
भक्तों के बशवर्ती होकर ही अपनी बाल-लीलाओं 
का. प्रदशन करते हैं और भक्तों- को कृत- 
कृत्य करते हैं ! ; e 
` कबहुंक पलन झुळार्वाह कवहुँक गोद । 
रोम रोम सुख पार्वाह छिन-छिन मोद ॥ 
चारिउ भाइ gar अंगना खेळ । _ 
- आल बाल सब माता पुरतए वेल ॥ 
पकरि चढावत अंगुरिन्ह सिखावत चाळ | 
छुटकत डरत कपत अति भगत कृपाल II 
र ` (sei?) 
anggara . zs pe 
शक्ति, शील और सौंदयं भगवान्‌ को 
तीनों ही विभूतियों की सम्यक, प्रतिष्ठा 'बरबे 
रामायण में हुई है | 


शक्ति : सुभुज मारि ad fag फर वान 
` ` फटकि deg सत जोजन राखेउ प्रात ॥ 
शील : कीन्ह मातु परितोषहि सिय समुझाय | 

चले जननि पद वहुदिवि सीस नवाय ॥ 

सौंदर्य : काकः पच्छ सिर सोहृत स्यामळ गौर । 


हरन मार मद मूरति थक मन दौर ॥ 
(aza) 
ga रामायण? में गोस्वामी जी ने भक्ति 
के समत्वमूलक आदश का प्रतिपादन किया है। 
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हो राम अपनी कृपा “बूदों से 33 
aa, नर-तारी सभी को सींचते xs 2 : 
बन-मार्ग में उन्हें कोल-किरांते fa 
राम उनकी -वंश-परग्परा, गूण; जाति, घर 

न्घ में कुछ-भी विचार किए 

द्वार आदि के सम्बन्ध में कु ४ 

बिना उन्मुक्त हृदय से उनकों अपनाते हैं: 

नीच ऊच नर तारिन्ह वनः महि ग्राम | 
तुलसी” राम gun सव अभिराम ॥ 
us (aa) 
रप-योजना XA ती 
ard रामायण! में शगार, वीर; करुण, 
वातसत्य शान्त; भयानक आदि सभी प्रमुख tul 
का परिपाक हुआ हे । श गार' रस को दृष्टि 
से 'वरवे रामायण? का लघु संस्करण अत्यन्त 
समृद्ध है । श गार के संयोग पक्ष में सोता के 
dad का मर्यादापूर्ण वर्णन: किया गया है । 
सीतो की अंगयष्टि. स्वर्णं -से भीः सुकोमल, 
उनका वणं.चम्पक से भी कान्ति युक्ततथा'मुख- 
मण्डल शरद:कमल से भो कमनीय हे । XUI 
ही नहीं, आकाश मंण्डल-में सुशोभित-होने-वाला 
2r. भो सो के मुखमंडल की प्रतिच्छवि 


सियमुख सरद कमळ जिमि किमि कहि जाय | 


तिसि मढीन' wg निर्सिदिने यह विगंसाइ॥ 
La घूघंट मुख Weg नवला eet 
चंद सरग पर Aa यहि! अनुहारि ॥' 

farsa cpu में तुलसी. ने x 

n रि, "HS स तुलसा नेः जनक- 

नन्दिनी के बिरह संताप. es y 

किया है । यद्यपिःकविः ने; 


के विरहाधिक्य को देखते. ए 

| | हुए अतिशयो 
सहज हो प्रतोत होती है । विकि 
सोता इसलिए अस्मसात्‌ -नहों. हो - पातोः 
क्योंकि नेतरं से Karna 2 
बुझे जाती है; 


मामक वर्णन, 
विरह-ध्यंजना में « 
अतिशयोक्ति का-सहारा ल्या है; किन्तु सीता. 


WA Tag से विरहाग्नि.. 


. विरह आगि उर ऊपर . जव. अधिकाय .! 
ग्रे अँखियाँ दोउ akh देइ. वुझाय n 


राम का व्यक्तित्व. अपने आपमें ju 

का संदर्भ ही है । वीर के चारों रूप उनके 

व्यक्तित्वमें समाविष्ट हैं । 'दयावीर” का उदहरण. 
देखिए : 

आरत वचन सूनत प्रभु प्रेम अधीर qn 

we पट कहाँ fud" धनुनीर.॥ 

(am 

. दशरथ- की . मृत्यू तथा उसके are sae 

की स्थिति के Wort. मे. क्रमशः करुणा एवं 

भयानक ta की निष्पनि होती है: ; 

Dafa सकलः राजगँह सव ` रनिर्वासे | 

mag कीन्ह अवध मह शोकं निंवास॥ 

अवध भयानक लागंइई घर बन' वाग! 

एकहि एक sta लखि निकसे भाग॥ 


(बण 
लोक-संस्क्रतिः 
'azd रामयण' में तुलसी की वृत्ति लोको- 

न्मखी है । पूत्र-जन्म से लेकर अन्त्येष्टि तक 
विभिन्न संस्कारों का वर्णन लोकसंस्कृति के प्रति 
कवि के समंपॅण कां परिचायक है। रामजन्म 
के मंगल-मुहुते पर महाराज दशरथ के qi 
बवाइयाँ बजने लाती हैं । ह दशर 
रथः गज; aa तथाः अलंकृत घेनुओं का दात 
करते हैं। -मणियों,- रत्नों से aa 
अयाचितः कर देतें Er 

उत्सवं मयेउ; बधाई. कोटि विधान" । 

सेस सारदा आंगमं करहि बखान ॥ | 

ere भूंप मन हरमितः रथ; गज, बाजि | 

दोन्हेउ घेन अलंकृत बहु विधि साजि m | 


emet alt! 
राम-विवाह के. अवसर. पर अयोध्या att 


मिथिला के लोक-जीवन में परिव्याप्तं 
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उड से iga Dana झा को. अत्यन्त 
WAA मंपल-त्रतीक “मांड तर' काःआच्छा- 
aa होता दै, बारात की साजसज्जा-होतो हैः 
zadi पुर. मंगळ मांडव छाय.। 
गये..वसीठी अवर्धाह “राय बुलाग्र ॥ 
साजि arre तूप आये लगन समेत | 
नगर लोग आनन्दित धरमनिकेत ॥ 
(बृहद०) 


प्रकृति-प्रेम + 


बरवे. रामायण? में. प्रकृति के : विभिन्‍न. 


edis. कत्रि: का तादात्म्य. स्थापित. है.।. gfe 
वरः विश्‍वामित्र के साथ राम लताओ से. फूल 


चुनते हुए. चलते. है .„ वृक्षों कौ. छाया, और. 


वायु के मृदु स्पर्शो की सराहना. करते हैं ओर 
थक जाने पर शीतल शिलाओं पर विश्राम 
करते हूँ -- 

तोरत सुमन लता LA रंघुकुल बोर | 

पुनि-पुनि बरनत, TITA wig समीर ॥ 

बैठत fasa विटपतर arg समेत | 

Ya सरनि" सुहावन सीतल सेत ॥ 
अरण्यकांड एवं सुन्द्रकांड में प्रकृति के 
उह्दोपनात रूप का साक्षाकार dari fat- 
हाषिक्य के कारण भगवती सोता को चाँदनी 
भो धूप प्रतीत होती है। समग्र विश्व हो 
उन्हें राम वियोग में उत्रलनशील लगता है: 

SH न है उजियरिया, निसि नहि घाम | 

जगत जरत अस लाग, मोहि बिनु रामु ॥ 


; (290) 
Aa; 
अलंकरण को हृष्टि से बरवे-रामायण' 
| SI) हिन्दो-साहित्यका जगमगाता रत्न है | 
शिका प्रत्येक 'बरवे? किसी न किसी अलंकार 
A निदर्शन है । कई छन्द तो ade हैं, जिनके 
हो दछ में यदि एक अळंकार” सुशोभित है, 
तीप दल में दूसरा अलंकार विराजमान 
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है | निम्नांकित..'बरवे! के प्रथम दल में ate 

STF ga faita दर में arr खाक? 

स्थित है. हे ~ 
दुइ भुजकेहरि सुन्दर xgs भेस | 

एक. जोम के: छछिमन; दुइ के सेस o - 

. wit प्रकारः “मीलित’ और 'उन्मोलित? ` 
अलेका रों को-छटा निम्नांकितः बरवे के दोनों 
दलों में क्रमशः देखी जा सक्ती: है : 

चम्पक हरवा अंग मिलि अधिक सोहाय । - 

जानि परै सिय fat, जब कु मिळायः।। ` 

E ue SEES (290) : 
"qum अलंकार का वेभव . निम्नांकित - 
छन्द :में-द्रष्टव्य- है. : MEC. 
वेद: नाम. कहि: अँगुरिन्ह खन्डि. -अकास | 
पठय़ो सूपनर्खाह लखन के पास ॥ 
en . (73°), 
प्रभाव॑-प्रतिफलन ¦ 3 
गोस्वामी. जी के समसामयिक तथा परः 
वर्ती' कवियों पर qui 'रामायंण'' को स्पष्ट 
gra परिंलक्षित होती हैं। आचार्य केशवदास 
ने जिन स्थलों पर अपनी सहृदयता का परि- 
चय दिया है; उनमें एक यह है + 
तुम पूछत कहि मुद्रिके, 
मौन होत यहि नाम । 
कंगन की पदवी दई, 
तुम बिनया कह राम॥ 
केशव का यह दोहा तुलसी के निम्नांकित 
‘axa’ पर आधारित है :- 

अब जीवन कै है कपि आस न कोइ । 

कनगुरिया कै मुदरी कंगन होइ ॥ (sS) 

रीतिकालीन कवियों में अपनी लालित्य- 
q मुक्तक-रचना केलिए SETS बिहारी 
रामायण? के प्रभाव से अछते नहीं 3 l 


एक उदाहरण पर्याप्त होगा ' 


EMG 
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उठो सखि हसि मिस करि कहि मूठ ES * 
far owe के भये उनींदे p | 
do 
xq की इस रसात्मक आर्मी 
को बिहारी मे यह स्यूल रू प्रदान किया है : 
पति रति की बतियाँ कही, सखी लखी मुप्तकाई 


24«4 टलाटळी, सळी ` चली सुखपाइ ll | 


इसी तरह तुलसी का एक बरवे Qr 
सम सुवरन सुखमाकर सुरस न थोर। 
सीय अंग सखि कोमळ कनक कठोर Ut 
(व्यतिरेक? मूलक इस 'बरवे' को भाव 
-पद्धति पर बिहारी का निम्नांकित दोहा 
द्रष्टव्य है :-- Tai | 
दोठि न परत समान दुति, कनक-कनक से गात | 
भूषन करकर कस लगत, . परसि पिछाने जात ॥ 
भाषा की सामासिकता तथा भावों को 


समाहिति दोनों ही दृष्टियों में तुलसी के 'बरवे' 


अचूठे और बेजोड है। . 


“बरवे - रामायण’ के “ मौक्तिकों को आभा - 
कभो मलिन नहीं हो ana है । इस ग्रन्थ - 
के छन्द बड़ी दूर तक हिन्दी . काव्य-परम्परा : 
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पर अपना 'फ्लेश” फेकते हैं । 'बरवे रामायण 
की चम्पकवर्णी कान्ति आधुनिक युग तुक 
चमक मारती है । नागा जुन "enge मे 
लिखते में ४-7 | : 
, अति सुन्दर मुखमंडल चम्पक कान्ति | 
हुई मदन को स्वणंचन्द्र को ज्रान्ति॥ 
amga के इस Wd! को पढ़कर 
geat के चम्पक हरवा अंग मिलि अधिक gary 
और हार fe पहिरावों caros AR की 
सहज याद आ जाती है । तुलसी को विशिषेता 
इस बात में हैं कि अर्लकारों की चमक-दमक 
में ही हमारी चेतना अटक कर नहीं रह जातो 
है, qup वह एक अतीन्द्रिय सौन्दय-लोक में 
विचरने लगती है। तुलसी के बरवेकाव्य' को 
यह विशिष्ट उपलब्धि है। 


---प्रवक्ता, 
हिन्दी विभाग r 
जवाहरलाल नेहरू HATH, 
पोस्ट-ग्रेजुएट . कालेज, 
बाराबंकी (3990) 


OTTONIS 
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रामकथा के प्रचार में युगल बादशाहों का योगदान 


रामकथा के प्रचार-प्रसार में मुगल ara- 


शाहों का अन्तिम हा रहा. है | उनके 
za रामकथा के लिए किये गये प्रचार-कार्य 
को yar नहीं जा सकेता है। मुगल सम्राटों ने 
हिन्दु-मुस्लिम को जो बहुत सीमा तक परस्पर 
बिरोधी ममाज एवं संस्कृति से जुड़े थे’ राम-कथा 
के सहारे एक सूत्र में 'बाँबने ar ऐतिहासिक 
कायं किया । अकबर से लेकर मुहम्मद शाह 
रोले तक ने राम-कथा के प्रचार-प्रसार में 
सहयोग दिया | ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक 
दृष्टि से मुगल बादशाहों का यह योगदान 
तुत्य है । | 

da (भारतीय)पुस्तक बुद्धिमाच ऋषि- 
मुनियों की लिखी हुई हैं, जो विलकुल ठोक 
एवं सत्य हैं और हिन्दुओं के धर्म तथा उपासना 
WR का आधार इन्हीं ग्रन्थों पर है। ये 
पुस्तक विलक्षण और नई हैं। ऐसे ग्रंथों के 
WUTA से इहलोक और परलोक सुधरता 
an अक्षय घन-धान्य प्राप्त होता है और वंश- 
| E Jia सम्राट अकबर ने संस्कृत 
; WW गये विशिष्ट ग्रंथों का फारसी 
| 7 कराया ।  अथवंवेद, महाभारत, 
er. लीलावती आदि ग्रन्थों के साथ ही 
| 5 ने वाल्मीकि रामायण का फारसी 
३ रन कराया जिसमें कथा-प्रसंगों कां 
re भा था । सबकाते अकबरीं के अनुसार 

९ अकबर ने गुसाई भगवतदास को 


8 होती है | इन मंगलमय aedi को ध्यान 


थ्री उदयशंकर दुवे 


रामलीला मनाने के लिये इलाहाबाद में भूमि 
भो 'अपित को थी तथा उसने स्वयम्‌ रामलोला 
में राम-वनगमन, और दशरथ की मौत के - 
नजारे को देखा । बादशाह को आँखो से आँमुओं 
की घार बहने लगी । दूसरे दिन बादशाह 


ने अल्लाम फेजी को आदेश दिया कि श्रीराम 
का qamta करने वाले कवि वाल्मीकि की 
इस संस्कृत पोथी का फारसो में अनुवाद 
किया जाय और दरबार के चित्रकार दास 
बन्ध से उसकी तस्वीरे बनवाई जायें ।फेजी के 
सुझाव पर बदाऊती ने सन्‌ १५७५ ई० में उसका 
अनुवाद कर उसे बादशाह तक पहुंचाया। बा- 
दशाह ने अपने श्रेष्ठ कलाकारों से कथा-प्रसंग 
के अनुरूप राम-कथा का चित्रांकन कराकर 
उसे कोषागार में सुरक्षित कराया । अकबर 
पहला मुगल सम्राट था जिसने संस्कृत भाषा- 
में लिखित राम-कथा को संस्कृतेतर भाषा 
भाषो जनों तक पहुंचाने का प्रयास किया । 
रहीम खानखाना ने अपने लिए इस को एक 
dahak तैयार कराई थी, किन्तु वह प्रति 
आज -तक अप्राप्त है । वाल्मोकि-रामायण के 
अनुवाद ओर चित्रांकन के अतिरिक्त, अकबर ने 
रामनवमी के अवसर पर (AT सुदी १, रविवार, 
संवत्‌ १६६१ fao, १० ard, सन्‌ १६०५ d 
एक विशेष प्रकार का स्वण का सिक्का x 
चलाया जो अपने ढंग का निराला है । इ 

“राम-सीय मुद्रा” के नाम से जाना जाता है | 
इस प्रकार के अब तक तीन सिकके उपलब्ध 
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हो सके हैं-- २ सोने की aT Tet ओर 
एक चाँदी at act । एक सोने की अद्ध 
मुहर कोवितेट डे फ्रांप में है, दुसरी ब्रिटिश 
म्यूजिग्मम में और तीसरी we की asa 
भारत-कला-भवत, काशी में सुरक्षित d सोने 
को दो aga में राम प्रचीन वेश में 
उतरीय तथा घोती धारण किये हुए और 
सीता लहगा, ओढ्नी और चोली पहने 
अत्रगुण्पन को संमारती हुई दिखाई गई R 
चांदी क्रो अठन्नी में राम-सीता मुगल 
वेशभुषा में दिखाये गये हैं॥ राम सिर प्ररःतीन 
कंग्रे वाला मुकुट, घुटने तक जामा, दुपट्टा, 
जिसके दोनों छोर इध्रर-उघर लटक्क रहे है, 
पहने हैं । बाएं हाथ में aga को कमानी का 
मध्य जिसको serat भीतर को ओर है? पीठ 
पर quic और दाहिने हाथ पर घनुष 
चढ़ा हुआ वाण वारण किये हैं।उनको agar. 
मिना सोता चुस्त चोली, want, भोढ़नी और 
हाथों में चूड़ियाँ पहने हैं। उनका बायाँ हाथ 
सामने उ हुआ है और दाहिना हाथ पीछे 
छटकृता है । उनके दोनों हाथों में फूल का 
VA हे । राम-सीता के ऊार dra में नागरी 
ATUA Tia अंकित है | 
अकबर को हो भांति सम्राट जहांगीर 
भी साहित्य और कला का प्रेमी थां। उसके 
दरबार में विद्वानों और कलाकारों को बराबर 
सम्मान मिला । जहांगीर के शोसुनकाल में 
TS शाह उत्लाह मधीही ने 'दास्ताने-राम-- 
साता! नामक ग्रंथ को रचना की । TR 
सवत्‌ 


१६८० वि? में मसी; सा 

E Ni WIES ने मसनवी झंलो 
में फारसी भाषा में र ist 
किया । उन्हीं के नाम 


` ० T v = 
TART मसोहो? की २ इस ग्रन्थ को 
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हुआ । अमीर उमरावों ने इस ga. 


- हिजरी) को 'एक सचित्र प्रति सुरक्षित है) / 


- ग्रन्थों मे से किसी का अनुधाद q 


स्वतंत्र रचना हे । जहाँगीर के. ज्ञा : 
में उनके इस ग्रंथ का व्यापक ara 


fafi तैयार कराकर उसे चित्राँ 
Ww और विदेश के संग्रहालयों में इस ह 
की कई Wut सुरक्षित हैं । राष्ट्रीय a 
ख़ागार, इलाहाबाद, में संवत्‌ १६ ६७ विग m 


कित कराया॥ 


“दास्तांने रामो-सीता' का सन्‌ १५३९ ई में | 
नवल 'किशोर प्रेस, लखनऊ, से प्रकाशनः मे | 
"हुआ 'था । | 
बादशाह शाहजहाँ के शासन-काल में um. | 
'कथा को सर्वाधिक प्रश्रय मिला । स्वयं बादशाह 
ने राम-कथा के कुछ विशिष्ट प्रसंगों के भाग | 
नुरूप चित्र अंकित करवाये । बादशाह di 
अपेक्षा उसके पुत्र दाराशिकोह के मन में राम | 
कथा के प्रति अधिक अभिरुचि उत्पन्न RI | 
दारा फारसी के साथ-साथ संस्कृत भाषा ब 
भी प्रकाण्ड विद्वान्‌ रहा । काव्य और देश 
उसके प्रमुख विषय थे sat काशी हे 
पणिडठों के सहयोग से ५२ उपनिषदों का सकी | 
से फारसी भाषा में सुन्दर भावपूर्ण TM | 
तेयार किया । भगवद्गीता का इको pt 
रसी में अनुवाद किया । अपने निरक्षी | 
कृऽणमित्र के 'प्रबोध-चन्द्रोदय” नाटक “I 
'मुजारेहल' नाम से फारसी में अनुवाद कि 
संवत्‌ १७१३ fao (सन्‌ १६९६ ई०)में ३ 
योगवाशिष्उः rara का फारसी ad \ 
'तजु'माए योगवाशिष्ठः नाम से m. vf 
किया । शेख सुफी ने संस्क्ृत-पण्डित de 
यत्ता से इसे अनूदित किया था | m al 
इस ग्रंथ का वक्तव्य लिखा था जिस al 
अपने द्वारा देखे गये एक स्वप्न के fas | 
. pau | 
है | वह लिखता है --तजु माए 4 E 
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um उसने एक स्वप्न में. श्री रामे- 
e महाधि वशिष्ठ को देखा.। वशिष्ठ ने 
व) स्नेह से दौरा को पोऽ पर हाथ t- 
कर श्रीराम से कंही कि यह ज्ञान का एक 


सच्चा अन्वेषक है और सत्य को खोज में 


तुम्हारा हो "भाई 8 तुम इसका mtata 
करो । ? इसके उपरान्त दारा को राम ने 
afata किया और afas द्वारा दिया गया 
'कुछ fara भी इसको खाने को दिया ॥ इसे 
स्वप्न के पश्चात्‌ दारा feaat है कि 'योगे- 
वाशिठ के लिए उपकी इच्छा और भी बलवती 
हो गई । उसने हिन्दुस्तान के पण्डितों को 
सहायता से इसे शीघ्ं ही पूण कराया । योग- 
ag का अनुवाद arak हो जाने के बाद 
दारा ने वाल्मी कि-रामायंण का विशिष्ट ढंग से 
भाव पूर्ण अनुवाद तेयार कराने की योजना 
` बनाई, पर भाग्य ने दारा का साथ नहीं दिया 
और राम-क्रथा का विशिष्ट अनुवाद न हो सका | 

मुगल बादशाह औरंगजेब राजनीति में 
WE था । उसका पुरा ध्यान संता परं केन्द्रित 
रहता था । अंत: उंपने साॉरे$तिऊ कार्यों को 
Wai हेय हो माना, तैथोपि, उं सके शोसंन= 
काल में संवत्‌ १७५० fre (सन१६९३ ई) मैं 
वैदिल नामेक कंत्रि नै फारसी भाषा मैं रामा- 
थेण की रचेना को जिसका नाम 'नरगोसिस्तानः 
था। नेदिल भावुक कंवि थें । gt अने 
fef मित्र, संत शीतल दास से रामकैंथां सुनी 
थी । उनकी सामेकथा में मौलिकता और 
सरलता है १ वेदिल को रामकथा का प्रेकोशन 
ता s नेवलेंकिंशोर Wd, लखेतऊ से हुआ 


परवती मुंगल सम्राटो में सम्राट जहाँदारा 
शाइऔर Harna ate रंगीले ने रांमकथा के 
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TEN Mire erbe 
M s लि कु वारि के साथ साधु 
सत का, दशन करता था! और उनका चरणे 
TR करने में गौरव समझता था । रामलोलो. 
में वह प्रारम्भ से अन्त तक भाग लेता थो 
और ठंक्ञा-दहन के अवसर पर कागज को 
लका में वह स्वयं आग लंगाता था । मुहम्मद 
शाह रंगीले के शासन-काल में एक बार फिर 
कवियों कलाकारों; संगीतंज्ञों का भाग्य: 
सितारा चमंका । बादशाह स्वयं कलाकार 
था । बादशाह रंगीले ने रामायण का नया 
अनुवाद तो नहीं कराया, किन्तु उसने शाही 
कुतुबखाने में सुरक्षित फारसी रामायण की 
प्रतियों से 'प्रतिलिपियाँ qure कराकर | 
चित्रों कित करायो । वह रामायण की प्रतियो को 
fasik कराकर अपने अधीनस्थ हिन्दू राजओं 
को भेंट किया करता था । मुहम्मद शाह रंगीले 
अंतिम मुगल बादशाह at जिसने राम-कथों 


के प्रचार में अपनी सोमा तेक बोगदात fara 


मुगल बादशाहो के लम्बे शासने काल में 
संमंय-समंय पर कई हिन्दू कवियों ने रामे कथा 


को फारसी भाषा में अनुदित किया जिनमें 


अमानत राय, अंमर सिह कायस्थ, देवोदास 
amin, चन्द्रमणि आदि का नामं विशेषं 
उल्लेखंनोय है | | 

मुंगल aratia द्वारा समय-समय पर 
फारसी भाषा में तैयार कराई गई पांइंलिपिया 
शांही कुतुबंजाना या कोषागार मे सुरक्षित 
रहती थीं । नांदिरशाह के आक्रमण से g 
महत्त्वपूर्ण सांस्कृंतिक सम्पदा का C z T 
dés है । जो शेष रहा; उंसे मंराठों ने T 
अंधिकोर में केर लिया । मुगल दरबार x 
लूट में बंहुत से ग्रन्थ-रत्नं और चित्र मर 
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5 - भारत को कथा और रामकथा से 
के हाथ लगे थे, जो अब भी क के राज : सम्बरि 
in dusraat तथा व्यक्तिगत dadi मे देखने “a Did शुरण de थे । बुन्देला राजा 
झो. मिल जाते हैं दिल्ली को इस लूट में i za त सग्रह में WAR fag. 
बहुत-सो सांस्कृतिक daea को. सामग्री TMAA कई चित्र सुरक्षित हैं । ; 


बुन्देलों के भी हाथ लगी थी जिसमें महार uer: ¥ 


मातमेंथिलि ! राचसीस्त्वयि तदेवार्द्रापराघास्त्वया, 
रक्षन्त्या पषनात्मजार्लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता । 
काक त च विभीषण शरणमित्युक्तिक्तमो रक्ततः 
सा नस्पान्द्रमहागसस्सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी ॥ 

श्रीगृण रत्नकोशः | E 
अपराध करने वाली, राक्षसियों की हनुमान जी से 
भीषण को रक्षा करमे वाले भगवान राम के दया 
आपको दया महा आर्द्रापराधी मुझे. सुखी बनाये । 


माँ जानकि | आपका आद्र' (ताजा) 
` रक्षा करके शरणागत जयन्त एवं fa 
के दरबार को मह्स्वहोन बनाने वाली 


mere oce 
` 
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मर्यादा पुरुषो तम- रामचन्द्र की. कथा जितनी 
उतर भारत में प्रत्रलित एवं व्याप्त है, wen 
d afar. rer में भो. लोकप्रिय .है. ।: विशेष- 
कर तेलुगु-भाषी प्रान्तों danang, रामचन्द्र 
आराध्यदेव बमः गये:हैं...। आन्ध्र, प्रदेश के 
gaa. गाँव में भगवान्‌ रामचन्द्रः के मन्दिर 
विद्यमान हैं, तथा यहाँ को जनता बड़ी. श्रद्धा- 
भक्ति. के, साथ उनकी पुजा,- अचंना, उत्सव 
बदि करतो है । यहाँ पुराण तथा हरिकथा 


के रूप में. रामकथा का वाचन तथा गायन 


महीनों तक. होता रहता है । यहाँ के लोग 
प्रसिद्ध रामभक्त, एवं संगीतकार त्यागराज तथा 
रामदास के रामभक्ति-पूर्ण कीतंन बड़ी श्रद्धा 
एवं तन्मयता के साय सदा गाते रहते dC जिस 
प्रकार उत्तर भारत मे रामलीला मनायी जाती 
है, उसी प्रकार तेलुगु-प्रान्त में “चिडतल रामा- 
यण”१ का अभिनय होता है । इस प्राँत के 
.कोने-कोने. में रामभक्त, समाज तथा भजन- 
» इलियाँ निरन्तर “राम का गुणगान करती 
हती हे । आन्ध्र की जनता ने रामायण को 
पने जीवन का आदर्श बना ल्या है । इस 
Sat यहाँ रामर्चारत्र का प्रभाव असंदिग्ध 

| यद्यपि महाभारत तथा भागवत्‌ को STE 


LONG अधिक प्रचार प्राप्त है, तथापि तेलुगु 


हे 
E 
| 
| 
र 
j 


| LIWA राम कथा! का स्या राम कथा का स्थान कुछ अधिक 


» D F टा z 
E. ( १ ) चडत = करताल या -खइताल एक प्रकार का बाजा 5: 


जाता है ।. 


( देखिये:-चिरूतल रामायण-कल्पगूरि कृष्णदात- E 
२) Sintren चरित्र da A वदिष्ठा कृष्णा शा 
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p ` तेलुग-साहित्यःमें रामायण ' `` 


“डॉ० साभिरामः सुमन 


UO. 


- ` - क, | . F 5 , 


महत्वपुणं है। तेलुगु. साहित्य में रामकथा के 
आधार पर अनेक रामकाव्यो को सजना gi 

तेलुगु में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के राम 
काग्यों को निम्नलिखितं मुख्य प्रक्रियाओं में 
विभाजित किया जा सकता है- 

` ` (१) काव्य (3! उपाख्यान (३) fen- 
काव्य (vi gadi तथा त्र्यर्थी काब्य (५) खण्ड 
काव्य (६) शतक-वाडमय (७) लोकसाहित्य? 
(अ) यक्षगान (आ) हरिकथा (इ) gestr (ई) 
गीत (८) नाटक, (९) संकोतंन (१०) गद्य । 
(१) काव्य :— 

प्रायः तेलुगु-सःहित्य के सभी प्रबन्ध- 
काब्य sq" शेली मे रचे गये हैं। इस परम्परा 
में भास्कर रामायण” अग्रगण्य माना जाता gi 
१४-वीं शती के दुलक्किभास्कर तथा उनके पुत 
मल्लिकांजु'न भट्ट, शिष्य, कुमार देव और मित्र 
अञ्यलायं, इन चारों कवियों ते faaet इस 
ग्रस्थ की रचना की थी । भास्कर रामायण के 
कर्ता वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त पद्मः 
पुराण, . प्रसन्न राघव आदि रामकाव्यो से 
पर्याप्त रूप से प्रभावित Wel इस : काव्य 
में अ-वाल्मीकीय प्रसंग पर्याप्त मात्रा में परि- 
लक्षित हैं । २ 

“भास्कर रामायण 


गाते समय हाथ से .बञ्राया 


के पश्चात्‌ एशंप्रगड़ 


| जो Ada आदि 


१६५१ 
त्री पृ ५९५९०० 


Es 
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= इसके पश्चात, तांजाऊर नायक : 
। प्रन MES 
कृत “रामायण” का उल्लेख n CS शिरोर्माण के नाम से विख्यात रघुनाथ नायक 
यह रचना बनुपलब्ध है नामक लक्षण, (सन्‌ १६१४-१६३३ ई० ) कृत "रघुनाथ रामा, 
pa Ec पदों को उद्धत यण? प्रसिद्ध है | | प्रसिद्ध कवयित्री पसुपुनेटि 
ww में इस काव्य के इछ $ जीने. carseat कृत “संग्रह रामायण” इस feng 
किया है । १ स्व वेटूरि TT उ नामक उल्लेखनीय है। 
छ पद्य "uU: 2 

aoe WA किये थे । तेलंगाना के प्रसिद्ध afa मरिगंटि सिं. 

| ü - gar ( १६ वीं शतो ) ga “दशरथराज, 

` तेलुगू साहित्य के इतिहास J ge vu NE d ) EE oe 
SENGA YE Ei E s है!. इस पर रंगनाथ तथा भास्कर रामा- 
TA SH कामना ने “रामाभ्यु- गणों का प्रभाव परिलक्षित होता है। Ww 
दयमु” ( सन्‌ १५४० o ) की रचना की थी। का REN यह है कि कान्य का पूरा 
इसमे कवि ने कई अवाल्मीकीय प्रसंगों को भाग MUSS ह i ; 
प्रस्तुत किया है। इस काव्य का विभाजन कवि सावभौम. कूचिमुचि तिम्मकवि 
वाल्मीफीय रामायण के सहश-कांडों मेन (सन्‌ १७५६ ई० ) कृत “अच्चतेनुगु रामायण" 
होकर, mad में हुआ है । कवि ने अष्टा- (ठेठ तेलुगु मे रचित रामायण ) तथा Gy 
दश बर्णनों का सुरम्य समावेश इसमें किया है। लक्ष्मण कवि कृत “रामबिलासमु” IRN- 

तेलुगु को प्रसिद्ध भक्त, कर्वायत्री आतृ- नीय dg | 

ale. Ws कृत “रामायण” इस दिशा में सिहपुरी ( वर्तमान नेल्लुर ) के तिवासी 
उल्लेखनीय है जो Aes रामायण के नाम से गोपीनाथ वेंकट कवि ने “गोपी नाथ TR 
लोकप्रिय है । कवयित्री मोल्ल सन्‌ ११२५ RO के. (सन्‌ १८५६ ई०) की रचना को । यह व 
आस-पास विद्यमान थी ।.तेलुगु में राम कथा रामायण का यथानुवाद है । आंघ्रवाङ्मय । 
लिखने के कारण को स्पष्ट करते हुए कवयित्री 


इसका विशिष्ट स्थान है । 

TAT. भोजराज कृत “चम्पू रामायण? AG 

“मुन संस्कृत मुळ देटग वाद कार्वेटि नगर के राजदरबार के विण | 
| देनिगिचेडि चोटनेमि तेचियक Ja au बेंकटाचलपति ने किया à" « 
Y धन विहा मेरय ग्रम्मरि : रामायण' के नाम से ही विख्यात gium | 
4n घन मगु संस्कृतमु जोपगा रूचियगुने” वर्णन इस काव्य की विशेषता है । १. 
b अर्थात्‌. बार-बार संस्कृत में बोलने पर की मामिक योजना इसमें हुई है। "D 
m बया स्वाद मिलेगा १ ठेठ तेलुगु में कानों को अय्पलराजु रंगशायि (सन्‌ १८६० 
Ti आनन्द देने बाली कमनीय रामकथा सुनते- 


थाताथ के 
` कृत “चम्पू रामायण,” पुसपाटि रंगना कि | 
सुनते नित्य-नूतन मालूम होतो है । अतः Ñ जयन्ती रामायण,” लयग्राहि ques ife | 
उसमे रामचरित्र को कहती हूँ ।” कृत 'कोसलेय चरितमु,' षट्कवि' प्रणीत | 


( १ ) हेरिवशपु-कूचिमंचि तिम्मकत्रि द्रारा उद्घृत एश TTS रामायण के पद्य :घ० ३० | 


| 
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RP itized 
ण'-चिह्लरिगे योगानन्दर de 
गामिन्दान्धुरामायण” आदि इस दिशा में 


उल्लेखनीय है । | | 


कवि-सम्राट विश्वनाथ सत्यनारायण कृत 
श्रीमद्‌ रामायण कल्पवृक्ष' इस परम्परा में 
aida है । प्रमुख गाँघीवादी नेता आत्मकूरि 
गोविन्दाचाय कृत “गोविन्द रामायण, जनमंचि 
शेषाद्रि शर्मा कृत आन्धुवाल्मीकि रामायण 
आदि रचनाएँ गणनीय हैं। 


इनके अतिरिक्त, बेतपूडि कृष्ण कवि कृत 
जानकी रामायण प्रबन्ध,” जन्नय्यर कवि कृत 
“राम कथाभिराममु,” मत्रि sure सूर्यप्रकाश 
कवि कृत “सीतारामचरित, गुडु लक्ष्मण शास्त्री 
कृत रामचन्द्र विलासमु' होता वेकटकृष्णय्या 
कृत 'रामाम्युदयमु,' सुखरमु dasar कृत 'निरो- 
Sa रामायण, चेत्रोलु सरस्वती कृत “सरस्वती 
रामायण” बुलुसु सीताराम कृत arg रामायण' 
भादि इस दिशा में उल्लेखनोय हैं। 

वोहमीकि-रामायण के 'उत्तरकाण्ड! को 
लेकर Agraga में कतिः्य काव्यों की 
रचना हुई है। इनमें कवि ब्रह्म विवकना (सम्‌- 
१२१०-१२३० ई०) कृत्त 'तिवेचनोत्तर रामायण” 
afe पापराजु ( १६ वीं शत्ती ) कृत 'उत्तरः 


(-कवित्रय-- तेलुगु साहित्य 


oo ELI UM DOE 


में «eur तिककना 'एर-प्रगड 
२-यह हिन्दी के दोहा छन्द से मिळता जुळता है इ 
एक सूयंगग Aare प्रत्येक चरण के तृतीयंगण के प 


( १४३ ) 
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| रामभट्ट कवि कृत 'निवंच- 
नोत्तर रामायण शेषमु,' आत्मक्रि गोविन्दाचायं . 
कृत 'उत्तररामायण,! fafafa aag Gaara 
कृत उत्तर रामायण,” करिवे कट सुब्बाराव कृत 
श्री रघुराम चरित्र, जनमंचि शेषाद्रि शर्मा कृत 


“उत्तर रामायण, माहि 
; J a काग्य द्र परम्परा में 
तल्लेखनीय हूँ | 


. कणादमु पेहन सोमायाणि, agak 
पंढरिनाथ कवि. अल्लमराजु रामकृष्ण कवि, 
मु डुव्‌ कृष्णमाचायु लु, परशुराम पंतुलु, राममूति 
आदि कवियों ने अध्यात्म रामायण का यथानु- 
वाद कर प्रबन्ध-काव्यों की सजना की। तेलुगु 
साहित्य में इनका समुचित स्थान हैं। 


२-उपाख्यान — 


तेलुगु-साहित्य में रामकथां उ पास्यान-रूप 
में वहत्‌ कथा में अंतर्लीन कथाओं के रूप में 
कवित्रय१ कृत 'आन्धूमहाभारत’ के अरण्य पवे 
में, भक्त-कवि पोतन्ना कृत 'आन्धुमहाभागवतम्‌” 
के नवम स्कन्ध के दंशम अध्याय में तथा एर" 
प्रगड कृत हरिवंश” के पुवं भाग के .चतुर्थश्वास 
में उपलब्ध होती है : 
३- द्विपद काव्यः 

द्वितोय gras में लिखित तेलुगु की रामा- 
qui की कथावस्तु प्रायः वही है जो वाल्मी कि- 
रामायण की है। इस शेली को रामायणों में 
adsan गोनबुद्धरिड्डी ( सत्‌ १२७० ई० ) 
कृत gara रामायण” का नाम em है। 
अध्यात्म रामायण से गृहीत कुछ ANU का 


aa नाम से प्रसिद्ध हैं । 
सके प्रत्येक चरण लीन xeu तथा 
हले वर्ण पर यति होती है | 


——L SR 


इसमें समावेश हुआ है via ud 2 i 
कोर प्रसँग भो परिङक्षिते होते हैं। ग iic 4 
र्‌इड़ी के पुत्र काय भूपति तथा विटठ 
“उत्तर रामायण की रचना द्विपद छन्द é 


jm पश्चात्‌, सुप्रसिद्ध स्रंकीत॑नाचाय, - 
गेय कवि: सार्वभौम ताल्लपाक अन्तमाचाय 
कृत tere रामायण? उल्लेखनीय है।. z 
... matan, ( सन्‌” १६३० ई० ) ने 
द्विपद रामायण-की रचना 2 है, जो वाल्मीकि 
-सूत्र पर आधारित है |. o... 
pre के भोसंल-वंशीय एकोजी (सन्‌ 
१७३४-३६ ई० तांजाऊरराजा ) ने इसी we 
में रामायग की रचना की जो 'एकोजी रामायण 
के नाम से प्रसिद्ध है। ; 
इनके अतिरिक्त तरिकोंड वे कमांबा -कृत 
mas . रामायण? तेलंगाना प्रान्त के 
धर्मारावपेट निवासी चेडा राधवरेडडी. कृत 
“रामायण! उल्लेखनीय d 
V- gadi तथा sadi काव्यः- 
चमत्कार :-प्रदशंन के लिये तेलगु-साहित्य॑ 


Pos aadi ( श्लेष). काव्यों को सजँना 
है। 
Q 


` वैमुल्वांठ भीम कवि कृतं “राघव पांइवीयमु, 
इस परम्परा कां प्रथम ग्रन्थ है, जो नाममात्रा- 
'वशिष्ट है। श्रीकृष्ण देवराये के दरबारी कवि 
aufs सूरनायं ( संगृ १५६६ ई० ) कृत 'राघव 
` पाडवोयम्‌? इस कटि की रचनाओं में प्रमुख है । 
सूरनायं को तेलुगू-साहित्य में श्लेष-क्राव्य' का 
saqa माना जाता है। इसके पश्चात्‌ नेल्लूरि 
————M 
‘camel तथा saat काव्यों में क्रमशः दो 


२-एक छन्द में दू 
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- “सांक्षात्कारमु' (तुलसीदास द्वारा राम का 


| | च तीन कथाएँ समग्र 
प्रकार को काव्य रचना केवळ तेलुगु में ही पाई जाती है । 


दुसरे छन्द के गर्भस्थ होने पर उसे 'गर्भ-कविता' कहते हैं। O | 


( १४८ ] 
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are राघवे कवि कृत “यादव राघव cies 


= 
ui 
dag ४४ |: 
। quu; | 
१ : 


एलचि बाल सरस्वती कृत 'यादव राघव ' 
ag” उल्लेखनीय, हैं। 


तेलुगुःसा हित्य Ei गर्भ-कबितार प्रसिद्ध है। 


गणपव्रपु वे कटं कवि कृत 'प्रवंध परमेश्वर वेक. 


टेश्वर विलास” में न्यूनाधिक मात्रा में fug 
वाली “गर्भ-कविता' के आधार पर राविपाटि 
लक्ष्मीनारायण ने adaa भारत गभे रामायण 
की रंचनों को; जिससे रामायण तथा महाभारत 
की कथाएँ एक-सांथ uU हैं। इसके sfr 
रिक्तं वे'कटाचलपति कृत Sapa 
चित्र कवि कोन्त पल्लि Tamara ag 
'राचवंबांसंदेवीयमुर पिडिप्रोलुः लक्ष्मण कविं 
कृत 'लङ्काविजयमु' इस दिशा में उल्लेखनीय है। 
W— खण्ड काव्य i— 3 

आधुनिक साहित्य को प्रकियाओं dew 
काव्य का विशिष्ट स्थान है। uang Ust 
राव ने 'वकुलमाला? नामक खण्ड-कांव्य al 
रचना की, जिसमें पतिता अहल्या को a- 
शीला के रूप में चित्रित किया है । सन्निधातर 
सूयंनारायण शास्त्री कृत 'उडुताभक्ति' प 
हरी की भक्ति ', बोयिभीमन्ना कृत अशोक 
वन में राम “स्फृति श्री कृत 'अंहल्या', शो 
कुमार कृत आनन्द लहरी” (शबरी की % 
सरस्वती पुत्र पुट्ट पति नारायणाचाय ५ 


करना) माधव ie gia सुन्दर isd 
कत “पंचवटी? तथा aad, HEN 
मय्या कृत "dear सौमित्री, 


er में एक साथ चलती है, a 


rT 


घेव पाडवी? 


D 4 


4 
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gat. कृत सीताकल्याण? ( सीता विवाह ) 

fiar अशोकवन, श्रीनिवास सहोदर कत 
gat? सामवेदं सीतारामग्या कृत “जानको 
eda,’ मदमंब्रि अनन्तम्म कृत “सीतंम्मपेडिल' 
# सोता-विवाहः) आदि खण्ड-काग्य_ इस दिशा 
में गणनीय हैँ। NA, 

i- शतक वाङमय ¦ 

r MAT शतक. प्रोक्तमष्टोत्तेर शतम्‌ परम्‌? 

zaka के अनुपार १००: तथा १०८ quod 
'शक्त मुक्तक-काव्य 'शतक? नाम से व्यवहृत है। 


` संस्कत शतक साहित्य की प्रेरणा से १५ वीं ` 


-शतो से तेलुगु में 'शतक-वाङमय' की सजना 
'हुई। तेलु [साहित्य के रामभेक्ति-प्रबांन शतकों के 
दो प्रकार हैं-(१) रामकथा शतक, (२) संकी 
तंनात्मक शतक | तेलुग्‌ शतक-सा हित्ये में; रामा- 

यण का विशिष्ट स्थान है ।.. . 

.  रामकथात्मक शतकों. में श्रीविद्वितातय्या 

(सन्‌ ११००६) कत लवकुमार शतक, श्री 
सोम कवि कृत 'शतक.रामायण,' जूलूरि लक्ष्मण 
कवि कृत “मुकुन्द राघत्रशतक' नरस कवि कृत 
“प्रसन्न. राघव - शतक’, देवृस्कपलि सीताराम 

- शास्त्री कृत - “राम लक्ष्मण :प्रशनोत्तर शतक” 

ae उल्लेखनीय हैं। 

संक्रोतनात्मक ya में श्रीराम . का 


` चित्रण अवतार. मूति तथा कतिपय पुण्यक्षेत्रो के - 


` स्वामी के. रूप में किया. गया है। इन . श॒तकों 

में रामदास. नाम से प्रसिद्ध कंचेले गोपन्ता 
केत . दाशरथी. शतक' प्रमुख है । . 

इसके अतिरिक्त, पुष्गगिरि ति“्मना कृत 

- साधुमेघानोति. शतक,” रेपेल रामदास कृत 

| ARTI मनोहर शतक,” तालपाटि सुब्बाकवीनदर 

केत भद्रादि .रामचन्द्र sue; 'भगवतुल बेकेट 


Stra कृत 'भद्गगिरि श्रीराम शतक! रामः कत 'भद्रगिरि श्रीराम शतक! रामः ` 


[१] यक्षगानभुठ़ -तिछुगु नाटक विकॉांसमुः 
( १४५ ) 
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` अन्तगत ) इत्यादि 'इस दिशा 
_ ७-लोक भाहि्ये + 


. दास कवि कृत राघव gas? विश्‍वनाथ 


नारायण कत भद्रगिरिशतक/ ( send के 
Send Zl 


$ IE 
[ग्र] BRIT +-क्षगान : गीत + पद्धति 


:'का लोक नाटफःहै। यह देशी साहित्य प्रक्रिया 


को प्रमुख विशेषता है । इसने भीति-प्रब॑स्धों 


. तथा. नाट्य-कला-का ,प्रतिनिधित्व--किया है। t 


E 


, `. केदुकू रि mf ( १६ वीं शतो aa 


“सुग्रीव विजयमु' इस परम्परा; का प्रधान: एवं | 


- महत्त्वपूर्ण- यक्षगान-। qt कथा-विकास | की 


डा० पी० एस० sre 


- ` लाटं (कठपुतली 
- महाराष्ट्र राजां बेट्टाजी कंत रामपट्टा भिषेक, 


“पुरुषोत्तम कवि कृत, 


gist से aA. इसमें: -वाल्मीकि रामायण 


_ का अनुसरण किया है-। गीति पद्धति में लिखे 
जाने के कारण .साधारण जनता. में - इप्रका 
अधिक प्रचार हुआ | - 0. `. `: 


इसके अतिरिक्त, अज्ञात . कृवि कृत, 
Barat रामायण,” जुलकल्लु के निवासी TRT- 
यण कत, कोम्मलपाटि रामायण,. पेम्मराजुकत 
सुन्द्रकाण्ड,' गोपालदास कृत सोता raja 
garafi कृत, सीता कल्याण' AFE भटर 
रामानुजाचाय कृत, श्री राम नाटकं," वीम्म- 
खेल) रार्मार्यण, तैजाऊर के 


तथा 'शांता कल्याण! (शाँवां विवाह) Saras 


- कवि कंते Hg रामायण, रांपाक श्रीराम 


अध्यात्मम रामायण, नादेल 
अहल्या संक्रन्दन नाटक? 
सुंग्रीव. विज 


कवि कृत 


cosg नारायणदास कृत, 


4. qm faa योगी कत भामा कलापमु आदि 
. यक्षगान उल्लेखनीय Zl 


(at) हरि कया — 


हरि mur आत्म जनता के मनोर जन की 


अप्पाराव पृष्ठ ux 


i 


: Bh कुगल्त्रविजयमु 
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gena fa, साहित्यिक प्रतिमा है. सुप्रसिद्ध 
मनिपल्लेः सुब्रह्मण्य कवि ने- अध्यात्म: रामायण 


3 Y q . @ . म 
Sada संकीतंन के: रूप में. gaga 

हरि कथा का रूप दिया है । हरि-कथाओ 
की कथा वस्तु वाल्मोकि-रामायण, ' अध्यात्म 
रामायण, मों्षगुडं ` ' रामायणः Wo ग्रहण 


ERR 


ताल्लुरि नारायण कवि मोक्षगु डं रामायण 


के कर्ता हैं। 'इन्होंने इसकेः छः काण्डों 
. कोःहरिकथाओं में (सोता कल्याण, अगोध्या' 
: आरण्य काण्ड, किष्किन्था' काण्ड, सुन्दर काण्ड, 


युद्ध काण्ड) विभाजित-किया है । 
इसके पश्चात्‌, सिंगारिदास कृष्ण दास 


' तथा भक्तराम दास आदि ने रामचरित को 


लेकर हरि कथाओं को'रचना की । 


“eq क्रिया में ''हरि-कथा-पितामहः 


के नाम.से विख्यात्‌ श्री आदि भटल नारायण 


, "दास प्रमुख हैं। इन्हनि 'ययाथं रामायण’. को 


सजना को, जिसमें 'भ्रीराम-पट्टभि)क तक की 
“कथा छ; हरि sarat मे.वाणितं है। - 

नारायणदास 'के- उपरान्त; बालाजी! दास 

> रतिसमगरि शेषय्या: "Ed 


“श्री -रामपादुका - पट्टाभिषेक': 'सी ; 
„ - (सोता-वि E सोता कल्याण 


Afer `°? सूरि भोग लिंग दासः कृत ‘st 
मृत्मगोतानन्द रामायण, बाबू 


) 'पो,एस, नौषखान्‌ 
n MTATA, सोत; कल्याण,:(सोता विवाह | 
De आग्ववार 'कृत कोरल्या trag 
हरिनाग भूषण कृत त्याग राज 

(3) su UP ISTIS ) m पद्य, राग-ताह 
SOUT! कहते है, 
"UD कहता है 
UR) इरि कया अवः भगान 

गायन करना है । 
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शरणागति, पादुका sers im ह 
. दिशा. में अत्यन्त उल्लेखनीय हैं। 


- आदिः पुराणोतिहासों से- संबं धित ` बुरंकथाएं gg 


: कुशः आदि प्रसंगो' का सहज एवं स्वभाविक 
-बणंनःहुआ है | 


मिलता है । तेलुगु के लोकंगीतो से भाग 


` यण, मोक्षगुं डं रामायण, सुक्ष्म रामायण, 


वाह) /सोताहरण' श्री. मढुतरक-राम C 


चरित्र, विभीषण ; = 

ga E 
युक्त Sh तथा नवरस>मरित :उत्तेजनात्मक एवं HT B 
NA तीन व्यक्ति वेष घार करमच पर'आते. हैं । oa n 
तो अन्य दो व्यक्ति उसे daa T 


को darat का. वणंनात्मक ढङ्ग- से अभिनय, के साथ 


(६) बुरंकथा।--- 

: Kamar की ` देशी inii गे 
विशेष आदर बुरं-कथा को 'प्राप्तं हुआ हैं। 
तेलुगु में देश-भक्ति-पूर्ण असंख्य' gwa 
की रचना हुई है । परन्तु, रामायण; महाभारत 


हीः मिलती हैं।। रामकथा को लेकर fad 
द्वारा लिखित ‘aga: रामायणः इस दिशा गै | 
उल्लेखनीय ' हैः: जिसमें: रामजन्म से लेकर लवः 


O ata गीत — | 
__लोकगीतों-से.जनतां के हृदय का | 


जनता का हृदय गोचर होता है । तेलुगु होइ 
साहित्य “के विकास में रामकथात्मक ya 

का पर्याप्त योगदान है । रामायण के 
लेकर रचे गये “लोक गीतों में 'कूचिकोंड राग 


: : ie 
ada रामायण, YA 


Wiz, कौसल्या वेत्रिल्लु, श्री aq 
aff 
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शमुलवारि अलुक, सीता 


कल्याण; 3 | 
oat, सुग्रीव विंजयमु, . लक्षमण मूर्छा, 
(gan शक्ति ) लंकायागमु, श्री राम ट्रा- 
i लक्ष्मण देवर qm, उमिला निद्रा, 


दि. अत्यन्त उल्लेखनीय हैं | 
E (e) met. ; | 
तेलुगु में नाटक साहित्य का सूत्रपात सन्‌ 
१८६० ई० में माना जाता है तथा इसके बहुमुखी 
“विकास के लिए. रामकंथा का अत्यन्त योगदान 
है घार्वाड में हिन्दी नाटकं समाज द्वारा दिये 
“गये प्रदर्शनों की प्रेरणा से यहाँ नाटक रचना 
-हुंईं। तेलुगु नाटक की TTA अवस्था (१६६०- 
(६८६ £o ) १ में कोरोड रामचन्द्र शास्त्री द्वारा 
“संस्कृत से अनुदित “उतर रामचरितं’ तथा 
‘gna राघव? इस दिशा में HAWA उल्लेख- 
नोय रचनाएँ Ea इसके पश्चात्‌; कोकोंड वेकट- 
रलम्‌ पंतुलु द्वारा. अनुदित जयदेवकृत प्रसन्न 
राघव? घाविलाल वासुदेव शाज्लो द्वारा अनूदित 
"ui रामचरित्न' अत्यन्त .उल्लेखनीय .हैं। 
दवितीय अवस्था- (सन्‌ १८५८६-१९००ई० ) 
में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण प्रांच्य तथा 
पाश्‍चात्य. भावों के सम्मिश्रण से. तेलुगु में 
नाटकों को eaea रचना, आरम्भ, हुई | 
Aek Aa लिग पंतुलु ने “उत्तर रामचरित' 
- "renes आदि नाटकों का प्रणयंन किया। 
तत्पश्चात्‌ गुंटूर हिन्दू नाटक समाज के संस्था” 


| श्री कोड बल चुब्वया शास्त्री कृत श्री राम- 


| जन्म 'सोता कल्याण? 'सोतापहरण,' “सुग्रीवः 
4 पट्टाभिषेक, 'सोतान्वेषण? आदि अत्यन्त उल्ले- 
Wü हैं। श्री वाडादि gest रायडु, ढारा 
WA “रामायण उत्तरकाण्ड” मनोज्ञ कल्पना 
से ओोत-प्रोतः Bl 


AN) ay नाटक का बिकास gt “पी ०एस०आर० 
Ri वही-डा० पी ०एँस०और० अप्पाराव प,०३९७ 
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'आंध्रनाटक पितामह के नाम से प्रसि 


श्रीधमेवर क्रृष्णमाचायं कृत {पादुका पट्टामि- 


Ga’ इंस दिशा में प्रमुख है, जिसमें नाटककार 
ने काव्यरस का अत्यन्त सहज Ud स्वाभाविक 
चित्रण किया है । i 

` इनके अतिरिक्त, चिलकर्मात लक्ष्मीनर- 
सिहमु' ( १८६७-१९४६ ) कृत 'श्रीरामजन्म 
“सीता कल्याण? Weg वेकेटराय शास्त्री कृत 


''उत्तररामचरित', कोलाचल श्रीनिवास राव कृत 
“श्रीरामजन्म,? 'सीता- कल्याण "पादुका agt- 


षेक', 'लंकादहन? 'कुशलव', पानुगं टि, serat 


fagna कृत “कल्याण राघवमु, "ISI. VET 


भिषेकमु,' 'बनवास राघवमु' ` “विजयराघवम्‌' 
आदि महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं। .. ... 

तेलुग नाटक को तृतीय अवस्था (१९००- 
१९२४ ई० ) में राजकवि श्रीपादगोपाल कृष्ण 
भूति का नामं प्रमुख हैं, जिन्होंने a *रामायण' 
नाटंक की यंथामूल रचना की | इसके पश्चात 


बल्जिपल्लि लक्ष्मीकांत कवि कृत sanmaq 


“AKA ब्रह्मानन्द शास्त्री, कृत उततर qme 
` गण ... - दुग्वूरिरामिरेड्डी कृत 'सोतावनवासमु 


(नतादीक्षिटुलु कृत शबरी' आदि IAT- 


ki a qmm को चौथी “अवस्था (ai 


` १९२४-४४ ई०)२ ` में ` श्री मुददुकृष्णा कृत 


!सीतारामं arem तथा कॉललुरि नारायण a 
कतं आदिकवि बात्मीर्कि' नाटक इस दिशा 
अत्यन्त उल्लेखनीय है । 
(६) संकीत | 
कन्ति पशुर्वेति ATIA qf के 


अनुसार संगीत कला सब प्राणियों को प्रफुल्लित 


ROSEO UTICA IER अनादर pride 


| 
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र्‌ अनु प्राणित कर देती है । संसार में भार- 
दगीतं का विशिष्ट स्थान हैं; आदि कवि 
वाल्मीकि दे श्रीमद्रामायण Jn रचनाकर कुश 
FA सेगायून,क जायाया, 3 पठत तथा गायन 

ल्यि उपयुक्त है। ay 3 


= 


attention ) सँगीतजगत्‌ में यद्यपि 
"कई वाग्गेयेकारः:हुए हैं, प्तर्थाप रामकथो 
त्मक संगीतकारों: में iad प्रथम राम के परम 
भक्त रामदास' Breas लिया जाता हैः । 
इन्होंने uiai गीतों को रचना करके 
गायों है। इसके संकीतनों से यहाँ ` के पंडित 


eur पामर जमतो को संदा के लिये भक्ति की 
Ka मिली है! DE 


रामदास..के- पश्चात्‌ त्यागराज का नाम 
ARE उल्लेखनीय है । रामकथा का गायन 
ही,मोक्ष (मुक्ति ) प्राप्ति का साधन मानकर 
तथा सम्प्रदाय मेदों को विंहमृत. कर इन्होंने 
कर्नाटक संगीतं से संपार को राममय किया | 

. इंनंके संकोतंन भक्ति से ओतं-प्रोत हें | संकी 
. तेना की अक्षो व्याग राजकृत Katana 

टिक इस दिशा में उल्लेखनीय Eis ^! 


तदुपरांत, मुनिपल्ले सुब्रह्मण्य कवि ( सन्‌ 


(११७३१ ई०) कृत अध्यात्म: रामायम-के कीतंन, 


Testis. इदुमति कृत “रामायण कोर्तेनः 
गा Tana रामक्रथात्मक्र भजन ale 
KI. "TNO संग्रह” 'सोसमा- 

fear 'पट्टाभिराम स्त्रोत्र? रघुनायक स्तोत्र 

भयाग ग्गशर्मा (सनु १५५९-१९२० ) कृत अनेक 
कीतंन 'शोंठि सीतारामंग्या कत सकड़ों Aaa 
मसूर वामुदेवाचारी तथा सुब्रह्मण्य अय्यर mq 


श्रीराम-भक्ति-परक - की 
के लिये रे गये तन विभिन्न चलचित्तो 


में उल्लेखनी हुँ 


तमु 
T 


तेलुग गीत आदि इस दिशा 


न पिच्चय्या शास्त्री कृत” श्रीराम aaa 


. उल्लेखनीय हैं । | T 


( १४८ ) 
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(१ ०) ग्य ¬; 


तेलुगु साहित्य में गोपीनाथ कवि ( | 
६७० ) कृत ARA रामायर्ण' ey | 
गद्य साहित्य का ` आविर्भाव "भाना जाता i | 
मंदुरे के नायक राजाओं के समय पे... | 
साहित्य का क्रमशः विकास हुआ । देव के | 
वेंकट सुब्बकंचि “aa 'गद्य-रामायणे? gU 
अनंत भुपाल कत “सुन्दर Wie dhah 
पापय्या, HG रंगनाथ ,रामायण!, Shan 
शिरोमणि,कृत्‌' 'वाल्मीकिःरामायण!, वाबिल्न 
राम, स्वामी कृत; आपन्ध्न वचन (गद्य ) Wu 


7 यण! झुरिपंड: अप्पल sara कृत "quls | 
! रामायण?- देवराज सुधिकृत “रामायण: ate | 


“डिपुडि? रामकुषणाय्या कृत ` 'श्रंमद्‌ ` वालो | 
रामायणे’, नूतलपाटि पेर qum "बाद 


रामायण,” तुलसी रामायण?,, ee वकद 
test कत” दोंड्डरामायण' आदि Gu 


wi 

रामायण की आलोचना करतें हुए ई | 
कवि-लेखकों ने समीक्षात्मक aa 
की । उनमें जनमचिशेषाद्रि शर्मा कृत र | 
वतार dag सुखरमु प्रतापरेंडडी कृत WA 
विशेष मुलु, .कुल्लुरिचन्द्र मौलिकृत T. | 
सुधा aga ,... ... गुठूरि WI शम E \ 
ब्रोडसि रामायण? 'रहस्यमुलु॥ आदि Ja / 
हैं। “इनके,:अतिरिक्ष्त, आधुनि M 
भाषाओं से. अनदिल. गद्य-राप्रकथातमी S | 
में तुलसीदास कृत रामचरित "| 
. कम्बंन कृत तमिल रामायण का अठ, ae | 
शकर राजु शिष्टा कृष्णमूति d । 
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आदि ने रामचरित मानस? पुतलपटटु श्रीराम- TUS, रंगनाथ रामायण! 

त ə | 3 कल्प D 
great ने 'कंत्र रामायण” की KTA ` - वाल्मीकि के कथा-सूत्र पर died = 
इस प्रकार तेलुगु साहित्य की वित्रिव प्रक्रियाओं स्वतन्त्र रचनाओं के रूप में भासित न 4 | 

में रचित रामायण अनेक हैं । “भार : र 
में र हैं। “भास्कर रामा- सुमी तेलुगु साहित्य के अनमोल रत हैं 
£ * > T ep nii 7 7 D. 


cot 
4 
> : 


Web धद । धर्मं चर । स्थाध्यायान्मा प्रमदः | 
आचार्याय प्रियं: धनमाहृत्य प्रजातन्तु `मा. व्यवच्छेत्सीः । 
: भातृदेतरो भव । पितृदेवो भव । आ्राचायदेवों भव | 
| अतिथिदेवो भव।] | | 
तत्तिरोयोपनिषत्‌ शिक्षावल्ही । ` ` 


ttm 


सत्य बोलो । धर्म का पालन करो । वेदाध्यम्रत में. प्रमाद न-करो d 

चायं को मनोनुकूछ दक्षिणाः देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो| 07 
“माता को देवता (qa) समझो । पिता को देवता समझो। . 
आचाय को देवता समझो. । अतिथि को देवता समझो । | 
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`` संत-साहित्य में षेष्णव-तत्त्व 


संत साहित्य शाश्वत जीवन-मूल्यों उदार 
साधना दृष्टियों, स्वागुभुति-पूणं चिन्तनाओं 
तथा सहजाचारमूलक मान्यताओं की युगातु- 
कूल व्याख्या है । उसका सर्वस्व “समग्र मानव? 
को संरचना का क्रांतिकारी विन्यास है, जो 
भारतीय घमं-साधना को मूल चेतना से मण्डित 
है। किन्तु, यह दुर्भाग्य हो कहा जायेगा 
कि सत्य के सच्चे साधक लाबे अरसे तक 
fagan में उचित न्याय पाने में असमथ 
रहे | उनके साहित्य का अध्ययन करते हुए 
दिद्वानों ने उनकी विचार घारा पर बौद्ध- 
fadi, m नाथ-पंथियों, वेष्णव भक्तों, सुफो- 
साधकों, एकेश्वरवादी, मुसलमानों, कश्मीरी शेव 
मतावलग्बियों ओर बारकरी सम्प्रदाय के अनु- 
यायियो का प्रभाव विविध रूपों में देखा है। 


ES m Ts C GEN 


१. कवीर की विचार धारो -डाँ०गोंवि 
२. (क) हिन्दी साहिय X LETT 


ste हरिसेवक पाण्डेयः. - 


जिसके फलस्वरूप सन्त साहित्य एक na 
बनकर रह गया । SIA साधनाओं में पे 
विद्वानों ने मुख्यरूप से बौद्ध सिद्धों १, qm. 
पंथियोंर और सूफी साधको के प्रभाव हो | 
साग्रह रेखाङ्कित करने का प्रयास किया ay | 
आलोचको का एक बहुत बड़ा दल यह जताने 
का पक्षघर है, कि सन्तों को वाणी का मुह 
उत्स बौद्धसिद्धो एवं नाथ पंथियों को mr 
में ही है। इतना ही नहीं, वे आतुवंशिकता- 
उच्चवर्गीय संस्कृति के प्रति विद्रोह, Wer 
गुरु के महत्त्व, पिण्ड-ब्रह्माण्ड को एकता साध्य 
के स्वरूप, हृदयस्थ उपासना, भाषा-शेली ak 
का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए web को fd 
एवं नाथों से सीधे सम्बद्ध करते हैं, ४ ध्या 
है कि सन्त वाणी -पर ag fad एव 


न्द विगुणायत ( प्र०साहित्य निकेतन, कानपुर do २०१४ १०१३० 


SA चाय उजा = डु ko d 
सन्‌ १९५३ ) To ३० M हजारी sare. ढिदेदो ( हिन्दी ग्रन्य रत्नाकर fuo, €f 


(क) कवीर-आचायं हजारी प्र 
(ख) संत कबीर--ढाँ७ राम 


कुमार वर्मा (arf 
(ग) कबीर च्य तत्व, कृतित्व एवं सिद्धा 


साद द्विवेदी हिन्दी ग्रंथ रह 


"mx fzo ; बम्बई सन्‌ १९४०) qo ९, ११,११३ 


त्य भवन fuo सन्‌ १९४२ ) q 9 ७९ | x 
"त -डॉ० सरनाम fag शर्मा प्‌ ० - ८५ ( भारतीय शोष S 


FS, राजस्थान सन्‌ १ 

T : ९६९) 

i ३. (क) YA ताहित्य टी 

छ (छ) चितामणि ar oo रामचद्र शुक्ल (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी सं२००९) v 

jS E . I TA : ॥ 
5 MEL अयवा सूकम. MINA (सरस्वती मन्दिर बाराणरी qo २०१६) KN | | 


-आचाये चन E 

| E RE s ये चन्द्रवली i पाण्डेय प, 

: |; णी सम्प्रदाय और उसका साहि 
वाराणसी सन्‌ १९७२ to) à 


-डॉ० रामचंद्र विद्यालय TH 
द्र तिवारी qo ३२ (haha A 


( १५० ) 
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वों के प्रभाव का निषेध तो नहीं किया जा 
agal किंतु इतना तो frana भाव से कहा 
जा सकता है, कि संतो ने fadi एवं नाथ 
gadi को अपना आदर्शं कभी, नही माना । 
विश्लेषण से ज्ञात भी होता हे कि संतों को 
उच्च वर्गीय संस्कृति .के प्रति विद्रोह-भावनः में 
अखण्ड आत्म विशवास और अतल सुक्ष्म- 
दशिता का विकास हुआ हे, न कि सिद्धों की 
हौनता ग्रस्त खीझ एवं शुष्क बिरोध भावना 
का :संतों का गुरु हठयोग की क्रिया नहीं 
faerat अपितु गोविन्द को लखाता हे | 
नाथ पंथी योगी ब्रह्माण्ड को समस्त!वस्तुओं को 
सन्निविष्ट करना चाहते हैं. ओर गंगा-यमुना 
आदि की पिण्डान्तगंत सत्ता स्वीकार करते हैं 
जबकि. संत अन्तःकरण को शुद्धि के लिए मन 
को मथुरा, दिल की द्वारिका और काया की 
काशी.का कथन करते -हुए सब कुछ we 
बताते हैं। इतना ही नहो संतों का साध्य, 
उनकी साधनों एवं उनकी भाषा-शेली fuat 
एवं नाथों की परम्परागत रूढिग्रस्त बिचार 
विवृति 'से भिन्न दिखाई पड़ती हे । यही कारण 
& कि yen परम्परा से जोड़ने वाले 
दिद्वानों को भी यह कहते हुए पाया गया हे 
कि रामानन्द के. सत्संग से प्राप्त हुआ ज्ञान 
केबोर को अक्खड़ fadi और योगियों की 
परपरा से अलग कर देता है । कहने का 
- TH यह नही है कि संत-वाणी पर सिद्धो 
गायों का प्रभाव पड़ा ही नही । उनके प्रभाव 
की निषेध तो किया ही नहीं जा सकता। 


(a) शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसका साहित्य-डाँ? रामचद्र तिवारी 


जहाँ तक मूल चेतना का प्रश्न है, वह नाथ 


“एवं सिद्धों को साधना से सवंथा भिन्न है । 


विद्वानों का एक दुसरा वर्ग we को 
सुफी, प्रभावापन्त बताने का पक्षपाती है। 
इनके अनुसार सन्तो को वाणों में प्राप्त भावा- 
त्मक रहस्यवाद प्रेम का प्रतिपादन और मादन 
भाव का प्रदशन है, जो सूफियों के सत्संग का 
प्रसाद है जब कि वास्तविकता यह हे कि उक्त 
सभो रूप सूफियों के भारत में आने से पहले 
भारतीय साधना के अंग बन चुके थे । नारदीय 
प्रेम रूपा भक्ति को 'ढान्तासक्ति' तण परम 
'विरहार्सक्त! -श्रीमद्भागवत्‌ को भाबभक्ति 
निम्बाकं -सम्प्रदाय की’ .माधुयं या कान्ता 
भक्ति, चेतन्य की दशधा भक्ति, रामानन्द की 
प्रेम लक्ष्णा भक्ति तथा सहजज्ञानियों की प्रेमा 
भक्ति के विधिवत्‌ अध्ययनोपराच्त उक्त मान्यता 
स्वतः अस्तित्व खो देती है। इघर के प्रायः 
सभी विद्वानों ने सुफी प्रभाव के मूलतत्त्व के 
रूप में अस्वीकार कर दिया हे। १ यारी साहब 
जेसे कतिपय gedi को वाणियों आए | 
nega! जेसे प्रयोग भी प्रेमाभक्ति घरा में 
अपना अस्तित्व खो ब हैं। 
प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक की धारणा हे 
कि संत-साहित्य की मूल चेतना को समझने 
के लिए उसकी वेष्णवता को समझना ae 
आवश्यक है । संत-वाणी में प्राप्त वेष्णवो की 
सादर प्रशंसा अकस्मात्‌ घंटित कोई घटना नहीं 
है। उसके पीछे दर्शन, साधना एवं ak 
की विकट भूमि हे ,जिसमें मानव मूल्यो 2 
समग्रता का मूलमात्र सन्निविष्ट है । BAIS 


TORR 


a कबीर: व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त-डाँ० सरनामा शर्मा, LO 


3 कबीर की विचारधारा -डॉ गोविन्द त्रिगुणायत, LN? 
१) रामसनेही सम्प्रदाय-डॉ० राधिका प्रसाद त्रिपाठी, 


( १५१ ) 
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की यह उक्ति कि मेरै संगी ge जर्णा, एक 
gout एक wm २ क्रेवल उक्ति ही नहीं अपितु, 
। उनके समग्र वितन gp ata है ।' यही 
कारण है कि कबीर के चिल्लो पंर: विकसित 
dana में epa, हरिभक्त; dicm. साधु 
f के प्रति प्रयुक्त भ्रद्धा-उंक्ति.उनकी 
'वेष्णवों की सात्विक आत्मा की ' महाघंता “का 
'उद्घोष करती हैं। 'इम प्रकार 'वेष्ण वती के 
प्रति प्राप्त उनकी प्रभृत श्रद्धा भावना को देखते 
हण Sopa तन्थो के परिप्रेक्ष्य में संत साहित्य 
का अध्ययन विशेष महत्त्व पूण हो जाता है। 
^ संत-साहित्य की विराट भूमि के परीक्षण 
से पहले हमें उनकी प्रेरणां भूमि पर हृष्टि. 
पात कर लेना चाहिए | वांस्तव में; संत मत 
भारतीय अध्योत्म-अंतरिक्ष में एक घामिक 
आन्दोलन के रूप में उमड़ा । उसका प्रेरणा । 
युग संक्रान्ति मूळक मान्यताओं का युग था d 
मान्यताएँ बडो तेजो'से . हासोन्मुखता को 
प्राप्त हो रही थीं'। 'आस्थाये खण्डित हो रही 
थीं । घमे वाहिकाएँ सामान्य जब-मानस में 
स्थिरता एवं सात्त्विकता कम, भय और अवि- 
श्त्रसनायता अधिक मुखर करा रही थीं | गौतम- 
बुद्ध ने जिस wd. माध्यम से बाह्याचार एवं 
आडस्बर .के घटाटोप से आवेष्टित : वैदिक 
संस्कृति का विरोध करके सदाचार को प्रतिष्ठा 
t SR के शाश्वत wer को विश्वः 
॥ त ND बह बने छ 
पबित जीव m sere बेनः गया तथा 
त हुए श्रष्दाचार को 


१. कवीर ग्रथावढी-सं gto इयाम 

२. उत्तरी भारत की संत परम्प्रा- 

इलाहावाद सन्‌ १९७२ ई० 

3 3 वष्णव भक्ति आन्दोलन 
१९७८ ई० ) 


का अध्ययन-डाँ 
Y, वही Gao ८९--१७ : 
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"सीमाः का अतिक्रमण लरने लगा | ३ ३.३... 
में यही :स्थिति जेनियोंः की शी ee पिर 
'अंहिसा 'तथा करुणा को “नींव पर खडा: es 
विराट महल उन्हीं के क्रूर आचरण का Ri 
हुआ । ३ यही स्थिति “कमोवेश qua, 
पाशुपत एवं कापालिक सांघकों की भी oq 
'साघक तलवार, मदिरा औरं. स्त्री-तीनों का 
उपयोग करके धर्म और नेतिकता कौ जो 
दुदंशा कर रहे थे; उससे सामान्यजन aa 
उनसे घृणा ही करने लगा था अपितु dq 
भयाक्रान्त' भी हो गया था. VY : 
तत्कालीन कदाचार मूलक साधेनाओं का 
विरोध बड़े पैमाने पर gat जिसके परिणाम 
eed बौद्धिक, कायिकं एव भावात्मक प्रति 
क्रियाएँ सामने' आयीं | वेदों को एकवाक्यता 
का बौद्धिक प्रतिपादन करते हुए आचाय शंकर 
ने “स्मातंभागं” का प्रतिष्ठापन किया । aries 
धरातल पर सुधार कार्य करते हुए नाथों ने 
योग-साधना के माध्यम से कार्याशोधन कर 
मनको बश में करने: का संदेश दिया | मारग. 
त्मक घरातल पर प्रेम के औदात्य का M 
रण करते gu आलवार भक्तों ने आल र 
ष्कार का. पथ प्रशस्त किया ।: कितु SU 
में लोक-जीवन पर qucd प्राप्त-करने के ie 
स्मार्तो, नाथों एवः भक्तो. में आपस ji a 
राव हो गया । अंततः ज्ञान और. योग 
अग्राह्मता एवं कुच्छुता के कारण 5 ३ | 
सम्मुख ठहर न सके। दूसरी ओर E. | 
की समग्रतां में ज्ञान योग और भक्ति वी = 


av a 


HST दास, प.० ३९ (नागरी. प्रचारिंणी सभा, काशी,) ` प्रेत 
| alari परशुरीम चनुवंदी, qo ३३ ( भारती भण्डार, gc? 


se) 


-ti 
v 
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ec भक्ति धारा में अंतमुक्त हो गये। 
yA ies 2 कि गैष्णब-धम में जहां एक 
कर भक्त-हृदय को प्रवणता है, वहीं दूसरी 


' ओर योग के ख्य में साधना के शारीरिक पक्ष 
“और ज्ञान के रूप नजा 
"ag है। कहना न होगा, कि संत साहित्य में 
` आन, योग और भक्ति का सम्मिलन उपयुक्त 


में बौद्धिक पक्ष का समा- 


कड़ी में ही कुछ ऐसा हुआ कि उनके अध्येता 


` कभी संव-मत को नाथ-पंथियों से, कभी.अद्व - 


तवादियों से qur कभी वेष्णव-भक्तों से 
sug करने लगे जबकि वस्तु-स्थिति ग्रह 
है कि ज्ञात, योग और भक्ति प्रकाराग्तर से 
मानव-मनकी समग्रता के परिचायक हैं-। -इन 


तीनों के पृथक .रूप को देखा ही नहीं जा 


सकता | वेष्णव घमं की लोक-प्रियता का रहस्य 
भी यही है । : 
संत साहित्य में प्राप्त होने वाले तत्त्व 


. को चार रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है- 


(क) गुरु परम्परा की हृष्टि से 
(a) दर्शनः की दृष्टि से 
(ग) साधना की दृष्टि से 

. (च) आचार की दृष्टि से 


गुरु 

भारतीय -घमं-साधना गुरु को अज्ञान के 

. उच्छेदक एवं ज्ञान के प्रकाशक के-रूप में 
प्रतिषि करती है। यही कारण है कि साधना 
क्षेत्र में साधक की मनोभूमि बहुत कुछ गुरु 
. परम्परा से प्रभावित होती है.। संव-मत 
. इसका अपवाद नहीं । इस सन्दर्भ में यहां 
सल्लेख्य है कि अधिकांश संत अपने को तत्का- 
लीन विसंगति-पूणं घामिक-चिन्तन को भौदात्त्य 
की भूमिक्रा पर प्रतिष्ठित करने वाले वेष्ण- 
arate स्वामी रामानन्द तथा उनके शिष्य 
प्रशिष्यों से अपने को सम्बद्ध करते el इस 
सग्बन्ध में कवीर पंथ,१ दादू पंथ,२. बावरी 
पंथ,३ गुलाल Tay Weg पथ,५ रामः 
सनेही सामप्रदाय,६ शिवनारायणी ` सम्प्रदाय,७ 
घरनीशवरी dus गरीब du विशेष रूप 
से उल्लेख्य हैं । इनके अतिरिक्त, कुछ सम्प्र- 
दायाचार्यों ने अपने मानस-गुरं के रूप में 
प्रसिद्ध महात्माओं को अपनाया T जो प्राय! 
वैष्णव परम्परा के स्तम्भ “रूप में मान्यता- 
प्राप्त हैं । 'चरणदासी सम्प्रदाय के प्रवतंक 
संत चरणदास ने शुकदेव जी को अपना गुरु 


१. कबीर: व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सिद्धान्त, प.० X? 


२. हिन्दी साहित्य की भूमिका, प,० ४९ 


गोविन्द साहब को हिन्दी रचनाएँ —-gte राधिक 


फैजाबाद, सनु १६७२ ई० ) 
४. वडी, To ११ तथा उत्तरी भारत की सत 


उत्तरी भारत की संत परम्परा, TO ५५७ 


उत्तरी भारत की संत परम्परा, १,० ६१६ 
वही To ७२९ 


dd Na ena 
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| प्रपाद त्रिपाठी, १° (ae प्रकाशन, 


परम्परा, qo ZARY 


प ० द४ 
रामसनेही सम्प्रदाय -डाँ० राधिका प्रसाद त्रिपाठी , १, 
शिवनारापणी सम्प्रदाय और उसका साहित्य, 


qe ७२०७२ 


( १५३ ) 


५ st पंथ! Aoi किहाराम e ab REL का. Je Aga कुछ ; 
बनाया १ था। अन ८ बियो ही लगता: है उनका. ब्र a हि 


ने दत्तत्रेय को अपने गुरु रूप में वरण कया 
qi पप्रणामी' संत प्राणनाथ ने राधा- 
वल्टभी आचाय हरिदास जी का शिष्यत्व ग्रहण 


fear ३ था । यहां ध्यातव्य है कि स्वामी 
amare जी प्रसिद्ध वेष्णवांचाय स्वामी 
* रागाभुज की 'चौदेहवी dp में आते हैं। 
' स्वामी हरिदास जो का राघविल्छम-सम्प्रदाय 
- बेष्णव-आन्दोलन काँ प्रमुद अंग है। महात्मा 


N 


gata एवं दनात्रेय कों dengar स्त्रयं सिद्ध 
- हो है । इस प्रकार, गुरु और उसको दीक्षा के 


महत्त्व को | यदि हम हृष्टि पथ में स्वीकार 


tow, तो संतों को. मूल चेतना को समझना 


> 


सहज, हो सकता है ।' 


tae : x 


«-संत-मंत का दार्शनिक स्वरूप उनके 


` सहज चिन्तन का जीता-जागता उदाहरण हैं। 
Fe, जीव, जगत; माया और: मोक्ष विषयक 
-: उनको : मान्यताएं. भारतीय चितनधारा को 
. अक्षणण निधि हैं, क्योंकि उसका पुरस्कर्ता 
` मत! का ar नहीं, ‘ae’ का “रता” B ४ 

. उसको वाणी 'गीत' नहीं, अपितु ब्रह्म-विचार है iy 
. यही ब्रह्मविचार उनकी आत्मसांघना को रहस्य है। 


संतों का साध्य विद्वानों के -मतमेंद का 


कारण रहा है । किन्तु, यदि विचार कर देखें 
Ng ada D OUR MR 


- 


१- उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, प० ७२० 
२- वही, प.०६६२ : 

३- वही, प:० Ney : 
*-राम भक्ति में रसिक सम्प्रदाथ-डॉ० भगव. 


बलरामपुर, Fo २० १४ 
४- हरिरामदास की अ ) 


६- कवीर ग्रथायलो- 
७- वही पद १०.१० ११ 
(क) afse, पृ १७१ 


z -१७७(नवलकिशो ~ : s 7 . छ “ 
(a) संत वाणी vos OUT प्रेस, टखनऊ' सन्‌ १४५१) 
णी संग्रह' भाग १ (ad वेडियर प्रेस,प्रयाग, सन्‌ १६७३) qo १५५ ' 


(ग) कवोर-परम्परा, वी 
(घ) सरगुण निरगुण हू रहे, जै ग 


S- कबीर ग्रंथावठी, slo दास, 


कबीर ने 'गुण में finr ण-निग्‌'ण में गण ६? बह 
कर निगुण सग्णको एकरूपता प्रमाणित दो 
है। परवर्ती संतों ने तो और भी उदारता हे 


को है ७। घ्यातव्य है, वेष्णव घमे Haga | 


` जब उसी को (निगु'ण ब्रह्मं को) दया, M 


n M E 
ती प्रसाद सिह, Jo २२२-२२४ (अत्र साहित्य म | 


YAA वाणी, € २७६ (संत साहित्य संगम, -वीकानेर, १९५१. ६० 
To m दास, परिशिष्ट पद ३१ Jo २०७ 


प्‌. १४५(अभिनव भारती प्रकाशन, इला 6? ` 


( १५४ ) 
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वे करो 
रहीम आदि कतिपय मुसलिम "d 


7 म, कृष्ण, 

माधव, गोपाल, विष्णु, . मधुसूदन, xs 
सारंगपाणि, नंद नंदन आदि वैष्णव नामों से गी 
अभिहित करते हैं, fru और सण, ang 


खो भै स्वीक्रत है । संत-मत के “परक 


साथ निगु'ण और सगुण कों एकता sí | 


निग'णऔर ar दोनों कहा गया है । उता | 
स्पष्ट मन्तव्य है कि .एक ही सत्ता जिसे पार | 
मार्यिक ete से far कहा जाता है. | 
व्यावहारिक हृष्टि से "uqu' है। वास्तव | 
“निरगुण राम जपौ रे भाई” कहने वाले संतत 


Kang आदि गुणों से अभिहित कणे 
लगते है; तब निगुं'ण aqu at अमेदता स 
सिद्ध हो जाती है.। इतना dad, dami 
के प्रवतंक (दशरथ सुत fig लोक 47 
रामनाम को मरम है आना? के gaman प 


i 
or 


E 
d 
Lah aan 
वासना. का केवळ पथ ही प्रशस्त नहीं किया, 
safa नांतावतारों की ऐसी विवेचना प्रस्तुत 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ac भावावेश में ही सही, भग हेतु नरस्यंघ 
१ जैसी उक्तियों के माध्यम से जिस अभिनव 
mar की नींव : दे: रंहे थे,आगे चलकर 
gadi संतों ने. रामोपासना और कृष्णो- 


- वास्तव में, edi का विरोध निगु'ण और 
arn में न. था । stl. fade दिखाई पड़ता है, 


बह निगु'ग-सगुण में न होकर, 'साकार' और 
“निराकारः में था । इप्का कारण . तत्कालीन 
` च्रामिक और सामाजिक विसंगति-पुणे व्यवस्था 
ati एक ओर मूति-पुजा बाह्याडम्बरो से इतनी 


adfa हो “गयी थो. कि जनमानस सत्य को 
सत्ता स्वीकारने में भी 
तथा दूसरी ओर यवनों के आक्रमण ओर देव- 
विग्रहों;की विनाशलीला से सामान्य जन ओर 
उनकी आस्थाओं के सामने प्रश्न-चिह न लगा 
रहता था । समाज :में -व्याप्त ब्राह्मण-शुद्र 


जन्य स्पृश्यास्पृश्य भावना ने और ही गुलखि- 
SEL DEI Eos 


: ब्रह्म-विषयक धारणा 
_ वरण करती हुई पायी जाती है चरणदासी, 


हिचक रहा था : 


छाना We किया । ऐ 


3S दशन के परक e मे रामानन्द के 


87 मे कबोर ने जो अभि- 
यान SEL वह सवथा अ नुकूल था |. E 


` गर्ता संत-साहित्य में कबीर-कालीन 
बहुत कुछ उदारता 'को 


की. fae देखकर प्रभुत आश्चयं ME SOUS 
m A E | ke SUTA, आदि सम्पदायो को कृष्णोपा पना- 
oa होता मूलक रचनाओं को देखकर उन्हें कृष्णोपासक 


` कहने का भ्रम कोई कर सकता हैं। अक्षर 


अनन्य की 'प्रेमदीपिका तो अमर गोत-परम्परा 


| को प्रमुख कड़ी -ही है । कहने का तालय॑ यह 


है कि सन्त ब्रह्म के निगुण रूप को मानते 


हुए भी उनके छोकोपकारो रूप को दृष्टि से 


ओझल न कर सके | किन्तु यहाँ ध्यांतव्य है 
कि सन्त आद्योपांत निराकारोपासक ही रहे । 
उन्होंने साकारोपासना को अपना साध्य कभी 
नहीं मानां । अस्तु, कतिपय स्थूल अंतरों के 
बावजूद, हम कह सकते हैं कि संतों का ब्रह्म 
चिन्तन वेष्णव घमं के विशेष निकट रहा है । 


` भक्त होने के नाते भी उनका ब्रह्म !वेष्णवता 


को पंरिधि से वाहर नहीं जा सकता था, ' 


१ TAT ग्रन्यावछी-डा० दास, Te. १६१, पद ३७६ 
R- (क) ants निरगुण zazi सरगुण, हमहीं दस ओतार। 
sR ४ -भक्तिसागर (नवल किशोर प्रेस) To ४२७ 


(ख) aaa होकर अवतरे प्रहलाद भक्त के काम | ss 
-गरीबदाम की बानी (वेळ वेडियर प्रेस) To १०८२ 


(ग) भक्त हेत हरि आइया पिरथी भार उतारि, 


साधुन को र q पापी sm मारि | Tum 
MTs SIND _पहजो बाई, सत्त वाणी संग्रह भाग १. १.० १५५ 
4 पावै भेव | E 
( ) राम कुष्ण औतार का विरला pes की वाणी, १० पद 
vi फेरी | 


= = a qd E 3 को 
(=) जहें-जहुं गाढ परयो भक्तन को तह dO _जगजीवन साहब की. वानी, भाग t- 


q o 9 


(च] है चितानन्द चेतन सरूप, प्रगटे Quee Ta 7 की अनुनेव-वागी, qo ६४ 


( १५५ ) 
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. quiq. wd तत्त्र के रूः में aiis या 
:गया है । संसार उसका मिथ्या- रूप-है ` 

. नश्वर है, क्षणिक है । सन्तो ने 'संसार! 

taag दोनों का व्यवहार किया है। Ai 
को झूठा, Tat का घोौंलहर, gadha 

' स्वप्र की सम्पत्ति, आदि कहते हैं ha 


क्योंकि, अंतत: उसे भक्ति का arse तो 
बनता ही था । : d 

बौष्णंव धर्म जीवात्मा को Wl pu 2 
` नित्य एवं सनातन कहता है १॥ संता. 


a 


जीवात्मा-विषयक मान्यता वैष्णव घर्म के 


अनुकूल ही है । उनका जीव ब्रह्म का अश 


` है २। उनका परस्पर अशांशी सम्बन्ध है। वह 
अज है, नित्य है, अविनाशी हे ३ तथा gu 
wen चेदि सके नहीं, पावक-सकी नः जारि | 
४ ससका शरोर-परिवतंन -धर्मा है। वह जीणं 
- एवं अभिनव वस्त्रों को भाँति कभो त्याज्य 
" एवं कमी ग्रहणीय रहता .है। ५ 
EE E में जगत्‌ को पारमार्थिक सत्ता 


उनका arad संसार की नश्वरता से dy 
` हे । प्रसिद्ध wa महात्मा तुलसोदास झे 7 
संसार -विषयक विचार-विवृति एतादश हो है। 
` सन्तो’ की जगत्‌-विषयक' अवधारणा वेव 
qatata मान्य ईशवर-परिणामवाद' के फि | 
निकट रही है । जब सन्त aa | 
खलक में खालिक, सब घट रह्यो समाई, ६ तषा 


` १- amaa सम्प्रदाय-ंचायं वळदेव उपाध्याय (T° २१० 
२- कहुँ फवीर यह राम को अशु | 


-कवीर और कबीर wer (fgo ato we) प.०१०६ परउवृता 
ब्रह्माण्ड को जोति इस पिण्ड माही |. i 


-गरीवदास की वानी. To ६८ (Fo Fe o ) 
-जोव वसायो ब्रह्मअस | 


-भीखा साहब की बानी वि० Fo] 7° ३० 
-निरगुन ते पपान करि आवा | : ३ 

` -जगजीवन साहब की बानी, भाग २ Te ३५ 
| | 
i ब्रह्म से जीव आइल - | १ 


! -गुछाळ साहब की बानी. (Ro e Hol qo YA 
३- कवीर ग्रन्थावछो, पद ३३१, प १ ११ | 
-आदि ग्रन्थ, १३६, मारू सो लहै "o! 
Ear विछास, [गवलूकिशोर प्रेस] प 
“ahi सागर, प० २९९ : 
४- aimam, To ३०० 
X- कीर ग्रन्यावढी, काल को 
“भेक्तितागर, q o^ २९८ 
-पुन्दर विछास_ छन्द 
TR साहब की वानी. ane ee 


= . माग ३ शब्द hee $ 2 
६- कबीर Aa पद R ता? ie qo 3 (do do प्रे ) 


DOR 
१००, छन्द ३५ 


sn. साखी १२, SEQ प्७ 


१ 
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coma mare ते पुस्या १ आदि आत्माभिग्प- 
hie TI प्रयोग करते हैं, तब गोस्वामी तुलसी- 
दास जी के सीयराममय सब जग जानी' 
को भाँति ईश्त्ररपरिणामबाद' की पुष्टि होतो 
हैं। इतना ही नहीं, सन्त जगत्‌ को 'कारण- 
sag का परिणाम कहते हुए, कनक-कुण्डल 
equip का प्रतिपादन भी करते है, जिसे वेण्णव 
धर के afpa परिणामवाद? से सम्बन्ध 
किया जा सकता है। २ 

dewa घमं 'माया' को ईश्वर की लोला- 
शक्ति के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। वहाँ 
इसके दो रूप, विद्या और अविद्या, मान्य हैं, 
जो जीव को क्रमशः ऊध्वंगति और अघोगति 
को प्राष्त कराते हैं । edi की माया इस 
wd में भी वेष्णव घमं के निकट जान पड़ती 
हैं। उसे वे 'रघुनाथ का माया” ३ कहते हैं 
जिसके दो प्रमुख रूप, ‘qa मिळावे राम सु 
एक नरक WE जाय, विद्या और अविद्या हैं। ४ 


t- कबीर ग्रन्थावली, पद ३१७६ 
^ २- कबीर ग्रंथावली, पद १५०, Jo १०२ 
-रामचरणदास-अणर्म वाणी Jo ८३ 
३- कबीर ग्रन्थावली, पद १८७ Jo १५३ 
-गरीबदास की बानी, Jo. ३२ 


-जगजीवन साहब की बानी, भाग २ Jo ४ 


-43a साहब की वानी, Jo १६ 
४- कबीर ग्रंथावली 
५- भक्तिसागर, ge २९ 
६- संत कबीर, राग गडड़ी, ४६ 


सन्त अविद्या माया को डाइनी, पापिनी; 
व्यभिचारिणी, डाकिनी आदि से संबोधित करते 


हैं तथा उससे सतत सतक रहने का सदेश 


देते हैं । कहना न होगा कि संतो का माया- 


निरूपण एक बेष्णवं-भक्त को मनोभूमि का 


परिचय कराता है। 

dewa धम में मध्याचाय के 'मोगरमुक्त' ओर 
वढ्लभाचायं के 'क्रममुक्ति' के चारो प्रकारो - 
सालोक्य सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य-को 
विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है। यहाँ उल्लेख्य है कि 
संतों की मूल धारणा में चरणदाम जेसे कति- 
पथ संतो को छोड़कर इस प्रकार का कोई 
शास्त्रीय विभाजन नहीं मिलता । प्रथमतः तो 
वे जीवन्मुक्त को विशेष महत्त्व देते है sina 
मो उनको -वाणी के अंतुशोळ्नोपरांस्त उपयु ती 

रों मुक्तियों का खा अवश्य स्पष्ट 
à age । जब संत 'ेहृद’ में निवास करने 
की बात करते हैं, तब 'सालोबय मुक्ति ७ 


-दाइ दयाळ की बानी, भाग go १९५ 
-सुन्दर विलास, छन्द १४, १० १२१ 

S- कबीर ग्रन्थावढी, परचा को अंग, साखी ५ 
-दादू दयाळ at बानो, साली ५८ १० ६ 
“Tez साहब की बानी भाग ३. १४३ 
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स्वयं को प्रिया मानकर परम प्रियतम से Es 
का वर्णन करते हैं, तव ' सामी' य मुक्ति 4 
'वारण-तिरण' के बन्धन को लोधर प्रियरूप ; 
प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तज 'सारप्य-मुक्तिर और 
जब' फूराकुं मजल जर्लाहे -समाना' की स्थिति 
gra होती हैं, तब 'सायुज्य मुक्ति का समथन 
करते देखे जाने हैं । अतः संतो का. मोक्ष- 
निङूपण भी Semak से प्रभावित हैं। 


इस प्रकार, समवेतं रूप से संतों के ari- 
निक चिन्तन पर दृष्टि डालने पर इतना तो 


स्पष्ट हो ही जाता है कि उनका आराध्य, 
- जीवात्मा, म'या, जगत्तत्व तथा मोक्षे-बहुत 


कुछ वेष्णवता गे प्रभावित हैं। सर्वाशंता को 
वात कहना असंगत यों भी है कि संत किसी 
परम्परा के अंघानुयायी न थे। उनका ` WT 
जोवन-दर्शन सम्पूंणं भारतीयः अध्यात्म-साघना 


का सार' है। 
NEU 


asma साधना के प्रमुख अंग हैं-भक्ति, योग, 
ज्ञान और कमं। यदि यों कहें झि वेष्णव-साघना 
मुलत: भक्ति-प्ाथना है जिसके तीन महत्त्वपूर्ण 
पुरक ह-याग, ज्ञान और कमं-तो अत्युक्ति नहीं 
होगी | वास्तव में, dong साधक अपनी चित्त 
वृत्ति के निरोध के लिये 'योग' को, परमत्तत्त्त 


के AST को पहचानने के लिए ‘ara’ को तथा 


“Rae ware निमी पिता के oe fant, पतित्रता को अङ्ग, साछी १४ 
गुळ साहब की बानो, शब्द १०, प ० Ya 


२--छाली मेरे लाळ को जित देख तित टाल | 


३--कवीर ग्रन्यावढी, पद ४४ 
सुन्दर विलास, छन्द १२, qo १२ 
इसा साहव का शब्दसार (Wo Fo Fo 


उपासना को बिबिधता एवं निलिप्तता के निक 
“के लिए 'कर्म' को अपनी साधना का gue 


यदि उसने हृदय से हरि को भक्ति नहीं बो 


साधना के विविध आयामों में प्राप्त dem 
४ geal का विश्लेषण करेंगे । 


-यही जान पड़ता है। भक्ति के विविध aiat 


परोपकार आंदि की प्रतिष्ठा “वे जिस MA 
` करते हैं, उसी ana से . काम, कुसंग, Teal 


अंग बनाता है। इस परिप्रेक्ष्य में संत-साहित्य 
का अनुशीलन विशेष महत्त्वपूर्ण है, ah 
संतों की मूल धारणा एताहश ही है। उनकी 
स्पष्ट मान्यता :है कि साधक ज्ञान भी करते 
तथा योग से सिद्धि भो प्राप्त करले, फिर भो 


तो सब साधना व्यथं है ५। यहाँ हम सत 

अक्ति, जिसे 'परम प्रेमरूपा' तया "AP 
तस्वरहपा' ' कहा गया. है, वेष्णव घम का सबख 
हे। वास्तव में, संतों की वाणी का रहस्य भी 


सत्संग, गुरुम हिमा, नाम-स्मरण, wn 


तृष्णा, संशयादि भक्ति के dana को E 
करने का उपक्रम भी करते e! nala 3 
होरा भक्ति की भावदशा के gene | 
fcc एकादश आसक्तियों M E 
भागवत में वर्णात AA भक्ति x iE 
साहित्य ने सादर ग्रहण faai है। ये | 
है कि aai भक्ति को (arra mme 


. “कबीर ग्रस्थावळी 


ङ ) शब्द Y, To २९ 
४--कवीर ग्रंथावली, पद २७८, To १३६ Es 


४-- कबीर ग्रन्थावली-पद २७८-प १३६ 
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rê अभिहिंत- करते an यद्यपि संत- 
४ शाणी में वणित भक्ति का QASET तथा 
(आस fen Fre मानसिक धरातल पर अधिक 
प्रतिष्ठित हुआ है, बयोंकि, उसका बाह्य विधान 
उनकी आस्थाचिन्दु से परे को वस्तु थी, फिर- 
भी तारिविकता का समादर रेखांकन-योग्य है । 
पाञ्चरात्र-मत की Akar श्रतत्तिपरता' तो 
निर्विवाद रूप से संत-साधना का मेरुदण्ड है 
ही। इतना ही नहीं, वेष्णवों की' दसघा-भक्ति' 
जिसे संत 'भावभाति! या 'प्रेमभगति' को संज्ञा 
देकर अपनी निष्ठा का परिचय देते हैं, वह 
निश्चय ही स्तुत्य है। उनको ऐसी भक्ति को 
योग, ज्ञान-और कर्म quit प्रदान करते हैं। 


guy, वैष्णव धर्म में, चित्त वृत्तिकी 
एकाग्रता एवं भक्ति के पुरक रूप में मान्य है । 
वहाँ योग 'अष्टांग योग” के रूप में प्रतिष्पित 
-हे। संतों को साधना में विद्वानों. ने हठयोग, 
जो वास्तव में “हठेन बलास्कारेण योगः” को 
रेखाङ्कित करने का प्रयास किया हे, किन्तु 
प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक की धारणा हे कि 
संतों की योग-साधना “सहज योग साधना हे, 
जिसमें किसी भी प्रकार के काया-कष्ट को 
- आवश्यकता नहीं । दूसरी बात यह है कि 
हठयोग षडंग हे जब कि संतों का योग अष्टांग- 
योग हे । गम और नियम? उनको सात्विक 
रहनी का संचालन करते हैं। तथा आसन' 
से X लेकर 'समाघि' तक के सभी et सा 'समाधिः तक के सभी रूप “साईं ते 
१--वही, पद २१३ 
बुल्ला साहव का शब्दसार, प° ११ 
“पलट साहब की बानी, भाग ३। Jo 
२--जाने बिनु न होह परतीती । fau परतीति 
aa प्रीति नहि भगति दुढ़ाई। 7 T 
३--कत्रीर ग्रंथावली, पद, १८३ पृ० ११२ 
-ag दयाळ की वानी, भाग १, ४० ११ १ 
““हरिरामदास की अनुभव वाणी 
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|. मिलन को भुमिका तेयार करते हैं। संतो की 
साधना कृच्छुकाया-साघना के निकट कभी नहीं 
रहो । उसको वे “सहजराम? से परिचय के लिये 
प्रयुक्त करते हैं । यही HAL का 'प्रेम-योगः हे, 
जिसे वे भक्ति एवं मुक्ति की प्राप्तिस्थली बताते हैं। 


वैष्णव घमं में ज्ञान साधना? को भक्ति के 
परमावश्यक साधता के रूप में स्वीकार किया 
गया हे। गोस्वामी तुलसीदास भी ज्ञान से 
प्रतीति, प्रतीति से प्रीति और प्रीति से भक्ति 
की उपलब्धि बताते हैं।२ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
का. faq णोपासक संतों की साधना को ज्ञाना- 
श्रयी कहना भी भक्ति की पुरकता का चोतक 
है। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध वेष्णव ग्रन्थ “योग 
वाशिष्ठ' में वणित ज्ञान और अज्ञान की भुमि- 
काएँ, जिनमें अज्ञान की सप्तभुमिकाओं के निर- 
सन और ज्ञान को सप्त भूमिकाओं के प्रतिष्ठापन 
को विधिवत्‌ निरूपण हुआ है, संत-साहित्य 
में तद्वत्‌ द्रष्टव्य zi 

वेष्णव-घर्म कम साधना? को भक्ति के क्षेत्र 
में विशेष महत्त्व प्रदान करता हे। set 
वद्गीता का 'कमंयोग' इसका प्रमुख उदाहरण 
gi संत-साहित्य में एक ओर जहाँ क्मेकाण्ड 
a प्रति व्यापक उपेक्षा के दर्शन होते हैँ वहीं 
दसरी ओर उनकी 'निष्काम कर्मोपासना' गीता 
> “निष्काम कर्म से उसे सम्बद्ध भी करतो है।३ 


- 


` _रामचरित मानस, 


[ संत-साहित्य WW ], १० १४९ 


(१५९ ) 
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हे। १ परवर्ती SN में बढ़ती हुई 
कमकाण्ड-विषयक आस्था संतों को कमसाधना 
की वेष्णव व्याख्या करती हे १ । यहाँ उल्लेख- 
नीय हे कि सन्तों की agar उनको 
भक्ति की ही एक कडी हे । उपयु क्त साधना- 
विषयक सम्पूर्ण विवेचन को देखते हुए, हमें 
यह कहने में कोई सकोच नहीं होगा कि सन्तो 
की साधना: गैष्णव घर्म-साघना की युगानुकूल 
व्याख्या हे। ` | 
आचार 

AWA घमं मानव-घम है। उसका 
Tala उदात मानव-मूल्यों की अक्षुण्ण निधि 
है । यही कारण है कि थेष्णव घमे का आचार- 
तस्व समूची भारतीय संस्कृति में प्राण तत्त्व 
की भाँति प्रतिष्ठित है । सत्य के साघक, 
सात्त्विकता की मति, मानव मूल्यों के पुरस्कर्ता 
'सत? उपसे अछग केसे रह qur? प्रसिद्ध 
AWA साधक्र नरसी मेदता का, वेष्णवजण तो 
तेणे कहिये जे पीर पराई जाणेरे? तथा तुल- 
सोदास का 'परहित सरिस घमं नहि भाई! 
को मल चेतना संत-मत का adem है। 


. संत मुलत: भक्त थे । अपनी रागात्मिका 
Ve में बाघक सामाजिक एवं वाह्याचार- 
पको घामिक क्सिंगतियों को उन्होंने कभी 

ava नहीं दिया, अपितु उनका स्पष्ट प्रत्या- 
WA किया । इसे देखकर सन्त साहित्य के 
आचार तत्त्व में केवल आक्रोशात्मकता को 


१--प्रष्ट्य-मक्तिसागर, १० tte 
--कवीर और TA, १० १९९-२०७ 
--शिवनारायणी 5स्प्रदाय ओर उसका सा 


““रामपनेही सम्प्रदाय-ा) राधिका प्रमा 


रेखांकित करना एक-पक्षीय निर्णय 


जबकि, उनमें सृजन का स्वर आलोचना a 
अपेक्षा अधिक मुखर है । समन्तो के बा 3 
पक्ष को दो भागों में विभाजित करके i 


जा सकता है । 
( १ ) व्यवहार-पक्ष 
( २) विश्वास-पक्ष 


सन्तो के व्यावहारिक जीवन में सत्र, & 
अहिसा, प्रेम, औदाये, MAA, सन्तोष, wu 
शीलता, ब्रह्मचयं, अस्तेय, अपरिग्रह, ww 
परोपकारादि सात्विक वृत्तियों का पदे-पदे 
दर्शन होता हैं जिनसे केवल न उनको उद्दात 
साधना भुमि को ही अपितु, विश्वदन्धुत्व को 
मंगलमयी कामना को भौ बल मिलता है। 


सन्तों का विश्वास पक्ष सामाजिक एवं 
घामिक क्षेत्र में अभिनव अध्याय के रूप में 
जुड़ा । उन्होंने रूढिगत एवं जीण॑-शीणं माः 
ताओं को एकदम नकार दिया aa 
वस्था, उपासना में मूति-पुजा आदि को व्यव 
स्था, पोथी-पाउन, बहुदेवोपासना आदि 
कटु आलोचना की । इसका कारण GU | 
समाज व्यवस्था का जर्जर स्वरूप था, रिस | 
मानव मूल्यों के सामने प्रश्‍न चिन्ह लगा दिया || 
था । यहाँ एक तथ्य ध्यातव्य अवश्य | 
यह कि परवतीँ सन्तों में udadi सन्तो | 
अपेक्षा आक्रोश कम था। अतः हम कह H 4 
हैं कि सम्तोके आचार का PH | 


fer, To २७२-२७३ 
5 विपाठी-पृ० ३०४-३०४ 


५ १६० 
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खिक समाज स रचना का महत्त्वपुर्ण अंग है 
तसे वे साधना में बाधक तत्वों को निकाल 
germ लिए कटिबद्ध थे । वेष्णव-रम की 


बिकास-यात्रा भी एतादृशः स्थलो; से-बार-बार 


समझौता करती चलती al | 
पिक आस्यानों के प्रभाव, जिज्ञासा एवं 


समाधान मूलक शेली-प्रभाव वेष्णव प्रथो के 


बतुवाद; वेष्णवागम के आधार पर प्रचलित 


अनुष्ठान ग्रन्थ, वेष्णव तन्त्रो के! नाम-साघना 


PE ee 
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पर प्रभाव; वेष्णव-तिलक आदि ऐसे स्थल 
तत्त्व हैं जो सन्तों की वाणी पर वेष्णव तत्त्वो 
की वर्तमानता को बरवस रेखांकित कर देते 


, हैं। उपयु'क्त परम्परा दर्शन साधना और आचार 


के विवेचनोपरान्त हम पूणे अधिकार के साथ 
कह सकते :हैं कि सन्त मत वेष्णव धम-विकास 
यात्रा का महत्त्वपुर्ण स्थल हे । सन्त-साहित्य 
से वेऽणवता- को -ऋण करके विचार करना: उन 
महात्माओ के: साथ मन्याय: करता -है। 


f 
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, 


iss मानस में शिक्षा तथा राजनीति के तत्त्व : 


- मानस-प्रणेता तुलसी .मूलतः भक्त .कवि 
हैं। भकत्यतिरेक् में इन्होंने सम्पण dure om 
danang हो देखा है। ऐसी परिस्थिति 
में आपके काव्य का समस्त-भुत-कल्याण- 
भावना से अभिषिक्त होना निसगंतः समीचीन 
प्रतीत होता है। इसी लिए तो आप 'कोरति 
भनिति yfa भलि सोई सुरसार सम सब 
कहुँ हित होई? की उद्घोषणा मानस के 
आरम्भ में री कर देते हैं। इस कल्याण 
भावना से प्रेरित होकर कवि सदेव समाज के 
उस्नयन तथा अवनयन के प्रति भी सजग 
रहता है, उसकी अधोगामिनी प्रक्रियाओं को 
अवरुद्ध करके wed प्रवृत्तियों को जाग्रत करने 
का प्रयल करता है । इसके लिये उसे यथार्थं 


के अनावरण के साथ-साथ भादशों का प्रति- 
स्थाप्न भी करना पड़ता 


द इता है। यही प्रवृ 
मोस्वामोजी में परिलक्षित होती है। a 
शिक्षा का क्षेत्र अत्यन 
गोस्वामीजी ने अपने काव्य में 
ओर भी वेविध्यपूणं ढङ्क से 
ay में कवि ने विविधता का सहारा Hayo 
त्या हे। परन्तु शिक्षापद्वति की भारतीय 
व्यवस्था E उसे सदेव मान्छ रही है। हमारे 
समाज में गुरु के आश्रम में निवास करके 


शिक्षाः 
शक्षा-दीक्षा का ग्रहण सदेव प्रचलित रहा है। 


इसी पद्धति का भनुसरण 
करते हुए क 
रामादि भाइयों को शिक्षा ग्रहणां ae 
छ ८९. 


त व्यापक है। 
इसका समावेश 
किया है । शिक्षा- 


(an 
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तन्त्रादि का द्योतन होता है । वर्षाऋतु का वर्णन 
करते हुये कवि मे दादुर-ध्वनि की उपमा वेद- 
पाठी वटु से दी है । इसमे fam 
पद्दत को भारतीय परम्परा का ही अनावरण 
होता है। यह रही शिक्षा को प्रथम विधा 
जिसके ada अध्ययन एवं अध्यापन को 
प्रक्रिया का समावेश स्वीकार्य है। 


शिक्षा की दूसरी विधा का सम्बन्ध उप 
देशात्मक वृत्ति से है। साधु-सम्तों, ऋषि 
महात्माओं, श्रेष्ठजनों, समाजसुधारकों एवं मही 
पुरुषों की उपदेशात्मक वाणी को इसके अस्त 
रखते हैं । ऐसी उक्तियाँ गोस्वामीजी के की | 
में ada दृष्टगोचर होती रहती हैं। सान | 
शङ्कुर, कागभुशुण्डि, नारद, गुरुव शिष्ठ, fati | 
मित्र, राम, जनक, सुमित्रा, कोशल्या, YI 
तथा ऋषि-मुनियों को विभिन्‍न स्था" [0 
उपदेशात्मक वाणी में शिक्षा प्रदान क at | 
देखा जा सकता है । गोस्वामीजी द्र uf 
पादित इन सम्पूर्ण शिक्षकों को बातों * ^ | 
चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैँ | 
१-जान-भक्ति-वैराग्य विषयक शि 
२-कमं तया भाग्यवाद विषयक शिला 
३-घमंपालन [wetter ] की 
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` उ-तिकता पालन की. शिक्षा 

काग्प-प्रणयंन में गोस्त्रामो. तुलसीदास 
का प्रमु्षोद्देश्य काव्य-कला का निरूपण नहीं, 
बलि सतत अधोगांमिनी मानववृत्ति..को एक 
समुचित दिशा देकर उसे wur sica 
बिन्दु पर स्थापित करना है। इस कायं के 
सम्पादन में उनकी भक्त्यात्मक चेतना सदेव 
gara wet है। राम-भरतादि आदर पात्रों के 


चरित्र-निहपण से उनके आदर्श विचारों को. 


परिपुष्टि हुई है; परन्तु इन सबःको सार्थकता 
को गोस्वामीजी ने भक्ति-लन्धि के सन्दर्भ में 
ही स्वीकार किया ma भक्ति-विहीन मनुंष्य को 
आपने fafaa सार्थकतापूर्ण जीवन वाला नहीं 


माना है। यहाँ तक कि कवि ने हरि चरित्र 


न सुनने वाले के कान को 'अहि भवन समान? 
कहा हे । राम-गुणगान. से रहित fagar को 
दादुर-जिह वा सहृश उपेक्षणीय माना है। यह 
एक भक्त के. लिए कर्थञ्चित्‌ अनौचित्यपूर्ण 
नहीं है। लक्ष्मण-माता सुमित्रा के माध्यम. से 
भी कवि ने इसो भावना की अभिव्यक्ति कराते 
हुए लक्ष्मण को उपदिष्ट कराया है । वे लक्ष्मण 
से स्पष्ट कह देती हैं कि यदि राम वन में 
sl jS हैं तो तुम्हारी “यहाँ कोई“ आवश्यकता 
गहीं है।' अन्त में वे उसी स्त्री को पुत्र- 
i नतो हैं जिसका पुत्र रामभक्तों की श्रेणी 
भाता हो।' इस प्रकार : जहाँ ईश्वरीय प्रेम 
की अतिशयता में माँ अंपने.पूत्र का परित्याग करें 


सकती है, वहाँ गोस्वामोजो. के लिये ज्ञान, भक्ति 


नराय के अतिरिक्त अन्य प्रतिपाद्य,होः ही क्या 


` जता है। वसे इसका समावेश कि ते अपने 


mr ३ ता 


REN सवच प्रसंगानुसार * किया है qu 
TUS निरूपण उत्तरकाण्ड में कागभुशुण्डि- 
WS संवाद हृष्टिगोचर होता है । सवे प्रथम 


‘eq को पहचात क 


कवि ने मायाग्रस्त जीव को ईश्वर-अंश स्वीकार 


किया है, पुनः ज्ञान तथा भक्ति को मोक्ष: - | 


साधन के रूप में निरूपित किया है। कवि ने' 
भक्ति में. खोल, तथा. ज्ञान d पुरुषत्व को 


कल्पना करके अपेक्षाकृत अक्षम साधकों के हिये "| 


भक्ति मार्ग को सरल तथा सुगम बताया है | 
कारण कि भक्ति की तरफ माया का आकषण || 
ज्ञान को अपेक्षा कम होता है।  ' 


इसके पश्चात्‌ कवि भक्ति-प्राप्ति के. 
साधनों की चर्चा करते हुये सात्विकतापूरण 
श्रद्धा रूपी धेनु को परिकल्पना करके विभिन्न 
नियमों एवं आचरणों को उससे. ज्ञान रूपी घुत 
प्राप्ति के. साधन रूप में afra किया है । इसमें 
विभिन्न जप, तप, ब्रत, यमनियमादि को कवि 
ने हरित qui को संज्ञा दी है, जिसे खाकर 
भावरूपी वत्स को उपस्थिति में उसे gaar- 
यिनी (फलदायिनी) रूप में स्वीकार किया गया 
2 । यहाँ सांसारिकता से निवृत्ति को गाय के परों 
में बाँधी जाने वाली रस्सी, विश्वसनीयता को 
पात्र, मन को दोहक अहीर :के रूपः में. परि- 
कल्पित किया गया है।. इस: प्रकार -घमंमय 
दुग्ध से सन्तोष, : क्षमाशीलता, ` घेयं, समता, 
बिचार, दम एवं सत्य आदि को स 
में वेराग्यरूपी नवनीत. की प्राप्ति को घारणा 
een है । योगादिक. क्रियाओं से विशु- 
द्घीकृत ज्ञानरूपी घृत ही विज्ञानरूपिणी बुद्धि 
के समागम से ज्ञान-प्रकाश-प्रसरण में सक्षम हो 
पाता है | इस समय मोहान्धकार à सवथा 
विलुप्त हो जाता है। जीवात्मा अपने वास्तविक 
z माया के आवरण का परि- 
प्राप्ति की दिशा में sae 


त्योग कर मुक्ति- M के लगा 
त्योग कर मु गो माया का प्रपञ्च पोचे em 
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गता 
रहता है। m असज 
azan (तक पहुँवा. देती d! :इस प्रकार ata 


ने ज्ञान .मागं को अत्यन्त दुरूहं तथा कष्ट- 


प्रद स्वीकार किया है.। परन्तु निरविध्वावस्था. 


में मोक्ष की सहज सम्प्राप्ति भी सम्भव है, 
जिसे भक्त अनिच्छा पूर्वक ही प्राप्त कर लेता 
है । ऐसी शिक्षा कवि ने anggora 
संवाद के माध्यम से अपने पाठकों को दी है | 


हमारा समाज जीवन की सम्प्राप्तियों के 
विषय में feat विचार रखता है । कुछ व्यक्तियों 
में कमंत्रादिता परिलक्षित होती है तो कुछ 
पुणृंभाम्यवादी के रूप में उपस्थित होते हैं। 
विचारों का यह संदेहात्मक विवाद जनमानस 
में सदेव व्याप्त रहां। परन्तु तुलसी ने अपनी 
समन्वयात्मक प्रतिभा से दोनों के मेद को अमेद 
में परिणत कर दिया । साधारण रूप से मानस 
के अध्येता कहीं-कहीं भ्रमित होकर तुलसी को 
भाग्यवादी कहते हैं। उदाहरण में वे मानस 
को कुछ प्रमुख पंक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं । 
[१] geet जस भवितव्यता तसी मिलइ सहाइ | 
आप न आवड ताहि प॑ ताहि wet छै जाइ ॥ 
[3] दोइहि सोइ जो राम रचि राखा | 
. ` को करिः तकं qund साखा ty: 
[३] सो न टरई जो रचइ विधाता | 
[ग राम कीन्ह चाहि सो होई। 
करं अन्यथा अस नहि कोई ॥ 
n दी rms विज Mir शा 
- 3 मरनु जसु अपजसु विधि हाथ ॥ 


आधार प्र 


कियो है, बल्कि प्रसंगानुसार i पण नही 


पात्रों से कहला कर 
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a pu माया: जिती कौ प्रदान किया; है ॥ ऐसे as 


[१] करम प्रधान विश्व करि राखा । 
“जो जस करइ सो तस फल चाखा ॥ 
[२] निज कृत कमं भोग सव भाता । 
[३] नाथ देव कर कवन भरोसा | 
Afra सिन्धु करिय मन रोसा,॥ 
कातर मनको एक सहारा | दैव-दैव मालसी पुकारा॥ 


जेसी पॉक्तियो का प्रणयन करके कमं की 
प्रधानता को उद्घोषित किया है.। यहाँ कवि 
अपने पात्रों से भाग्यत्रादिता को मत्त को कात- 
रता ही स्वीकृत करता है । भाग्यवाद के प्रति 
इतनी कटु फटकार तुलसी -जेसे निष्पक्ष कवि 
के लिये ही सम्भव है। अतः, विमर्शोपरान्त हम 
यही we सकते हैं कि तुळसी भाग्यवादिता 
तथा कमंवादिता दोनों को पाठक के समक्ष 
रखकर परोक्ष रूप में इंगित कर देते हैं कि 
भाग्य का निर्माण कमं के द्वारा ही. सम्भव है। 
जैसा कि गोताकार ने श्रीकृष्ण के माध्यम से- 
qan कृतं कमं. तद्देवमिति कथ्यते’ का 
उपदेश दिलाया है। 


तुलसी का मानस घमं या seis 
की भावना से. सववत्र परिपूणं दृष्टिगत होता 
है । इस तथ्य का अवलोकन हम मर्यादा 37: 
षोत्तम-राम के साथ भरत, . सीता, eem 
हनुमान, दशरथ, कौशल्या, सुग्रीव, fast 
तारा, मन्दोदरी आदि. सम्पूर्ण . प्रमुख qmi d 
कर सकते हैं। केकेयी की छलपूर्ण वर T 


aral 
पर शोकाधिक्य में किड्धूर्त्तव्य विमृर T 


» arate d | E 


दशरथ उसे फटकार कर राम का राज 


कर सकते थे, अथवा राम का Ue DD 


कर राम को गुरु-गृह-निवास का आदेश T 
4 

सकते थे परन्तु प्रतिज्ञा पालन ही Dg 

सर्वश्रेष्ठ घमं था, जिसका पालन कै 


j . 
4 ES 
i 
7 


I 


—— आ. TT 2 Sc rsd 
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गया है! ऐसे ही पित्राज्ञापालन को 
5 qd समझकर राम ने स्वयं दशरथ 
जाते हुए भो वनगमन से मुख नहीं 
ब्याकुलतापस्व राजा को सस्त्वना 


git कर 

ना श्रे 

[रा रोके 
geri वे 

ag. TF 
‘gay पालि जनमफल पाई-। 


ऐहृउ' बेगिहि होउ रजाई IP 


कहकर वनमागं की तेयारी करने लगते i 


है। हा, भरत के लिए स्थिति कुछ द्विविधा- 
जनक अवश्य थी। एक तरफ मृत-पिता के 
बाज्ञा-पालन का बोझ था तो दूसरी तरफ 
kaga ज्येष्ठ भ्राता राम के प्रति अलौकिक 
प्रेम का पारावार्‌। इस परिस्थिति में स्वकः 
तंग का निर्णय लेना सात्रारण बौद्धिक 
क्षमता वाले व्यत्रितयों के लिए aaraa नहीं 
ages अवश्यमेव था.। परन्तु, Tear की 
विवेचनात्मक प्रतिभा ने भरत का जो उज्ज्वल 
चरित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, उससे वे 
सकत्तेव्यपालन में adas सिद्ध होते हैं। एक 
तरफ वे पिता को आज्ञा का पालन भी करते 
हैं, दुसरी तरफ राम-विंमुखता का आरोप भो 
उनपर नहीं लगता प्रयागवासी मुनिवर भर- 
हज भरत के इसी धर्माचरण : काः अवलोकन 
$7 उनका दर्शन राम-दर्शन के - पुण्य का 


परिणाम मानते हैं । e NA m 


SRI -»t सदेव wp ud न्याय से परि- 
ग कत्तंव्यें का पालन ही अपेक्षित है। इस 
पष्य को गोस्वामोजी ब्रिभीषण के. माध्यम से 


s [t t 
` फे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं । जब -रावण gg दि 


£ वधोभुत होकर कुकर्मों का परित्याग 
१ करता तो बह "जहाँ. सुमति तहं. सम्पति 


BOREN कुमति ag विप्रति निधाना 


फहूकर 
कर उसे विरक्त करना चाहता है। परस्त्री 
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- है। बच्चों में माता-पिता 
` आज्ञापालन की भावना क 


के व्यवहारों में किया है 
उठकर माता-पिता तथ 


गमन को त्याज्य बताते हुए 'चउथि' चाँद की 
तरह उसे त्यागने का उपदेश देता है। मस्त 
में, हारकर अपने सहोदर रावण का परित्याग 
कर राम को शरण में चला आता है। sadi 
उसकी बुराई नहीं, इसे भो रावण के समक्ष 
ही प्रकट कर देता है। इसी क्रम में युद्धरत 
राम रथारूढ़ रावण के ' आंगमम को सुधवा 
पाकर बिभोषण को घर्मरथ का उपदेश देते 
हैं। यह घमं विभिन्न कत्तं्यों को हो एक 
पुञ्ज है। | Ig Fpi 
कत्तव्य पालन की यह भावना समस्त 
समुदाय के लिये स्पृहणीय है। इसको अपेक्षा 
मात्र वगंविशेष से ही नहीं होती । गोस्वामीजी 
ने राजा से लेकर प्रजातक में इसकी अति- 
adat .घोषित को है। इसीलिए राम लक्ष्मण 
का परितोष करते हुए उन्हें वन न जाकर 
राज-घमं के पालन का उपदेश देते d! 
उत्तरकाण्ड में तुलसी ने कागमुशुण्डि के माध्यम 
से गरुड़ को उपदेश दिलाकर विभिन्‍न वर्ग के 
लोगों मै कलिकालिक प्रभाव-वश॒ अकर्मण्यता 
के प्रति कटु प्रहार करके उन्हे स्वकमं-पथ पर 
“अग्रसर होने के लिये परोक्षतया बाध्य क्रिया 


gu के sorum 


नेतिक. मान्यताओं के परिपालनाथं गोस्वामो 


"जी सदेव कृतसंकल्प रहें हैं। आप्का काव्य 
` प्रणयन प्रमुखतया नेतिक मर्यादोओं के gagi 
` परिवेश में. अपनी Um अपूर्वेकृत-विशिष्टि 
- संगोएं हुए हैं। मानस में 


स्थान-स्थान पर 
लसी ते. अपने पाठक को इसकी शिक्षा दो 
के प्रति सम्मान तथा 
हाँ तक होनी चाहिए, 
पण कवि ने राम तथा भरतादि 
3 प्रतिदिन प्रातः काल 
p गुरका पदबन्दत 


इसका AE 
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जगत -को इस दिशा, में अग्रसर करने का 
प्रयास किया है।. रामादिक भ्राताओ का 
इष्टमित्रों. के साथ वन प्रदेश में प्रवेश कर 
मृगया का -प्रयास करना, बच्चो. को अन्योन्य 
प्रमपूर्ण,व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। 
अनुज wur सँग भोजन करही' जेसा निरूपण 
भी इसी तथ्य को इंगित करता है। राम 
द्वारा पावन मृगों का हनन, उन्हें लाकर राजा 
“के सम्मुख प्रदर्शन तथा उनकी आज्ञा का अनु- 
सरण बच्चों में अनुशासनं-प्रियता Ud आज्ञा- 
पालकता का अवबोध समाविष्ट करता है। 
'आयसु माँगिं करहि पुर काजा | देखि चरित 
हरषइ महराजा ? . जैसी पंक्तियों का समावेश 
बच्चों को स्वकायं. से पित-तृष्टि की ओर 
अभिमुख करतां हे) | 
पिता के आदेशानुसार राम को वनप्रयाण के 
लिए Bad तेयार होना, सीता तथा लक्ष्मण का 
भूक अनुगमन, भरत द्वारा :राज्य प्राप्ति के 
पश्चात्‌ भी राम से सम्मिलनाथ' वनगमन तथा 
पुनः आप्ताज्ञा अयोध्या-आगमन मर्यादा-पालन 
उत्कृष्ट प्रमाण हैं। राम द्वारा पिता के वना- 
देश का श्रवण कर माता कौशल्या सहम सी 
जाती हैं। एक तरफ पुत्रस्नेह उन्हें अधीर कर 
देता है तो दूसरी तरफ घंम॑-संकट में आबद्ध 
हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में पि 
माता स्वरूप केकेयी के सम्मि 
जानकर “जाँ पितुमांतु कहेउ 
कानन सत अवध समान? 
आदरे मर्यादा को मूतं रूप 
गमन के 
= rd पब का समुचित परितोष, सुमन्त्र 


d तथा सोता के सन्देश हमे ने 
मर्यादाओं के अनुया&न की शिक्षा दे है er 


( 


ता दशरथ एवं 
लित आदेश को 
बन जाना। तौ 
कहकर हमारे समक्ष 
दे देतों हैं। वन- 
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गामिनी सीता द्वारा राम के पदच्न्हों 
न रखना भारतीय नारो की पारम्परिक us पेर 
मर्यादा का ही द्योतन करता है। बन a 
करने के उपरान्त सौता द्वारा अनसूया का पद 
स्पर्श तथा अनसूया द्वारा आशीवंचन प्रदान 
करना भारतीय मर्यादा पालन का हो प्रतीक है। 
अनसूया ने सीता को पति सेवा का उपदेश 
देते हुए सती स्त्रियों का जो स्वरूप स्पष्ट 
किया है वह भारतीय डियों.केलिए एक शाश्वत 
शिक्षा के रूप में सदेव प्रकाशित. रहेगा | 
इससेः जनसामान्य सदेव प्रेरणा ग्रहण कर्ता 
रहेगा । 


, प्रत्येक अनुष्ठान में स्त्रियों का. पशि के 
वाम, भाग में आसीन होना, सदेव उसके द्वाग 
पतिकाआज्ञानुसगण भारतीय महिलाओं के feu 
प्रेरणा स्रोत ही बने रहेंगे । एतदतिरिक्त कवि 
ने अनेक सामाजिक मान्यताओं के परिपा 
नाथं जनमानस को उद्बोधित क्या है। 
उत्तर काण्ड में कलिवणन के प्रसंग में कविवर 
तुळसी ने अतिवादित्ता,. मिथ्यावादिता, ar 
चरण, कंपटपूर्ण व्यवहार एवं pmm | 
विभिन्न बर्गीय व्यबहार पद्धति का MET | 
करते हुए उसकी कटु आलोचना की है à 
इसके पीछे एक सुधारात्मक lea s 
परिलक्षित होता है । इन कुरीतियों की "97 | 
करके कवि अन्य लोगों को इनसे विग ; 
का प्रयास. करता है। साधु-संतों में an 
संचयात्मक प्रवृत्ति पर व्यड्यात्मक TN . 
इस वर्ग को इससे विरक्ति का संदेश देता f 


में ^ e qu | 
भारतीय समाज में सदेव सम्मास्य a 
तथा fat समाज के समुचित eM. 


“दुः 
ध्यान भी मानस में रखा गया हैं! 


) 


ai Hoe ही... je 
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jm महीसुर चरना” कह कर आपने: दूत- 

क॑ अपनी बेयक्तिक भावना का निरूपण 
बिया ही है, लक्ष्मण द्वारा “सुरमहिसुर हरि- 
बन अह गाई । हमरे कुल इन पर न सुराई', 


ngarat सबके समक्ष गोविप्र बुन्द को प्रताडित 


तर करते का उपदेश दिया है | 


qe महिमा-निरूपण के विषय में तो कहना . 


ही क्या है? जिसके “वचन” रूपी. “रविकर 
तिकर' “महामोह” रूपी qu TD को, सद्य: 
बिनष्ट कर देने वाले हैं ऐसे Tu की eua 
करके गौरव को द्विगूणित करने में तुलसी कब 


चूक सकते हैं ? इसी लिए तो वे गुरु अपमान: 


कर्ता शिवभक्त को घोर नरक गामो बना देते 
gl सहस जन्मों के पश्चात्‌ भी उसका उद्वार 


ृष्टिगोचर नहीं होता । इस घोर यातना 
का श्रवण कर कौन ऐसा मन्दबुद्धि होगा जो 
गृह अपमान जसा घोर घृणित कमं अपनाएगा। 
राम विरह में निमग्न भरत को आदेश देते 
हुए मुनि वशिष्ठ ने gafada विषयी ब्राह्मण 
तया अनीतिज्ञ राजा को सोचनीय बताया है। 
धनिक होते हुए कृपण वेश्य तथा अतिथि की 
सेवा न करने वाले व्यक्ति ara-ara परा- 
पानी शूद्र, पतिवंचक स्त्री एवं 'कमं रहित 
TW आदि को सर्वथा निन्द्य बताया है । 


= yA प्रकार बुद्धि की अस्थिरता अथवा 
à Af SET सदव लक्ष्य-प्राप्ति में बाधक 
NT है, परद्रोहिता तथा कामुकताटमें ada 


E हि 
Wa सकजंकता का समावेश होता है. 


ब्राह्म à 
हत वंश का नाशक सिद्ध होता है, 
T सदेव कुबुद्धि हो प्राप्त - करता हैः 


T a 
amar से कभी सद्गति मिल नहीं 


a तया नोतिज्ञता के अभाब में राज्य- 
YA सक्या असम्भव है, ऐसी उपदेशात्मक 
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शिक्षा तुलसी ने काग गुण्डि के 
प्रस्तुत की है | is 


'इस प्रकार यदि हम सम्पूर्ण मानस 
अवलोकन करे तो इस निष्कर्ष पर dei 
कि, इसमें कोई ऐसा स्थल नहीं जहाँ पाठक को 
कोई शिक्षा. न. प्राप्त हो । जीवन में साध्य 
सम्पूण आचरणों के प्रति गोस्वामी जी ने सजग- 
दृष्टि: रखकर स्थल-स्थल. पर, अपने पाठक को 
उनके प्रति- जागरूक रखा हे। 


. काव्योददेश्यो में निरूपित “व्यवहारविदे/ 
का प्रतिफलन सामाजिक अथवा वैयक्तिक कार्य- 
व्यापारो में हो परिलक्षित होता है | समसाम-- 
faa परिस्थितियाँ प्रत्येक काव्य-प्रणेता को 
अपनी तरफ आकर्षित किए बिना रह नहीं 
पातीं | आष कवि तुलसी पर भी तत्कालीन 
परिस्थितियों की अमिट छाप थी । परिणामतः 
आपके सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ राम चरित मानस में 
तत्कालीन राज्य व्यवस्था तथा तद्विषयक 
अन्य कायंकलाप का स्पष्ट समावेश दहृष्टिगोचर 
होता है । इसे ही हम राजनीति को संज्ञा 
से अभिहित करते हैं ।: * d) 

राजनीति के चार चरण gum प्रचीन 
ग्रन्थों में. निरूपित है.। ये क्रमशः साम, दाम, 
दण्ड, और मेद नाम से जाने जाते हैं । ' 
इन्हीं चतुविधाओं का प्रतिपादन कर गोस्वामी 
जी ने अपने काव्य में इनको मान्यता प्रदान 
की है जैसा कि अङ्गद के कथन से स्पष्ट 


हो जाग है । 


साम दाम अद दण्ड विभेदा, 


नप उर quíg नाथ कह्‌ वेदां । 
e 


नीति wd के चरन सुहाए। oc Er 
असिजिय जानि ताथ पहि आए। 


साम नीति का प्रतिपादन कवि ने ` अनो चित्य 
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qui परस्द्रीगमन पर विभीषण के उपदेश के 


साथ-साथ भुतद्राहिता को नाशक-साधन के 


eq में बॉणत कियो है । प्रजापाछंन 
सम्बन्धी राजा के सम्पूर्ण निर्माणात्मक काय 


तथा सेवको के प्रत वणित अधिकार इंसी के ' 


अन्तगंत आते हैं। इसका वास्तविक : i 

सर्वाङ्गीण प्रतिफलन रामराज्ये के quia में - 
दृष्टिगत होता है । सर्वविध सुखद' शासन, 

विग्रह विहीन जीवन, वेद विहित मागं का 

अनुमरण करते हुए आश्रम घर्म का पालन 

यदि इसके प्रधान अंग हैं । ये सब राम 

राज्य में स्पष्ट रूपेणं ara हैं । स्वास्थ्यपुणं . 
जनजीवन, धर्मपरायणता, -त्रयताप-राहित्य 

तथा मुसम्पत्तिशालिता रामराज्य को राज- 

नीतिक सफन्ता के प्रमाणक हैं । . दिग्विजयी 

राजा राम की एकछत्रता का परिचय हमें 

भुमि, सप्त सागरमेल्लला.। एक भूप रघुपति 

कोशला? से प्राप्त होता है, जो कि सफल 

राजनीति का परिचायक है । राजा दशरथ 

तथा जनक को शासम पद्धति में इसो राज- 

नीति के दर्शन होते el 


बनवासी राम तथा 'खर-टूषण. का. 
सन्धि-विषयक : प्रस्ताव एवं प्रहस्त द्वारा. उप- 
दिष्ट राम-रावण के सम्मिलन, का "प्रस्ताव 
दामंनीति का द्योतन करता है । दण्ड 
नोति के sada प्रजा को सुव्यवस्थित 
जीवन प्रदान करने के लिए ग्राह्य दण्ड-विधान 
का समावेश स्तोका है। पथ भ्रष्ट-लोगो के 
सुघाराथं अथवा अपकारियों से त्राणाथं इसका 
भयाग वाँछनीय हे ।-सुपंणखा ताडन एवं बालि- 
रावण-बब में इस नीति के लक्षण हमें qie- 
Slat होते हैं। इसी क्रम में राम ने मुनिजनों 
के लाभाथ॑ पृथ्वी को “निसिचरहोन' करने की 
प्रतिज्ञा की है । सोता का अपकार करने वाले 
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भावना के ही सन्दर्भ में स्वीकार 


जयन्तं को एक-नयंनहीन कर देना राम à 
दण्डनीति. का हो प्रतिपादक है । ` 


| मेद नीति का समावेश हमें सवं प्रथम 
केकेयी-मन्थरा संवाद में प्राप्त होता है। राम 
के वन-गमन के अवसर पर. राजा. जनक द्वारा 
अयोध्या में गुप्तचरों का प्रेषण तथा भरत को 
मनोदशा का अध्ययनादि कूटनीति के अन्तरगत 
रखे जा सकते हैं। जब रावंण औओषधिग्रहणाथं 
जाते gu हनुमान के विषय में अवगत होता 
है तो तत्क्षण ही कालनेमि को मागं में 
weqds अवरोध उत्पन्न करने के लिए प्रेषित 
करता है। इसी प्रकार विभीषण जव राम'से 
मिल जाता है तो रावण 'जसकी- कार्य पद्धति 
का अध्ययन करने के लिए अपने चरों को 
मेजता है। ये सब उच्चकोटि क्री मेद नीतियों 
के उदाहरण हैं । इस क्रम मे. यदि हम UN 
में afaa सम्पूर्ण राजाओ की राज्य व्यवस्था 
का अवलोकन करे तो स्पष्ट दृष्ठि-गोचर होता 
है कि दशरथ, जनक, रावण तथा . राम.के 
शासन में राजनोत mro पारष्कृत रूप था। 
राजाओं का मन्त्रिपरिषद तथा. .दोत्य कर्मादि 
की व्यवस्था इसके स्पष्ट प्रमाण है : 9e 
amfa पूर्ण. बदले की. भावना, NE 
को अवहेलना dar शठेशाठ्यम्‌ का 97 


n `~ - || 
राजनीतिक व्यापकता को संदशित करते हु 


इन सम्पूर्ण चरणों में राजनीतिं T 
पालन प्रत्येक राजा के लिये आवश्यकत । 
ऐसा गोस्वामीजी ने स्वयं . कहला दिया र | 
“राजु कि रहइ नीति, fag जाने की Ya F; 
भुशुण्डिजी ने गरुड के प्रति किया. है' E 
राजनीति की सार्थकता गोस्वामीजी Me ^ 


E - में ® qi र ax 
राजा को स्वतन्त्र शासक रूप में स्वी 


॥ WA शजनीतिक मान्यताओं अन्तत! समाकलित रूप में सकते 
ए भी A सक्षम नहीं स्वीकारा है । इस हैँ कि गोस्वामोजी ने अपनी बा मानस 
à cenfus के अभिलाषी राजा दशरथ में लोकव्यवहायं शिक्षा एवं राजनीति का सर्वा. 
मत लागे नीका' कहकर जनता की. ज्ञीण समावेश किया है, जिसका अवलोकत हम 

बो चाहते ह! . ` सवथा यथोचित रूप में कर सकते हैं। 
सहायक अध्यापक, E 
सुभाष उ० मा० विद्यालय, . 

, gems (ve v). 


- प्राणाधिके बेगि आओ तुम नेह-कलह-विजयी V 


` हंसे ठठाय; चेतना जागी, a सरमाय T ॥ 2 
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सखि, यह कैसी qe भई ' B e ANG 
लिखन लगी पाती पिये को लै दाडिमकल्मनई|  ... _ , .. 
yar निज सरूप हो .तुरत हि, बन घतव्याम गई ॥ We 
बिरह-बिकल बोली पुकार-हा” राधे ! fad गयी er 
पाती ढिंखी-“प्रिय हृदयेश्वरी' सुनघुर सु रसमयी | Ee 


ठाढ़ हुवे आय मनमोहन, मो तन दृष्टि दई । 


“हनुमान प्रसाद पोहार ` - 
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“बताता है कि उससे आलोच्य क 
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"Ph 'तुलसी 


--स्व० डाँ०देवराज उपाध्याय 


तुलसो.के.प्रति; अंभो दो पूर्व वक्ताओं 
ने तुलसी के व्यक्तित्व. और कृतित्व के संबंध में 
age ही दिव्य, नेत्रोन्मूलक तथा. विचारोत्तेजक 
और मनोरंजक बातें कहीं। कहा गया कि 
तुलसी यहीं आरा के समीप, रघुनाथपुर में 
आये ये और यहाँ चतुर्मास व्यतीत किया था, 
मैं नहीं जानता क्रि इम बात में कहां तक 
तथ्य है। संभव है कि वे रघुनाथपुर आये 
हों और रघुनाथपुर जब आये थे तब यहाँ 
आरा तक आ जाने में कोई कठिनाई नहीं 
होनी चाहिए । मनुष्य में एक बड़ी कमजोरी 
होती है कि वह अपने को किपी बडी महान्‌ 
आत्मा के संबंध में जोड देना चाहता है और 
उसके लिए कहीं से कुछ न कुछ प्रमाणं एकत्र 
कर ही लेता है। सही बात. तो यह है कि 
यदि भनुष्य थोडी तटस्थता से काम न ले और 


अपने ward को सिद्धि को ,ही अपना ध्येय . 


WA तो उसके लिए कुछ न कुछ प्रमाण एक- 


fad कर हो लेता है। कालिदास एक बड़े ' 


महान्‌ कवि थे। उनको उज्जेन; 'कश्मीर, 
गोरखपुर या कहीं भी रखा जा. dam "है और 
इसके समथंन में प्रमाण उपस्थित किया जा 
सकता है। ऐसे अभ्वेषणों का भी अपना महत्त्व 
है और सत्य को खोज को दृष्टि से यह safe 
बहुत उपादेय हो सकती है । पर अनुभव यही 
| वि के व्यक्तिं 

त्तया कृतित्व पर कोई उपयोगी cou 
zT । तुलसी के जन्म-स्थान के बारे में इसी 
SIR कारण बहुत से व्यय के amtata और 


- --मै एक तरह की आत्मीयता हो 


वितंडावाद की सृष्टि हो गयो है और इसके 
चलते तुलसी के वास्तविक रूप का प्रकाश तो 
कहां तक हो सकेगा, बह मलिन ही अधिक: 
होता गया है । यह प्रवृति हमलोगों ने भार- 
तीय साहित्य और संस्कृति के विदेशी अध्ययन 
Hara के द्वारा विरासत में पाई है । विदे- 
शियों ने भारतीय साहित्य का अवश्य अध्ययन 
किया है और उनके परिश्रम के द्वारा बहुत 
सी छिपी. हुई बातें सामने आयी हैं। परन्तु जव 
एक विदेशी किसी भारतीय साहित्य का अध्य- 
यन करता है ती उसमें आलोड्य बस्तु के प्रति 
उसको सुरुचि संतुष्ट होतो है। यदि यह 
नहीं होता तो वह अध्ययन Ta नीरस कामं को 
ओर अग्रसर हौ क्यो होता ? लेकिन उसका 
इन्टरेस्ट उसी :तरह का होता है। fasa 
रिजिबम grater कह सकते हैं । तमाशा देखने 
को प्रवृति। वहं उस साहित्य को उती दृष्ट 
से' देखता है जिस दृष्टि से मनुष्य तमाशा | 
देखने के लिए अग्रसर होता है SNE | 
छांट, दोष. निरूपण: की प्रवृत्ति अधिक होती E A 
एक मां भी अपने बालक में रुचि लेती है of | 
उसमें डाक्टर भी रुचि लेता है। परन्तु 97 | 
रूचिओ में बहुत भिन्नता होती हैं।_ m | 
को रुचि एवसपेरिमेंटलिस्ट अर्थात्‌ प्रयोग % } 
की अभिरुचि होती है । परन्तु pP p YA 
कल्पना की ही बात हो सकती है कि Temi | 
मां अधिक जानती है या डाँक्टर | 

का भारतीय साहित्य का अध्ययन बहुतै 


( wa ) 
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| ZA x 


mics: 
पाठ 


ड़ 
| 


fas महत्त्व देते हैं। लेकिन यदि 
आरतीप संस्कृति में रुचि लेने वाला भारतीय 
दाद या सहृदय किसी भारतीय मदात्‌ आत्मा 
हे अध्ययन में प्रवृत्त होता है तो उसमें सहुद- 
ag कीं मात्रा अधिक होती है । वह बाहरी 
बातों का. अध्ययन न कर. वास्तविक अन्तरंग 
goat पर ही अपनी हृष्टि केन्द्रित करता है । 
इमलिए, मेरा अपना ख्याल है कि जीवन-वृत्त 
&gu के पता लगाने से अधिक कवि को 
दाक्ष कृतियों.पर ही अधिक ध्यान, देना 
afer! वे कहाँ उत्पन्न हुए, कहाँ-कहाँ गये 
इन बातों का कोई अधिक महत्त्व नहीं होता । 
maan बहुत सो ऐसी कविताएं. हैं जिनके 
रचपिताओ का नाम तक हमें मालूम नहीं है। 
फिर भी इस ज्ञानाभाव के कारण उनकी कविता 
के रसास्वादन में कुछ भी बाधा नहीं उपस्थित 


वतीं की अ 


होती । पाउक बड़े मने ले लेकर उनका रंसा- 


स्वाद करता है। . 

` तुलसी वहां पहुंच गये थे जहो तक 
TE at नहीं गये थे । -तुलसी राष्ट्रवादी 
पे। उनके द्वारा निरूपित राजतंत्र बास्तविक 
लोकतंत्र था, इत्यादि बाते किसी भी कवि के 
x में कहो जा सकती हैं : विशेषतः उसके, 
- afa दिवंगत: हो. गया हो और उसे बुला- 
र 2 कथनो के समथन में वेरी फिकेशन 
a S जा सकता हो, और ufa वेरीफि- 
sh हो भो तो भो उसका क्या महत्त्व है। 

E जिस वक्त कविता की थी उस समय 
: X आज में बहुत परिदतंन हो गया है। 
करे DEN वाला कवि और उसी पर बिचार 

व्यक्ति एक हो नहीं -होता । : इस 
चचार करने .वाले , कवि तथा साधारण 


नो कविता के संबंध में अपने विचारों 


d सात ved होता 
: और अप रह का अन्तर नहीं ह 
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'उसका सार तत्त्व यही 


ययन की तरह होता RN ostro OA HEA” re नहीं दिया जा सकता! 


इसलिए मेरा अपवा ख्याल दै. कि इस a: 
के अध्ययन को प्रवृत्ति को अधिक eum 
नहीं करना चाहिए | । 
तुलसी महानु थे। कम से कम उनकी 
पुस्तक रामचरितमानस के प्रति ae करने 
वाली पुस्तक विश्‍व साहित्य मे; भी मुश्किल से 
ere LES ER TTE 
दुलसी को हम वयो महान कहते हैं और महिता 
क्या है? quei इसलिए महात्‌ ये किये 
श्रेष्ठ कवि थे ? इनकी काव्ये कलो में मोरों से 
अंधिक महानंतों के dea दृष्टिगोचर होते हुँ? 
नहीं। उस युग में हो. बहुत से ऐसे कवि मौजूद 
थे जिनके .सामने geal का काब्य, फौका 
दिखायो पड़ता. हे.। तब तुलसी, क्या इस. लिए 
महान हैं कि उनकी कविताओं के द्वारा उस 
समय की कुरीतियों के सुधार में. यबा 
संस्कृति की रक्षा में सर्वाधिक सहायता मिली। 
यह भी बात नहीं । बहुतः से. ऐसे ब्यक्ति ये णो 
इस हृष्टि से तुलसी से.बाजीं:मार ले जाते El 
तो क्या वे ame थे? जीवन के 
आथिक पहलुओं पर -उनके द्वारा अत्यधिक 
प्रकाश पड़ा है ? : यह भो. बात नहीं | तब 
वया उनमें अधिक पांडित्य तथा ज्ञान प्रकष 
की बातें दिखाई पडती - हैं? यह भी बात 
agin लेकिन फिर भी६दुळसी सव, महान्‌ x 
यह वात आज सवं SET हैं? मैंने कई बार 
अपने से: तुलसी कोः इस महानता के : कारण 
STAN का. प्रश्‍न उठाया है; और यदि प्रश्न 
सच्चे हृदय से मनुष्य के हृदय मै जागरितः हो 
तो वहाँ पर स्वयमेव ' उसका Ta 
बनता जाता है। जो उत्तर मेरे aa 
'बात में बढे चढ़ EC at 


लोगो से किटी भो एक बात में ब व बे 


हे, ` परन्तु साथ ही यह 


| 
| 
| 


EN 


। दाम्पत्य जीवन को fq 


की हे किसी बात में पीछे भी गह ह RR Ca खटलटाकर उ 
संभव है fs एक दृष्टि सेवे fea वात में ` 


पीछे से पड हुए de पड़े, पर वह कभी 
दुसरे गुणो कल से पूरी हो जाती है | 
कहने का अर्थ यह कि तुलसो सब ले देकर 
महान्‌ हैं। वे सब दृष्टि से सबके -साथ सब 
अवस्थाओं में साथ देने की ओर Spit प्रदान 
करने को सामथ्यं रखते हैं। तुलसी की. महत्ता 
इसमें है कि. वे साधारण हैं ।. इतने साधारण 
कि वही साधारणता .उनकी असाधारणता. हो 
गयो है । बस, तुलसी के संबन्ध में इतनी 
ही बातें कहनी हैं। परन्तु यह बात Ka 
गूढ़ है, इसीको समझाने के लिए या दूँदयंगम. 
अते के लिए जरा स्थिर होकर विचार करने 
की आवश्यकता, है । पंत ने लिखा है कि 


' जोबन के नियम सरल है पर है अति ' 


गूढु सरल पन” ` ` | 
` जीवन सरल अवश्य है परन्तु यही सरः 
'लता उसको निगूढ़ता बन गयी है । अंतः 
तुलसो को साथारेणता को angai 
आवश्यक है। ˆ ` ER CBE 3 
नजाने क्यों मैं जब किसी समस्या पर 
“विचार करने लगता हूं तब : मनोबिज्ञान का 
“भुत या उसकी छाया मेरे सामने आ- जातो 
है A कमलेश्वर का. एक उपन्यास है, 'तीसरा 
-आदंमो' । Sat एक दम्पति अर्थात्‌ पति और 
“पत्नी को.कंथा :है। पति.के हृदय में पत्नी 
के प्रति एक मित्र को लेकर अविश्वास के 
(कीटाणु घर कर गये: हैं। फिर भो वह अपने 

खरने नहीं:देन 
COSE fs जब : D 
,जीवन की किसी : विचार कर 
'हृगृता है तो AM Ce a 


. की छा 
AXE है। वह बाहर से | 


बाहर से 
पत्नी से दरवाजा खोलने के fou Fr 
है, पर उसे लाता है कि वह तीसरा आदमी 


( १७२ ) 
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सका. 

से मिल- चुका है और उन सारी पार 
से गुजर चुका है, जिन परिस्थितियों. से उ 
गुजरने का अब अवसर आयेगा । उसी. त 
मेरे साथ भी मनोविज्ञानको छाया लगी 
रहती. है ।. जब कभी. मैं कोई पुस्तक पढ़ने के 
लिए उठाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मगो, 
विज्ञान उसे पहले ही खोलकर पढ़ चुका है 
ओर मैं पुस्तक को न देखकर मनोविज्ञान को 
देखने लगता gl यह प्रवृत्ति अच्छी हैं या बुरी 
मैं यह नहीं कहता.। केवल मैं ने अपनी वस्तु 
स्थिति का उल्लेखमात्र कियां है.। 


तुलसो पर विचार करते समय wien 

नियम के आवार पर उन कवियों की याद 
आती. है जिन्हों ने रामकथा के आधार पर 
अपने कृतित्व बनाया हैं । तुलसी ने रामकथा 
कही है । कालिदास ने भी । लद्धा-विजग 
प्राप्त करने के बाद जब राम विमान ते 
अयोध्या को जांने लगे तो बीच में समुद्र Wil 
उसे देखकर राम सीता से समुद्र का वर्ण 
'करने लगे | समुद्र का वर्णन तो उन्होंने T 
“विस्तार से किया है, परन्तु यहाँ एक g : 
-इलोक का उद्धरण दिया जा रहा s à 
“हमारे कथन के संमझने में सहायक S 
सकता है। . 

गर्भ दधत्यकेमरीचयोऽस्मा- . . : 
RC . IZTIETA. ag 
, “अबिन्धन - वह्िमसी विर्भात. . WA 
e _प्रहलादने Aa 

` ताँ तामवस्थां ^ प्रतिपद्यमानं ES 
abs स्थितं ` दश्याप्तदिशो Gi 

विष्णोरिवास्यानयघारणीय त A 

मीदक्तयारूपमियत्तमा * 


a a E tla — y aen 
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_ ad qid! 
daa करती 


TE EUM Ji 
E a है जिसका जल ही. भोजन है, और 
ही से नेतरो को ` आनन्द : 
ही उसति होती है ।..समुद्र इन AKAN 


हो पार करता हुआ दंशो दिशाओं को घेरकर. 
कित है ।.यह- विष्णु को तरह. हैँ । . 


बिस, तरह विष्णु के.संवन्व. में यह adi कहा 


जा सकता कि ये इतने: ही हैं और -इतो . 
वाह के है, उसो तरह समुद्र का गुण भी. 
ES WE EE सकता । E UE 
wel को gare लेकर तुलसी के संबन्ध में. 
ग; कहना चाहता EO कि तुलसी भो बिष्णु 


या समुद्र को तरह अनवघारणीय हे । उनके 
वारे में निश्चित रूप से नहीं कहा क्षा 
सकता कि उनका महत्त्व इतना ही हे और 
इपी तरह का हे ।' | ; 


` मन. में प्रश्न उठता & fs ऐसा क्‍यों है ? 


Weal अवर्णनीय क्यों हैं ? प्रारम्भ से. लेकर 
भव तक, इन तीन सौ चार सो बर्षो के 
TS इनका अधिकार जन मानस, की ;भावा- 
YA सत्ता\पर बढ़ता जा रहा है। एक 
ES को सब समय के-*लिए भुलावे में रखता 
के समव हैं, कुछ व्यक्तियों को थोड़े समभ 
> लिए तो. Wer में या गलतफहमी. में रखा. 


' श सकता हे पर .सब व्यक्तियों को सब समय 


= Tag भुलावे में रखना असंभव हे । तुलसी 
° असंभव कार्य को संपन्न करने में adi 


TF = 2 
* हुए, यही तो मुख्य प्रश्न हे । 


(3) 
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किं qd की किरणें यहीं पर. 
हे aaia यही पर मेषों की _ 
ae होती है, एलों का निर्माण भो यहीं पर 
; {र agaaga नामक Aa 


देने वाले चन्द्रमा " 


e इसके - तुलनात्मक enda के far 
हमारे पास दुसरा कोई चारो नहीँ है quan 
मुके सुर या तुलसी dur कै अवसर पर - 
बोलने का भवसर आया at Wd geet को” 
सूर से क्षे ager । कारण Bud dri 
मैंने कहा मेरे सामने दो विद्यार्थी परीक्षा के. 
लिए. उ स्थित . है. एक विद्यार्थों. है am 
एक विषय में; ९० प्रतित. अंक मिल जाते हं। : 
परन्तु दूसरे विषय में उपे बहुत ही कम अंक - 
मिलते हैं, यहाँ तक fe किसी: किसी में, वह 
अनुत्तीणं ` होःजाता हे। quu विद्यार्थी हे, 
जिते feat भी विषय गें ३३ प्रतिशत मावत 
तो नहीं मिळ्ते परंतु सब निष्यो में wi 
द्वितीय st m अंक प्राप. हो जाते हैं । ae 
पुरस्कार देने का बबसर ara इस 
दुसरे बिद्यार्थी को ही क्रेग प्राप्त होगा 
प्रथम बिद्यार्थी को तही. जिसे एक बिषय . से 
बहुत मळे, mania, भ प्राप्त हो गये हं । 
guar इसी. दुसरी श्रेणी में आने बाले qi 
र्थी हैं। सुर को बात्सत्य-रस या. वियोग 
og are के quia में लद्वितीयता भले ही प्राप्त हो, 
पर डुसरी-टृष्टियों से बे उतने खरे प्रमाणित 
नहीं होते । अपने स्य गार वणन के pm 
quum भागे बढ जाते हैं कि उन्हें यह 
जयात नहीं रहता कि समाज पर उसका हे 
प्रभाव पढेगा- अच्छा या इंच | sed 
reat को सदा छोक-संग्रह अथवा YU. 
सुघार की ओर ध्यान रहा à इन्होंने कोई 
ठी बात नहीं कही हे जिसको प्रभाव समाज 
वर अबांछतीय पडे | 


` और केशव में कहीं-कंहीं कुछ समता दिखाई 
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"oe हाथों, तुलसी को अपने तत्कालीन 
युग के अन्य कवियों के सामने खडा कर 
भी देख लिया जाये । इस युग में तीन या 
भार कवि पाये जाते É-qe केशव, कबीर, 
मीरा। तुलसी में सामाजिक संस्कार को भावना 


H 


नीतियों ओर उपदेशों का -संप्रहमात्र. हैं. 


भरं अपने पांडित्य के प्रदर्शन के लिए ही: 
उनकी अवतारणा को गयी हो । यह बात 


केशव में भी है; केशव भी शास्त्रीय प्रमाण: 
के उद्धरण करने में तथा वेद शास्त्रों की दुहाई 


देने में किसी से पीछे नहीं.हैं। यहाँ तक 


कि दशरथ के मरणोपरांत कौशिल्या को 


वेधव्य जीवन के सम्बन्ध में उपदेश देने ed 


हैं ओर Pu के घेमे-पालन का उल्लेख 
करने लगे हैं। मतलब कि इन दृष्टि से तुलसी 


- पड्ती है । पर दोनों में अन्तर हैं । केशव के 


-— 


4 
; 
. 


< 


सारे उद्धरणों का उद्देश्य पाण्डित्य-प्रदर्शत का 
WGA पड़ता है , मानों वे अपने: पाठकों पर 
अपने पांडित्य का रोब गाउना चाहते | 
इसमें उनका अहंकार हो प्रबल : 

| परतु तुलसी जब शास्त्र.य प्र 
Oa लव हँ तो उसमें पर 
हो प्रमुख 


मालूम पड़ता. 
माणों का अव- 


शव T.H महान्‌ अन्तर हो जाता 

है । केशव ओर तुलसा पर विचार करते हुए 

एक नौर बात सामने ' आतो है। केशव का 

कठिन काथय का प्रेत कहा जाता है। 
कवि को देन न 


'चहै विदाई 
पूछे केशब को कविताई । 


( १७४ ) 


इतनी was थी कि कहीं कहीं रामचरित 
मानस में ऐसा लगता है कि सामाजिक संग” 
ठत को कायम रखने के. लिये यह सूक्तियों, ' 


हों:।. 


रोपकार का उद्देश्य 
है। इस vier से 


यह उक्ति इसी भावना सें 
चल निकली होगी । तुलसी ace ip 
Kana पर कम कठिन नहीं है । A 
भो समझाने के लिए माथा-पच्ची करने : 
आवश्यकता पडतो है । पर उस sena | 
बाद जो तथ्य हाथ लगता है उसे पाकर पाठक 
क्षपने सारे परिश्रम को भूल जाता है, यहां 
तक क्रि वह परिश्रम हौ उसके आनन्द मे 
श्रीवृद्धि का कारण हो जाता है। परन्तु केशव के 
काव्य में इतने ऊहापोह के बाद जो तथ्य 
हाथ में आता है वह महज साधारण सा | 
गोताखोर अपने प्राणों की वाजी लगाकर NUR 
के तल में प्रवेश करता है पर जब मोती तथाः 
रत्नों को लेकर ऊपर आता है तो उसका 
हृदय आह्लाद से पूरित हो जाता है बोर 


' उसके हृदय पर उठाये हुए खतरों .का चिन्ह, 


भी नहीं रह जाता । यदि उसे घोंघे या तृण 
या सीप हों हाथ लगते तो उसके हृदय को 
क्या गति होती इसको, कल्पना, सहज है।, 
तुलसी के काव्य के वल में dod से रत्न हाथ 
लगते हैं पर केशव के काव्यः में यह तोनही | 
कहा जा सकता fe तृण ही हाथ बावे है | 
पर हाँ, उतने, दिव्य रत्नों at, sam | 
नहीं होती | . आलि 

यह बात: जरूर है कि आगे आते वाल | 
युग, जिसे रोति काल कहते हैं, उसने 0 E 
का इतना आदर नहों किया लगा L 
ये! केशव का । वह युग तो एक तरह त / 
को भुल हो गया | Am कितने smit | 
कारण हो सकते हैं । यह भी हो Mer F 
कि तुलसी नें जिस विषय पर अपनी d | 
को इतना केन्द्रित किया उसको इतनी E 
काष्ठा पर पहुंचा दिया कि आगे आ 
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ता-भो.. . 
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gud को उस ऊंचाई ds पहुंचने की 

fend ही नहीं रह गयी । .अब क्या खाकर 
gaat की हम समता कर सकते हैं . इस 
हह की भावना हो गयी और उन लोगों ने 
an मागं पकड़ जो एक तरह से अछूता हो। 
art हम तुलसी का अधिक आदर करने लगे 


sag देखकर ga ऐसा लगता है कि यह 


An उसी तरह का व्यवहार हैं जिस तरह एक ' 


बालक अपने पिता से प्रभाव नहीं ग्रहण कर 


ag पितामह से अधिक प्रभावित होता है।' 


gaa पितृ-द्रोह-ग्रंथि जिसे “इडिपस qon" 
कहते हैं, उप्र रूर में जागरित होती हे । 
caket वह पिता की अवहेलना कर आने 
fang को ओर अचिकर aaa होता है । यह 
भो बात सही है कि जहाँ तक्र लोक-हुदय के 
माग-सता पर आना प्रभाव जमाये ' रखने 
तया यशस्वी होने का प्रश्न हे तुलसी' सूर 
बौर केतव से बहुत आगे हैं । आप कहीं पर 
जाइये । वहाँ पर सुरसागर भले ही नहीं 
मिलता हो; ` रामचन्द्रिका से लोग भले हो 
भवात न हों, पर रामचरित. मानस से अवश्य 
परिचित होंगे । सब कुछ होते हुए भो जनता 
गानों तुलसी को अ'ने हृदय में रखकर उनके 
प्रति अपनी श्रद्धांजलि 'अपित कर रही हे | 
अब रह जाते हैं दो कवि-कबीर ऑर 


| मोरा । कवोर में विद्रोह को भावना बड़ी उग्र 


EU 


S इसमें कोई सदेह नहीं । उन्होंने समाज 
झकझोर दिया है । मंदिर, मस्जिद, पंडित 
"र जहाँ तक साहित्यिकता का प्रशत आता है 
तुलसी के सामने पासंग में भी नहीं 


OUS । इनके द्वारा साहित्य को श्रेय-वुद्धि में 


प्र 
Í 


| 
Ü 
| 


; fe है | 


LU कम सहायता मिली है । यह बात 
तुलसी में बिद्रोह का भी 


*  मुल्ला-सबको उन्होंने: खुब लथेड़ा है! 


साहस था | gett प्रचलित संस्कृत 
छोड़कर जनभाषा को अपने हाणा हो ; 
बनाया। पंडितों के बीच, काशौ में रहकर 
इतना वडा साहस दिखाना कम गौरव की बात 
नहीं है । हाँ, कबीर ने भी इसी काशी में रह 
कर इस दृष्टि से तुलसो से अधिक साहस का 
परिचय दिया था । साहस. अवश्य एक अद्भुत 
गुण है । पर साहस भौर साहस में मी अन्तर 
होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है 'डिसक्रिशन 
इज द बेटर पार्ट ata बेलर' अर्थात्‌ साहस 
में विवेक का भी ge होना चाहिए । विवेक- 
हीन साहस पत्थर पर चोखे तीर चलाने के 
समान व्यर्थं प्रयास होता dl कबीर का साहस 
विवेकहीन था । तुलसी का साहस इतना उग्र 
भले ही नहीं मालूम पड, विवेक के द्वारा 
उसको पुति हो जाती है। आज भी gaat 
कबीर से अधिक लोकप्रिय हैं । 

तुलसी ने एक बात और भी बहुत qu 
बुझ कीको पता नहीं कि इन्होंने यह काम अपने 


विवेक और बुद्धि को प्रेरणा से किया. अथवा. 


अपने सहज .स्वभाव के आधार पर । उनके 
द्वारा यह कायं तुरन्त सम्पन्न हो गया जिसका. 
उन्हें ज्ञान भो नहीं था । मनुष्य बराबर ata 
लेता रहता है । श्वास और प्रश्वास की क्रिया 
निरन्तर उसके द्वारा होती रहती है । पर 
उसको पता भी नहीं - चलता । उसी तरह 
संभव हैं कि तुलसी के द्वारा इस कायं को 
सिद्धि हुई , पर उसका उन्हें ज्ञान तक न हो। 

तुलसी ने कभी भी अपना सम्प्रदान या पंथ 
चलाने की वेष्टा नहीं की । कंबीर पथ à | 
gaat एक अलग संग्रदायं ही है! इसी तरह 
अनेक सम्प्रदाय हैं। उन्होंने बड आदेश के 
प्रचार और समात संस्कार के उद्देश्य को लेकर 
अपने संप्रदाय की err की, संध का निर्माण 
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fam [पर उसकी जो दुर्गति ge और जिस 
aa रग में उनकी परिणति हुई इससे | 
हम सभी परिचित हैं । पर तुलसी ने ऐसा 
कमी नहीं किया । शायद वे मोनव स्वभाव 


तथा मनोविज्ञान के संच्चे पारखो थे. । कबीर 
ने सहज साधना पर बहुत हो जोर दिया है । 


पर आएचय को बात है कि उनके “मत UD 


सम्रदाय के लोगों में जितनी कट्टरता अथवा 
खूढिगादिता आ गयी वह बहुत कम देखने में 
ओती हैं। ऐसा लगता है क्रि कबीर का चेतन 
महि एक wx सावना पर विश्वास करता हो 
पर उनका अचेतन ठोक इसके विपरीत आरो- 
पण तथा आग्रह की प्रवृत्ति को ane हुए 
चलता हो । मनोबिज्ञात का सिद्धान्त है कि 
दम कार मे जिन बांतों पर बहुत आग्रही होते 
हैं ठोक इसी के बिग्रीत ern अचेतन को घारा 
प्रवाहित होतो रहती है । इसलिए कभी-कभी 
कंबोर को बातों में बहुत हो अबखइता तथा 
greg तोइता के हंश्य देखने को मिलते हैं। 
उन्होंने पंडितो ओर गुह्लाओ को जिस उग्रता 
के सांध फटकारा है- किसीकिसों को कुसा तक 
कह दिया हे-पह किसी भो मनोविज्ञान-वेत्ता को 
सतक हो जाने के लिए प्रेरित करता है। 
ठोक इसके विपरोह तुलसी में कहों-कहीं 
समाज-संस्कार को बातों पर बहुत अधिक 
जोर दिये जाते हुए दोख पड़ता है । यहाँ तक 
कि रामचरितमानस में तो कहीं-कहीं ऐसा 


छयता है कि यह एक महाकाव्य न होकर 


मनुस्मृति का ही दुसरा सस्करण हो। वेद ओर 
शास्त्र के उद्धरणों को भो भरमार है । परन्त 
इसमें कबोर वालो उग्रत। नहीं आयी है । ऐसा 


लगता है कि उनका चेतन : 
ee a पी न और अचेतन दोनों 
में पूणं सामं नस्य ना 


[XI साम नस्य नहीं तो अधिकाँश में सामं- 
We है ARTI Euler उनमें कहीं भो 


addat नहीं हैँ। उनको वाणी में qusc 
आत्मिक तेजस. पुर्ण रूप से उजागर ps 
FTES काव्य का आदशं. देखना. da 
रामचरितमानंस . कोः छोडकर और कंहीं भी ; 
जाने की जरूरत वहीं है। आखिरकार qd. 
सिकल, पोएट तो वही. होता हैन fe 
हृदय ओर मस्तिष्क यथास्थान अपने सुसंगगित 
रूप में अवस्थित हो। सब अउने-अपने Bag 
को सीमा पर खड़े होकर अपनी डयूटी ईमान- 
दारी से बजा रहे हों। तुलसी इसके आदश 
उदाहरण हैं । ऊपर कहा गया है मस्तिष्क ओर. 
हृदय । इसी को. आधुनिक मनोवेज्ञानिक भाषा 
में कह सकते हैं चेतन और अचेतन. । चेतन” 


` मस्तिष्क और अचेतन हृदय ।. इस रूप में यदि 


कबोर पर :विचार करते. हैं.तो ऐसा लगता है 
कि TAHU चेतन उनके मस्तिष्क से और भी 


. ऊपर MG. को. ओर उड़कर-चला गया है। 


आकाश .का मतलब आप यहाँ पर समाज 
समझ ढीजिए । कबीर में ऐसा ळगता है. कि 
कोई वृक्ष अपने मूल जड़ से उत्पादित d 
बाहर सड़क पर qe गया. है, और सहकरी 
भुमिं से अपने प्राण रसका: संचय कर रहा है 
अपनी: मूल जड़ से कम । तुलसी का वृक्ष अपने 
मुळ-आघार :स्वम्भ पर खडे होकर वही | 
प्राण रस का.संचय. करता हुआ विश्व प | 
फेलकर उसे छाया की शीतलता 'प्रद्रात क 
रहा है और अपने फलों के भार से नन्र OU 
लोगों की क्षधा-तृप्ति कर रहा है। रहें za 
प्यास तृप्ति की. बात । वह आस पासके स 


तो मिळत जाता है और वह उसे खाकर १ 
का भी अनुभव करता है, पर उससे उ. 
s-am नहीं होता । उच्च «s 
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दहीं ररह सक 
E कूद वार. 
| बट स्वास्थ्य की 
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मनुष्य बहुत दिनों तक स्वस्थ 
ता | वह कुछ दिन तक बहुत 
ले सकता है पर Id जीवन 
+ निरंतरता जसे प्राप्त नहीं. 


होती | 
अब मीरा पर आइए । मीरा अवश्य 
हीन कर लेती हैं। शायद तल्लीनता को 
ष्टि से वह सुर से बाजी मारले जाती हैं। 
पर, उन्हें लोकलाज की परवाह नहीं थी | 
gait स्पष्ट कहा है कि “संतन ढिग 45-45 
होक लाज खोयी” और तुलसी हैं, जो सब 
gg छोड़ सकते हैं पर लोक-संग्रह को नहीं । 
लोक-संग्रह के लिए वे कहीं-कहीं ऐसी भी बातें 
कह सकते हैं कि लोगों को आज खटक सकती 
है। यरी लीजिए न । तुलसी ने कह तो दिया 
fs पतिः जड़ हो, रोगी हो, az हो, दीन हो, 
होन हो, वत्रिर हो, अंधा हो, ऐसे पति के अप- 
मात करने पर नारी नरक की अधिकारिणी 
होती है। भला, आज के आधुनिक प्रशिक्षित 
भक्ति इसको कमी स्वीकार करेंगे? 
Waa के लोक-संग्रह की बात यहाँ पर 
as द्वारा इस तरह की अतिशयोक्ति 
Tam रहो है । तुलसो जानते थे कि संयुक्त 
परिवार - को व्यवस्था यदि छिन्न भिन्न हो गयी 
तो जीवन चौपट हो गया, और संयुक्त परि- 
वार को नींव पति और पत्नी के सौहाद और 
पोमनस्य पर खड़ी होती है। इसलिए, वें किसी 
कीमत पर भी इसे हिलने नहीं देना चाहते 

। सच पूछिए तो आज जीवन में जो इतनी 

ताए" एवं विडस्बनाए' दिखंलायी पड़ती 


वेसो के चलते कि पारिवारिक जीवन 


Rata चला जा रहा है। 


à भोरा अपने भगवान्‌ को चाकर के रूप में 
रक्ष सकती थीं। उन्होंने स्पष्ट कहा है 
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“नहीं सकती, 'ओखल में. बाँध नहीं सकती, 
` ह । मीरा रहस्यवादिनी हैं। “उनके भाव तक 


` भी रहस्यवादी हो ।' मीरा का प्रभु के साथ 


कि “म्हानो चाकर राखो जी रामलला” 

तुलसी अपने को राम का चाकर कहे 2 | 
उन्होंने कहा है “सेवक सेव्य भाव विनु भवं न 
तरिय उरगारि ।” अपने को सेवक और भगवान्‌ 
को स्वामी कहते थे । ध्यान देने पर एक बात 
स्पष्ट हो जायगी । मोरा का चाकर नाममात्त 
का चाकर तो है पर वह स्वामी से भी वढकर 
है । नौकर नौकर में पी मेद होता हैं। मैंने 
बहुत से ऐसे सेवकों को देखा है जो बहुत 
तत्परता पुर्वक सेवा में लगे रहते हैं । . अपने 
स्वामी के सुख सुविधा का सदा ध्यान रखते é 
ओर उसकी आज्ञाओं के पालन में सदा हाथ 
जोड़े खड रहते हैं । पर उनकी मुद्रा सेवक 
से अधिक एक गाजियन की, अभिभावक 
की होती है । वे सेवा करते हुए भी मनसा 
अपने को सेवक से- कुछ ऊपर समझते 
हैं । वही परिस्थिति मोरा के रामलला को है । 
वे चाकर रहें, पर मोरा उनको छड़ी से पीट 


डाँट नहीं सकती, जेसा सुर को यशोदा करती 
वही पहुँच सकता. है जो व्यावहारिक जीवन में 


हाँ सम्मेलन होता हैं वह बिन्दु सबके लिए 
सहज प्राप्य नहीं है। आधोरात को प्रेम-तदी 
के तीर पर ही उनके प्रभु के दशन होते हैं । 
सूर के प्रभु का तो सोते, जागते, हंसते, खेलते; 
चोरी करते, अचगरो करते भी «ir gt जाते 
=| उन्हें अहोर को छोहरियाँ छछिया भरि 
S Q 
gig परः नचा सकती है । वे इतने सस्ते हो 
जाते हैं । पर तुलसी के भगवान दिन में सुरज | 
की रोशनी के नीचे दिखाई पड़ सकते हैं पर 
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है.तो भगवान उसके आगे बढ़कर उसकी बांह 
पकड लेते हैं। पर भक्त को भी कुछ करता 

अवश्य पडता है। तुलसी निष्क्रियतावाद के 

समर्थक नहीं हैं। ऊपर कहां गया है कि 

तुलसी में विवेक संतुलन को मात्रा तत्कालीन 

सब कवियों से अधिक है। यही तुलसी का 

महत्त्व है । 


`. केशव की तुलना ती तुलसी से की ही ` 


नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों दो कोटि के 
जीव हैं । केशव में पांडित्य ही पांडित्यं है। 

Ca mt कोई बोर्ध स्वरूप उनमें है ही नहीं | 
औरं काव्य को दृष्टि से भी वे तुलसी के समीप 
नहीं पड़ते, काव्य शास्त्र के जिज्ञासुओ के 
लिए और अलंकार छद के ज्ञान प्राप्त करने 
चाले विद्याथियों के feu वे कितने ही महत्त्व- 
पुर्ण क्यों न हों । कबीर और मोरा ने समाज 
तथा रहस्यवाद को सेवा' भले ही की हो, पर 
आज तक किसी ने नहीं कहा है कि! उनके 
द्वारा साहित्य को सेवा हुई है । बेसें उनलोगों 
को बात छाडिए जो अति उत्साह के झोंक में 
' आकर कबीर को. भोजपुरी: भाषा का प्रथम 
*कवि-मानने लगते हैं अथवा वेदों में भी भोज- 
uy भाषा के दर्शन करने लगते हैं। तलसी 
के द्वारा साहित्य की भी सेवा हुई है, घम को 
भी सेवा हुई है और समाज E सेवा हुई 


TA इसलिए कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा 
` चतुमु'खी है । 


अब लगे हाथों तुलसी को तुलना महा- 


भारत तथा श्रीमद्भागवत से कर्‌ ली जाये । यह 
` ठोक है कि महाभा | 


रत के बारे में दावा कि 
ur 
गया है और ठीक दावा किया गया है। 
धम अथ च कामे च मोक्ष च भरतषंम, 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न क्वचितु | 
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` २४ घन्टे मै उसका पाठ हो सकता हे, 


- प्राप्त कर सकते, पर वही NE 
: निकाल लिया जाता है तो देवताओं के हिए 
भी वह अभीष्ट हो जाता हे। जे ईः 


. पर वह काम में नही आ सकती, pcs 


`. का निचोड,। पर फिर भी यह भे 


/ सामने बहुत ही छोटा हे, पर व्ह मो 


` अर्थात्‌ घमं,- अधे, कामे, और olo 
संबन्ध में जो वाते' यहाँ Br o | | 
अन्यत्र कही गयी हैं. और जो यहाँ . नहीं 2 I 
गयी हैं वे अन्यत्र कहीं नहीं पायी बाज 
हैं । इसमें अतिशयोक्ति अवशय है, पर आंशिक 
सत्य हे जो पूर्व सत्य. का विरोधी नही है बर 
महाभारत एक बहुत वडा ग्रन्थ हे aka 
पढ़ने के लिये धर्यं और क्षमता सबमें ada 
सकती, पर रामचरितमानस पर यह slg. 
नहीं लगाया जा सकता । अधिक से अधि 


ओर सुन्दर काण्ड को पाठ तो हमरोज हो | 
कर लेते हैं । | 
श्रीमद्भागवत के संबन्ध में कहा wu | 
कि यंह सब शास्त्रो का सार हे । भागवतकार 
का दावा हे कि जिस तरह दूध में घृत सर्वी 
व्याप्त रहता. हे परन्तु उसे हम सहज ही गई 


दण्ड में शकरा पोर पोर में व्याप्त रहती ई | 


चीनी को यदि हम अलग कर लेते हैं तो i | | 
सवे साघारण के लिये उपयोगी दी «id | 
A ठी कथा हे सब gal आर LT 
यही भागवती कथा हु n m ; 
करीब ५६ हजार .पृष्ठों का लम्बा ai | 


- ga? | 
रामचरितमानस आकार कीं दृष्टि सै i | 


~“ 


उतुनायक तत्त्वो के समावेश की d CUN 
"zer के चतु'मुखो विक्रात की eh | 


ता पूर्वक प्रतिद्ठन्द्विता कर हे, भागवत भी सव लोगों की -— 


यही कारण हे कि तुलसीं इतने हो सकता हैं पर रामचरित z 
à हैं । महाभारत भी कहीं नहीं मानस सबके लिए 


qa, सुरसागर भी कहीं अज्ञात हो सकता zag हे | यही तुलसी की महत्ता है। 


E 
f 
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सब. समय सब अवस्थाओं में सहज ही उपः 


TARI, गौलाबाग; 
भोजपुर ( बिहार ) 


श्री कृष्ण के प्रेमोदगार- 


अन्त विहीन, अनादि, नित्य हम दोनों एक सनातन रूप | 

बने सदा दो लीळा करते, सहज अनन्त aan ॥ 

नित्य पुरातन, नित gaa हम, सदा एक रप, एक अभिन्न । 

qx भिन्नतामयी रस-लीळा-धारा बहती नित अविछित्त ॥ 

सुखमय मिलन सहज, नित दारुण faxg वियोग. नित्य उर दाह | 

नित्य मधुर-मृहु-हास्य मनोहर, करुण रुदन, ese 
za यह मेरा, है अनन्त सुखमय | 

है अनादि क्रन्दन यह p hc a, 


— “माई जी ““ 


अमिलन-मिलन मिलन- 
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संस्कृत वाड मय में अयोध्या 


मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम की पवित्र 
जन्मभुमि और लीला भूमि होने के कारण 
अयोध्या की महिमा लोकविदित है । TANTEA, 
साहित्य और इतिहाम आदि विविध प्रकार के 
ग्रन्थों से अयोध्या का परिचय प्राप्त होता है । 
वेदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक के 
भारतीय वाङप्रय में यत्र-तत्र-सवत्र न्यूनाधिक 
मात्रा में अयोध्या का परिचय एवं मादातम्य- 
कथन मिलता है। भारतोय आस्तिक मानस 
में ब्रह्म के जिन ia लोलाख्यो 
के प्रति विशेष निष्ठा को भावना az-e है, 
उनमें से एक हैं राम, और अयोध्या उन्हो की 
पाथिव अत्रतार-भुमि तथा छीला-भुमि है । 
दूसरा रूप हे कृष्ण का, जिनकी अवतार-भुमि 
ओर लोला-भूमि मथुरा है । अयोध्या का 
घनिष्ठ सम्बन्ध रामकया से हे और मथुरा 
का कृष्ण-कथा से p भक्ति के शास्त्रीय ग्रन्थों 
में ईश्वर-प्राप्ति के साथन-स्वहूप जिन चार 
तत्वों की साधना पर वल दिया गया है वे हैं 
नाम, रूप, लीला तथा घाम। अयोध्या की गगन t 


१-इक्वाकुयत्व वेद पूर्व इक्ष्वाको 
TEN कुद्प ब्रते रेवान्म 


YA get यजमानाय देहि 


३-विदवामित्रो aaz सुदाममयियायतः ( ऋ० 3i 


५३।९ 
४-यवनाइच मान्याता ( क्रू १०-१ ४६-१-५) iE 
५-रघुस्येन पतयत्‌ ( ऋ० ५-४-९ ) 
SST का श्रीरामांक, To ६५९ 
( १८० ) 
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(sudo १९।३९।९ ) 
राच्येवते ( ऋगवेद १०।६० v 


। ( यजु म॑न्त्रायणी सहित' १।२। ९) 


डा? जनादन उपाध्याय 
एम TO, डी० फिछ० 


घाम के अन्तर्गत होती है। 
अयोध्या को प्रसिद्धि का सर्वे प्रधान कारण 
यह है कि यह नगरी रामकथा से सःबद्र रहो 
है । प्राचीन वाङमय में स्वाभाविक रूप से उन- 
उन स्थानों पर अयोध्या के उल्लेख को dur 
वना afam है जहां रामकथा कही गई d! 
इस बात के ठोस प्रमाण हैं कि राम कथा के 
बीज वेदों में हे, भले ही एक व्यवस्थित कथा के 
ख्य में उसका अस्तित्त्व बाद में सामने आया 
हो। लगभग ४५० qq पहले de लीलकठ दीक्षित 
ने 'मंत्ररामायण? नाम से राम-कथा विषयक 
वेदिक मंत्रों का एक संकलन तैयार किया था। 
इसमें ऋग्वेद और अथवंवेद के उन मंत्रो a 
प्रस्तुत किया गया. हे जिनमें gaga 
राजाओं के नाम आये हैं। इक्षत्राकु!, Ta 
सुदास३, माम्बाता४, TAY, तथा दशरथ E 
नाम उदाहरण के लिए प्रस्तुत हैं। इन रागा 
को राजघानी अयोध्या थी, यह graha | 
में प्राप्त साक्ष्यों से पृष्ट हैं। यद्यपि वेदों में T | 
(ga राजाओं के नाम हैं, इनकी कथा याई | 


) 


Eug स्थानों का स्पष्ट उल्लेख नहीं 
| हवा र भी यह कहा जा सकता है कि 
p के राजाओं के नामों का प्रत्यक्ष उल्लेख 
E. परोक्ष में अयोध्या के अस्तित्व को 
: P. भी अवश्य की जा सकतो है । राम- 
5 का आरम्भ वेदों से ही हुआ हैं, इस 
Bus तुलसीकृत रामचरितमानस से बहुत 
( जता है। गोस्वामी जी बार-बार अत्यन्त 
Zi मानस में यह : कहते हैं कि 
| ag ताम और चरित की महिमा का गायन 
दद अनेक प्रकार से करते हैं । 'नाना पुराण- 


मानस तत्वान्वेषी Fo रामक्रुमार दास 
| एणी ने वेदों में रामकथा? नामक अपनी 
| mes में वेदों को रामकथा का आदि खोत 
| पिदृ किया हैं । वेदिक साहित्य में अयोध्या 
| कन सम्बन्धी उनका अनुसन्धान भी यहाँ 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । कल्याण के 
- श्रोरामाडु? में प्रमाणित अपने 'साकेत-दिव्य 
Wer नामक लेख में उन्होंने लिखा है कि 
| Mien वर्णन से सम्बद्ध साढ़े पाँच मन्त्र वेदों 
[MG वे साढे पाँच मन्त्र जो उस लेख में 
| ^ गए हैं, अथबंवेद के दशम मण्डल के हैं 
| गोर यहां प्रस्तुत हैं- | | 
pm ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ९२८ 
| 4 ताँ ब्रह्मणो वेदाअपृतेनावर्तां geq ll 
b V ब्रह्मच ब्राह्माइच चक्षु: प्राणं प्रजा ददुः ॥ २-२६ 
/ "Ta चधुजंहाति न प्राणो. न जरसः पुरा । 
| E WIN वेद यस्थाः पुरुष उच्यते ॥ २८३९ 
"ma ह UNT देवानां पूरयोध्या । 

NE हिरण्मयः कोश: स्वर्गो ज्योतिषावृत्न: ॥ ९-२६ 
STRE कोश च्यरेशिप्र तिष्ठिते । 
"याण ( श्रीरामाङ्क ) ६५७-६६३ 
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तस्मिन्‌ यद यक्षमौमन्वत तद वे ब्रह्मणो fee: ॥२-३२ 
प्रश्नाजमानां हरिणी यश्चसा सम्परीवताम्‌ । 
पुर हिरण्मयीं ब्रह्म विवेशापराजिताम्‌ ॥ २-३३ 


साढ़ पाँच मन्त्रों की यह संख्या २८ 
मन्त्र से लेकर ३३ वें मन्त् = पुरी होती M 
यों तो समो अयोध्या के पररूप से सम्बद्ध है 
पर ३१ वे मन्त्र में तो अयोध्या का नामोल्लेख 
प्राप्त होता हे और इसमें कहा गया है कि 
यह अयोध्यापुरी अष्टचक्रो तथा aaa 
वाली है तथा देवताओं द्वारा सेवित है, उप 
अयोध्यापुरी में बहुत ऊंचा अथवा बहुत सुन्दर 
प्रकाशपुञ्ज से आच्छादित सुवर्णं मण्डप है | 

उपयुक्त मन्त्रो से सिद्ध है कि अयोध्या 
की चर्चा वेदों से ही मिलने लगती है ओर 
वहाँ यह परब्रह्म या परमपुरुष की नित्य लोला 
भूमि के अथं में मान्य हे । राम उसी परभ- 
पुरुष के प्रतिरूप हैं तथा रामरूप में ब्रह्म के 
अवतरण की कथा पाथिव अयोध्या से जुड़ी हुई 
à । वेदों aaa अयोध्या वस्तुतः दिब्य तथा 
अलौकिक अयोध्या है और उस वर्णन से 
अयोध्या के पाथिव रूप की मान्यता का प्रत्यक्ष 
संकेत नहीं मिलता इसीलिए यह प्रश्न स्वामा- 
बिक रूप से उठता है कि वेदों में उल्लिखित 
अयोध्या इस अयोध्या से एकदम fuer और 
पृथक्‌ तो नहीं हे? यदि ऐसा हे वो अयोध्या 


- के माहात्म्य और इतिहास को उससे जोड़ने 


गाति क्या हे? इस प्रश्न के उतर में 
ao ही कहना पर्याप्त "m कि a 
यह di मानते ही हैं कि उपनिषदों, ब्राह्म i 
संहिताओं, स्मृतियों, पुराणो तथा quamet : 
अन्य भारतीय Wed में वेदों को que | 
बातों का ही उत्तरोत्तर JITU हुआ हैं 


उत्तरोतर pm के परिणाम स्वरूप ऐसे 


अनेक wd भोर रहस्य प्रीति ua हैं?" aR "ओर शिवसंहिता 


जितकी कल्पना भी पहले sei को देखने से नहीं 
होती थी । राम और कृष्ण उसी न पुरुष के 
प्रतिरूप हैं, यह घारणा भी मन्त्रों के . उत्तरो- 
त्तर अनुसंघान से उत्तर वेदिक युग में आकर 
बनी थी । ठोक यही बात अयोध्या के लिए 
भो हो सकती है। वेदों के बाद के इन ग्रन्थों 
में दिव्य अयोध्या और पाथिव अयोध्या की 
तात्त्विक अमेदता को माना गया है जो श्रुति 
सम्मत माने जाते हैं । शिव-संहिता कहती है 
कि परलोक में स्थित अयोध्या दिव्य भोगों की 
भूमि हे ओर पृथ्वी पर प्राप्त यह अयोध्या 
लीला भुमि है । दोनों के स्वामी श्रीराम भोग 
और लीला के स्वामी हैं। उनको विभति 
निरंकुश है- 

भोगस्थान परायोव्या लीलास्थानं त्वियं मुत्र 

भोगळोलापतीरामो निरंकुश विभुतिकः ॥ १ 

. "HIE" अयोध्या के दो तीन बहु प्रचलित 
नामों में से एक है। रामायण के प्रणेता 
वाल्मीकि के अनुसार कोशल उस विशाल जन- 
पद का नाम था जिसके अन्तगंत अयोध्या थी | 

.कोशछो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । 

निषिष्ट; सरयूतीरे प्रभूतघनधान्यदान्‌ ॥ 

अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्छोकतिश् ता | 

agar मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥ २ 

वृहदब्रह्मसंहिता में कहा गया है कि 

अयोध्या नगरी के द्वार पर सरयू नदी क्रीडा 
करती हूँ- . 

साकेतेके पुरे दारे सरयू केलिकारिणी | ३ 
. कई संहिताएँ तो अयोध्या वर्णन की ees 
स बहुत अधिक महत्त्व पूर्ण हैं। इस vr से 

debo = संहि 


ता पटळ ५, अध्याय २ इलो 
z TG 
२-श्रो मद्रा ज्मोकी य रामायण, 


विशेष रूप से लिया जा सकता है x : 

अयोध्या के दिव्य रूप की व्याप्ति और म 

का विस्तृत वर्णन हैं और उसी प्रसंग में fri 
सुति, विरजा नदी, विभिन्न लोक, पंचमहावेकुछ, 
चार पर्वत, द्वादश बन आदि के दार 
में विस्तार से बताया गया है। ऐसा वर्णन 
विशेष रूप से वशिष्ग्संहिता में है। यह 
अयोध्या वर्णन वक्ता श्रोता शेली मैं है। ऋषि 
भारद्वाज के द्वारा सर्वोपरि भगवद्धाम के qug 
पुछे जाने पर वशिष्ठ जी ने उन्हें fa 
अयोध्या के बारे में इस प्रकार बताया है- 


अयोध्या नगरी नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी | 
यस्पांशेन बै कुण्ठो गोलोका दिप्रत्तिष्ठितः II 
यत्र श्री सरयूनित्या प्रेमवारिप्रवाहिणी | 
यस्था अंशेन argar विरजादिसरिद्वरा:॥ ४ 


त्रशिषञसंहिता के २६ d अध्याय में 
अयोध्या वर्णन विस्तार से किया गया है। 
यद्यपि यह वर्णन दिव्य रूप का हे फिर भी 
उससे अयोध्या के पाथिव रूप का स्पष्ट संकेत 
मिलता à | वशिष्ठसंहिता में afra fat 
अयोध्या को विशेषता यह हे कि वह सप्तावरण 
“वाली है, और इसमें यह वर्णन भी है कि किए 
आवरण में क्या है? शिवसंहिता का अयोध्या 
वर्णन भी वक्ता-श्रोता शेली में हैं । इसमें भा 
वात्‌ शेष अय्या की महिमा वेदों से कहते है! 
शिवसंहिता में भी 'दिव्य रूप का ही. वर्णन है! | 
इसमें अयोध्या के अनेक नामों का कथन है छः | 
आकार-प्रकार वर्णन में यह अथवेत्रेद daa १ 
वर्णन से प्रभावित है- 


: बालकाण्ड सग 
३-बहदब्रह्म संहिता, पाद-३ १ sem 4% 


अव्याय-१, इलोक ८९ 
४-५०. सर्‍युदास द्वारा संकलित ah 


त्त सुषमा के qo ७ से aqua | 
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"T नन्दिनी सत्यनामा साकेत इत्यपि | 
बोळा राजबानी च ब्रह्म रुरपराजिता || 
अष्टचक्रा नवद्वारा नगरी धर्म सम्पदाम्‌ d 
हळवं ज्ञाननेत्रेण ध्यातत्या सरयूस्तथा ॥ 
अयोध्या नगरी के अनेक नाम हैं, जेमन 
प्रिती, सत्या, साकेत, कोसला, राजधानी, 
gage और अपराजिता | अष्डचक्र तथा नव 
रों वाली यह नगरी adaga लोगों को है । 
इमे ज्ञान नेत्रो से देखकर इसको azai 
gap का भीं ध्यान करना चाहिए | 
सनत्कुमारसं हिता के श्रीरामस्तवराज में 
भी अष्टदळ पद्म वाली अयोध्या नगरी की 
waa और रत्नसिहासन पर आसीन राम का 
उल्लेख मिलता हे- | 
अयोध्या नगरे रम्ये रत्नमग्डपमध्प्रगे | 
mq कल्पतरोमू'ले रत्नसिहासन शुभम्‌ ॥ 
तम्मध्येऽऽटदलं TA नानारत्नैरच वेष्टितम्‌ | 
रामं wat वीरं घनुर्वदबिशारदम्‌ | 
मङ्गढायतन देव राम राजीवलोचनम्‌ ॥ 
रम्य अयोध्यापुरी में रत्नों से निर्मित 
मण्डप मध्यवर्ती कल्पतरु के मूल में स्थित 
YA सुन्दर आभामय रत्नसिहासन का ध्यान 
E INC | उस सिंहासन पर विविध 
manera c हुआ, अष्टदल कमल है, जिसपर 
Sem e Makaa कपल-नेत्र राजीव? 
न RUM श्रीराम हैं ऐसा ध्यान 
हए | 
भरी रामरहुस्योप निषद्‌ के उत्तरखण्ड में 


as 3 
पाको समस्त AHN का मूछाघार और 


ij 

: कित सुषमा के Tow से उद्घृत | 
TTT ear पाद ३ अध्याय १ ढोक >> 
३-सदाशिव संहिता अध्याय १ 
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BE arané माता गया WA को नित्य-विहारभुमि माना गया है- 


( “asen पुः सवव 

T: कुण्ठानामेत्र मूळाघारा 
we परातत्सदब्रह्मामया विरजोत्तरा for 
रत्नकांषा तस्यां नित्यमेव सीतारामयोः विहारस्थ 
मस्तीति। १"? ) : 


यद्यपि परायोध्या को प्रायः नवद्वारों वाली 
बताया गया किन्तु परवती ग्रन्थों में उसके 
चार द्वारों और उनके द्वारपालों की विशेष चर्चा 
मिलती है । वृहदब्रह्मसंहिता तथा सदाशिव 
संहिता में अंगद को उतरी द्वार का रक्षक, 
हनुमान को. दक्षिणी द्वार का रक्षक, सुग्रीव 
को पुर्वी द्वार का रक्षक तथा विभोषण को 
पश्चिम द्वार का रक्षक कहा गया है- 


JAM तु सुग्रीवो दक्षिणे पवनात्मज: | 
पश्चिमे राक्षपाधीशो वालिपुत्रस्तथोत्तरे ॥ १ 
परिचिमाँ पाति धर्मात्मा राक्षसेन्द्रो विभीषणः | 
पूवंमावृत्य विश्वात्मा सुग्रीवस्तंजसात्मकः ॥ 
उत्तरं रक्षति बीरो वालिपुत्रो agras: | 
दक्षिणं तु सदा पाति हनुमान्‌ रामवत्सछः॥ २ 


रामभक्तों को यह हृढ घारणा है कि 
पार्थिव अयोध्या का प्राचीन स्वरूप भी कुछ 
ऐसा ही था। कथा वाचक प्रायः अपनी कथाओं 
में राम के समय की चार प्रमुख घटनाओं को 
इन चार द्वारों से जोड़ते हुए कहते हैं कि 
qd द्वार से राम और लक्ष्मण बिश्वा? 
faa के साथ यज्ञ-रक्षा के लिए गये थे, 
दक्षिण द्वार से राम, सोता, और लक्ष्मण बन 
को गये थे, पश्चिमी द्वार से भरत और शत्रुध्न 
ननिहाल से वापस आग्रे थे तथा उत्तरी द्वार 
से राम और समस्त पुरवासी नियमित सरयु 


y, 
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zaa के लिए जाते थे sisi सीताराम ने 


' ञो इत चारों द्वारों को चर्चा की है m यह 


बाट एक 
भी कहा है कि [ह्मीकीय रामायण में OU 


' द्वार का नाम भी मिलता है । १ 


संहिता eat में वशिऽऽसं हिता. अयोध्या 
का दिव्य, लोकोत्तर और रहस्यमय उप प्रस्तुत 
करने के लिए उल्लेखनीय है । परायोध्या का 
सर्वाधिक विस्तार से ada इसी ग्रन्थ में 
मिलता है । अयोध्या को वशिष्ठसंडिता में 
सप्तावरण वाली बताया गया है | इसके ag- 
सार प्रयम आवरण में बिभिन्न देवता और 
ऋषिगण, द्वितीय आवरण में विभिन्न घमंग्रन्थ 
नर रहस्य ग्रन्थ, तृतीय आवरण में निगू'ण 
am, agi आवरण में महाविष्णु लोक, रमा 
ठोकुण लोक, अष्टभुज भुमा पुरुष लोक, महा- 
za लोक और महाशम्मु लोक हैं. तथा मथुरा, 
द्वारका, कायो, weit आदि पुरियाँ हैं । 
पाँववें आवरण में तेरड आवरण वाली मिथिला- 
पुरी है, चित्रकूट पर्वत है और वृन्दावन है | 
छठे. आवरण में अयोध्या को परिधि को स्पश 
करता हुआ चार पवंतों (शू गार पर्वत; मणि- 
प्रत, लीला पवत, मुक्ता ada) वाला प्रमोदवन 
दै।. सातवें आवरण में सरयुनदी है जिसे 


परायोध्या के प्रसंग में विरजा भी कहा गया है। — 


इथक्रे-पार परम पवित्र पुरी अयोध्या है। वेदादि 


ग्रन्थों में सुत्रातमक ढंग से वणित परायोध्या 


को हो वशिष्ठसंहिता विस्तार देतौ है। २ 
वेदिक साहित्य व संहिता ग्रन्थों में अयोध्या 
वर्णन सम्बन्धो और भी सूत्र मिल सकते हुँ । 
निष्कर्षतः, प्राचीन वाङ मय में परायोध्या वर्णन 
अधिक था पर घीरे-धीरे उसके पाव रूप 


का वर्णन प्रधान होता गया। वाल्मीकोय 
TM 


१-अयोध्या का इतिहास, पृष्ठ २६ 
२-पठ्नोय वशिष्ठसंहिता का २६ वा अध्याय 
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रामायण व पुराणों में आकर पार्थिव रूप को 
सम्यक, प्रतिष्ठा हो गई । 


वाल्मीकीय रामायण में श्रयोध्ण-वर्णन 


aga वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण 
लौकिक संस्कृत के प्राचीनतम ग्रन्थ, आदि 


_ रामकथा-ग्रन्थ तथा आदि काव्य के रूप में 


सर्वमान्य है । राम कथा का विस्तृत और aq- 
वस्थित स्वरूप भी सवं प्रथम इसी ग्रन्य में 
सामने आया । प्राचीन वाङमय में अयोध्या 
बर्णन का अनुसन्धान करते हुए स्वाभाविक रूप 
से वाह्मोकीय रामायण पर विशेष ध्यान जाता 
है। जिस प्रकार रामकथा को स्पष्ट और 
विस्तृत कलेवर में समुपस्थित करने का श्रेय 
रामायणकार वाल्मीकि को है, उसी प्रकार 
अयोध्या के स्पष्ट भव्य एवं बिस्तृत स्वरूप के 
सर्वप्रथम वर्णन का श्रेय भौ रामायणकार को 
ही है। रामायण में अयोध्या का वर्णन बालः 
काण्ड के atan, os, और सातवें सगं में है 
पाँचवें सगं के २३ एलोको में अयोध्यापुरी का 
वर्णन BS सगे के २८ शलोको में दशरथ 
शासनकाल में अयोध्या और वहाँ के नागरिक 
को उत्तम स्थिति का वर्णन तथा सातवे सग 
के २४ श्लोकों में राजमन्त्रियों के गुणों और 
नीतियों का वर्णन मिलता है । इस प्रकार i 
ait के कुल ७५ श्लोक अयोध्या वणन 

सम्बद्ध है। इनमें भी ated at में मे 
रूप से अयोध्यापुरी का भव्यरूपाकार d 
वस्तुपरक वर्णन मिलता है । प्रारम्भिक श्ल 

में लोक विश्रुत अवोध्या नगरी को ne 
नामक स्फीत और mara जनपद के अतत 

हा गया है- 
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१ स्फीतो जनपदो महान | 
e साने ग होरे प्रभूतधनधान्यवान N 
च्या तामं नगरी तत्रासीहलोकविश्ता | 
बेन्द्रे ण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ | 
ST > च॒ योजनानि महापुरी ॥ 
आयता दश च g च योजन Q 
श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमदापथा tt 
राजमार्गेण महता. सुविभक्त न शोभिता । 
मुक्तपुष्पावकीर्णेन जलपिक्ते न नित्यशः N 
at तु राजा दशरथो महाराष्ट्र-वि वर्धनः \ 
पुरोपाबा यामास दिवि देवप तिय था ng 
कोशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा 
जनपद है जो प्रचुर धनधान्य से सम्पन्न है 
di सरयू के तट पर बसा है । इसौ जनपद 
में बोध्या नाम को एक लोकविश्वुत नगरी है 
जिसे मानवेन्द्र मनु ने स्वयं बसाया था। यह महा- 
पुरी वारह योजन लम्बी और तीन योजन चोड़ी 
बायताकार बसी हुई है और बड़े-बड़े राजमार्गो 
ते सुशोभित उस पुरी में नित्य खिले हुए फूल 
fat जाते है और जल का छिड़काव किया 
बाता है । जिस प्रकार देवराज इन्द्र ने अम- 
रावती को बसाया था, उसी प्रकार महान्‌ 
राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज दशरथ ने 
उस पुरो को पुनः विशेष रूप से बसाया T | 
इस क्रम में आगे के श्लोकों में अयोध्या” 
P विशाल कपाठों, तोरणों, ems 
स्या, अट्टालिकाओं, सुतों-मागघों, नाट्य: 
A ' उद्यानो, आम्रवनों, सालमेखलाओं', दुर्गो। 
Rea, गो-गज-बाजि आदि विविध कोटि 


९-वात्मीकीय रामायण बालकाण्ड-सर्ग ५ इलोक ४८६ 


VR, बाल्मीकीय रामायण प'चम सगं इलोक ९ ०-२२ 
H LE) 3? षष्ठ 33 3 des 
5 Ui į ७-२१ 
a 9 " » E 
3 ut » n 22 3 ” R 3 
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के पशुओं, करदोयी नरेशों, सामन्तो, देशी 
विदेशी quil, बड़े-बड़े प्रासादो, कूटागारों, 
VUTA, सुन्दरी नारियों, संगीत विदो, शुरबीर,- 
शर साधकों, सिद्ध मुनियों, अग्निहोत्री ऋषियों 
तथा वेदपाठी ब्राह्माणों से सम्पन्न कहा गया 
है। २ छः सग में अयोध्यापुरी के राजा दश- 
रथ को दीघंदर्शी, तेजस्वी, लोकप्रिय, mita 
यण, महषिकल्प, बलशाली, तत्रुहीन, असंख्य 
मित्रों से युक्त, विजितेन्द्रिय, सत्यनिष्ठ, नीति- 
विद्‌ तथा इन्द्र के समकक्ष बताया गया है ।३ 
अयोध्या के नागरिक धमंनिष्ठ, वेमव-सम्पन्न, 
वासना विकारों से मुक्त, संयमी, सुन्दर रूप 
और कमं वाले, दानी, स्वाध्यायी, आस्तिक, 
उदार, दीर्घायुष्य सम्पन्न तथा शुरबीर हैं। ४ 
बह अयोध्या उत्तमोत्तम जाति के गर्जो, अश्वो 
gab तथा अत्य पशुओं से समृद् है (५ इम 
ad के अन्तिम श्लोकों में बताया गया है कि 
अखिल जगत्‌ का पालन करने वाले दशरथ 
जिस पुरी के राजा हैं, उसमें दो योजन का 
भाग तो ऐसा है जो उसे सत्यनामा सिद्ध 
करता है । जिस प्रकार चन्द्रमा नक्षत्र-लोक का 


` शासन करते हैं उसी प्रकार शत्रुजित राजा 


दशरथ अयोध्या का शासन करते थे । दृढ़ 
; ; a 
तोरणों, अगंछाओं, पवित्र एव विचित्त T 
बाली सत्यनामा अर्थात्‌ WAA WU WA 
अयोध्यापुरी पर दशरथ ने aa ही शासन 


जैसे देवलोक पर इन्द्र शासन करते ह 
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सा योजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते । 


y यस्यां दशरथो राजा वसज्जगदपाल्यत ७ 

at get स महातेजा राजा दशरथो महान्‌ | 

mara शमितामित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः N 

ताँ सत्यनामाँ serunai 

piasda शिवाम्‌ | 
पुरीमयोध्यां नृसह्संकुलां 
शशास वे शक्रसमो महीपति; १ 
सप्तम सगं में अयोध्या राज्य के afraat 

को गुणवता और नीतिमत्ता का सविस्तार 
वर्णन है, जो किसी पुर या राज्य के वर्णन का 
झनिवाय अंग माना जता है। वाल्मीकीय 
रामायण के उक्त तीन ant में अयोध्या का 
जो स्वरूप वागत है उसके बारे में संक्षेप में 
यही .कुहा जा सकता है कि वह नगरी हर 
प्रकार से as और उत्तमोतम विशेषंताओं से 
युक्त है. उसमें कहीं किञ्चित्‌ भी दोष नहीं 
है । यद रामायण में अयोध्या के बारे में कहे 
गयो बातों पर विशेष ध्यान दे तो यह विश्वास 
होता हे कि आदशं पुरों या नगरों के वर्णन 
के जो प्रतिमान कालान्तर में fates किये 
गये, उनके लिये इसअयोष्या वर्णन ने आधार 
भुत सामग्री को कार्यं किया होगा! । इस ग्रन्थ 
को प्राचीनता इस विश्वास को और भी बल 
देतो है। रामायण के अयोध्या-वर्णत को एक 
t प्रमुख. उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह 


। वर्णन विशुद छा से पाथिव अयोध्या का है 
और इसमें परायोध्या का संकेत प्राप्त नहीं 
| होता | 

d पुराणों में श्रपोध्या 


| : पुराणों में अयोध्या के स्वरूप और उ सको 
| " mm. का पर्याप्त परिचय दिया गया है । 
अठारह महापुराणों में से छगभग &-t — o mme. भें 


` असंख्य मुनियों के समक्ष प्रस्तुत करते. हैं जो 


` बिभिन्न पुराणों की विभिन्न तीर्थों से 96x | 


-वास्मीकी 
Tei रामायण | वाढकाण्ड Wd ६ इळोक २६ 


^ — 
(१5६ ) 
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अयोध्यां को चर्चा मिळती है। ये हैं सक 
पद्मपुराण, ब्रह्मपुराण; विष्णुपुराण, बा ug 
पुराण, श्रीमद्भागवत, वायुपुराण; . मर an 
तथा ब्रह्माण्डपुराण | इनमें से अधिकतरः tang 
वंशी राजाओं के प्रसंग में. अथवा कितो 
राजा, ऋषि या देवता के इक्ष्वाकुवंशी राजाओं पे 
सम्बन्ध के प्रसंगमें अयोध्या का उल्लेख मात्र 
उसका कोई वर्णन नहीं हुआ । केवळ दो हीन 
पुराण ऐसे है जिनमें अयोध्या की समृद्धि शोभा 
तथा महिमा का awa किया गया है । इनमे 
सर्वाधिक afaa और महत्त्वपूर्ण ux 
पुराण है। | 

स्कन्दपुराण के वेष्णव खण्ड में ११ 
अध्यायों में बड़े विस्तार के -साथ - अयोध्या 
माहात्म्य. afna है । damai में पाया जाने 
चाला सर्वाधिक विस्तृत, तथ्यात्मक तथा वस्तु- 
तिष्ठ अयोध्या, वर्णन यहीं है । यह मात्र भक्तों 
को ही सन्तोष देने वाल' नहीं है, ajaa 
कर्ताओ और विद्वानों के लिए भी बड़ काम 
का है |: यह अयोध्या के भुगोल का ठोग 
परिचय. प्रस्तुत करता है और इस: परिचय 
से अयोध्या के वर्तमान स्वरूप की बहुत $४ 
संगति बेठ जाती है । अयोध्या का यह परि 
चय थीरोमहषंण- सूत जी कुसक्षेत्र में उत 


न्दपुराण 


बहौ राम. के द्वादशवर्षीय यज्ञ में: भाग. YA 
लिये आये हुए थे । भरद्वाज आदि बण 
मुनियों ने व्यास-शिष्य श्रीरोमहपण- [पत T 


से कहा कि हे महाभाग, आपसे हम ४ 


TA भरी कथाएँ gal । अब हमारी ६ 
आपसे महापुरी अयोध्या की . wi 
महिमा को सनातन रहस्यों केसा > | 


- x ऽ 
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att सुतजी ने प्रसत्नतापुबेक मुनिजनों 
मे कहा- जिसे नारद जी से. भगवातू स्कन्द 
> प्राप्त किया और उन्होंने अगस्त जी को 
गा तथा कालान्तर में जिसे अगस्त्य जी ने 
व्यास को भौर व्यास जी ने 
aa सुनाया, अयोध्या का वही माहात्म्य 
हैं आप लोगों को सनाता PO २ इतना कहने 
के पश्चात्‌ सूतजी मुनियों के समक्ष अयोध्या 
का अदभुत maera ओर सौन्दर्यं बखानने लगे। 
ध्रयोध्यापरी परम पवित्र है, पापी मनुष्यों को 
इपकी प्राप्ति असम्भव है । जिसमें साक्षात्‌ हरि 
स्रं निवास करते हैं; वह पुरी भला feum 
द्वारा सेवनीय नहीं हैं ? अमरावतो के समान 
दिव्य और परम शोभन तपस्त्री महात्माओ 
मे युक्त अयोध्यापुरी सरयू के तीर पर स्थित 
हैं ३।इपी क्रम में आगे के १४ शलोको में 
अयोष्या को TACT तथा TAH भग्यरूपाकार 
का वस्तुनिष्ठ वर्णन मिलता है । ४ 
इन एलोको ने अयोध्यापुरी के हाथी, धोड़े 
ओर रथ को सवारी करने वाले बीरो, विशाल 
घेणें स्वर्ण-प्रभा, सम्पन्न दरवाजों, प्रशस्त राज* 
मार्गों, बड़ं-बड़ प्रासादों, कमल्युक्त . सरोवरों, 
वेदिक ध्वनियों से मुखरित ढेवमन्दिरों, भाँति 
भात के गीतवाद्योपकरणों पुष्पों, फलों, वृक्षो 
शोलवात्‌. नागरिको , प्रतिभा-सम्पन्न कवियों, 
Verana ब्राह्मणों, कल्पवृक्ष के समान 
akar तथा पुरवासियो' व गजबाजि आदि 
"S कोटि के पशुओ' से समृद्ध बताया TAT | 
n प्रकार नाना विधि विशेषताओ से युक्त 
WM इन्द्र पुरी के समान है । इसी अयोध्या 
JH आदि सूयंवंशोदसुत प्रजापालक तूप 


१४-१६ 
१-स्कम्दपुराण , अयोध्या माहात्म्य, अध्याय † ब्लोक o 
3 5 33 3” ” 27 3 es 3 t 
Y- LE 3 ” 5h "7 ३ २-४६ 
n ve i n १६ 
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EX तथा इसके तीर प्र घाघरा नदी से 
संगम करने वाली मानस-नन्दिनी पुण्यतोया 
अ & जिसका तट भक्त-निहङ्गमो' 
Tat और ox से ध्वनित रहता है 
तथा मुनीश्वरो द्वारा सदेव सेवित है। 
स्कन्द पुराणोक्त अयोध्या माहांतय में 
समो अध्यायो में एक तीथं या एक से अधिक 
तीर्थो, का वर्णन किया गया है । प्रथम अध्याय 
में विष्णुहरितीथ, द्वितीय में ब्रह्मकुण्ड 
तथा azam da, तृतीय में स्वगं 
द्वार did तथा चन्द्र सहस्र ब्रतोद्यापन, चतुर्थ 
में धमंहरि व ajah did, पञ्जम 
में तिलोदको गंगा तथा कौत्स वृतान्त, 
ds में . गोप्तार de, सप्तम में 
क्षीरोदक did व Dah कुग्z, अष्ग्म 
में रति-कुण्ड, महारत्न तीथं — महामर 
did सीताकुण्ड सुग्रीव तोथं, तथा हनुमत्कुण्ड 
और नवम तथा दशम अध्याय में क्षीरोदक 
तीथं, वृहस्पतिकुण्ड, रुक्मिणी कुण्ड, गया कूप 
आदि का वर्णन है । 
स्कन्दपुरागोक्तं अयोध्या-माहात््य में विभिन्न 
dai को जो स्थिति हैं उसको पर्याप्त | 
अयोध्या के वर्तमान स्वरूप' से भी qs जाती 
हे। समस्त तीर्थों के वर्णन TKA 
की आधार भूत घामिक-पौराणिक कथाओं का 


तथा उस did के सेवन को विधि तथा उससे 
“होने वाले फल का 


कथन भी सविस्तार मिलता 
afia तोर्थो में एक से दुसरे की दिशा 
un दूरी का निर्देश बीच-बोच में किया 


गया है। प्रथम अध्याय में प्राप्त १५-१६ 


इलोकों में अयोध्या का dà aua जो उसे एक 


| 

| 

| " 
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प्रतापी नरेश की सुन्दर एवं aga राजधानी 
के रूप में प्रस्तुत करता है, वाल्मीकीय रामा- 


यण के अयोध्या वर्णन से बहुत कुछ मिलता. 


जुलता है । दोनों में अन्तर केवल इतना है 
कि स्कन्दपुराण अयोध्या का एक afna 
तोथ स्थल के रूप में भी विस्तार से प्रस्तुत 
करता है जबकि वाल्मोकोय रामायण में यह 


बात इस रूप में नहीं है। दिशा ओर दूरी का 


निर्देश करते हुए स्कन्दपुराणकार ने अयोध्या 
का जेसा वर्णन प्रस्तुत किया है उससे अयोध्या 
के स्वरूप तथा उसको भौगोलिक स्थिति पर 
भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । यह प्राचीन 
अयोध्या के अनुसन्धात का आघार भी वन 
सकता है । स्कन्दपुराण के सकेतानुसार 
अयोध्या का मुख्य भाग है श्री हरि का अन्त- 
Ta । सोमानिदेश gin इसका उल्लेख 
इस प्रकार हुआ है- 

सहुखधारामारभ्य योजनं पूर्वतो दिशि | 

तव दिवप्रतोच्या व॑ योजनं 'समतोवधिः N 

दक्षिगोत्तरभागे तु सरयु तमसावधि. | 

एतत त्रस्य संस्थानं हरेरन्तगु हं स्थितम्‌ ॥ १ 

अर्थात्‌ सहस्ननोरा तीथं ( लक्ष्मण घाट ) 


. से एक योजन qd और पश्चिम तक, दक्षिण 


ji तमसा तक तथा उत्तर में सरयु तक का 
क्षेत्र श्रीहरि का अन्तगृह कहलाता है इस 
दृष्टि से विचार करने पर लगता है कि अयोध्या 
का बतमांन स्वरूप इसी wara के भीतर 
सीमित हो S है । स्कन्दपुराण में अयोध्या 
का मत्स्य के समान आकृति वाली 

cd वताया 
` मतस्याकृतिरियं विप्रपुरी विष्णो रदी रिता | 

परिचमे तस्य Walt गोप्रतार मिता — A बिता fan n 

१-स्कन्दपुराण अयोध्या मठ 


SET 
n 


E १४ » 
^ 73 
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हात्म्य अध्याय १ sala ६४-६५ 


3» ५ श' ९६-६७ 


€ 
x 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


'मतेमेद मिलता है । घामिक मान्यता के ब 


“प्रकार पुराणों की रचना लगभग ५०९१ 4 


पूर्वतः पष्ठमागो हि दक्षिणोत्तर मध्यम; |. - - 
तस्यां पुर्याः महाभाग ! नाम्ना विष्णुहरि: iR 
अर्थात्‌ ( बिष्णु के द्वारा उद्भृतं) ue 
पुरी मत्स्योकृति वाली है, जिसका DAS | 
पश्चिम दिशा में, गोप्तार घाट पर, आधित 
है, अधोभाग qd की ओर है तथा उत्तर और 
दक्षिणं के हिस्से मध्यभाग के रूपः में कल्पित 
हैं । अयोध्या के नामाक्षरों की विशिष्ट महिमा 
का कथन भी इस प्राण में मिलता है fag 
अकार को ब्रह्मवाची, यकार को दिष्णुवाची 

तथा घकार को रुद्रवाची माना गया है- 
अकारो ब्रह्म च प्रोक्त' यकारो विषणुरुच्यते। ` 

. घकारो GASTA अयोध्या नाम राजते ॥ ३ 
नामाक्षरों के इस विवेचन से प्रतीत dat 
है कि अयोध्या को ल्रिदेवात्मक शक्ति का पुजी 
भूत स्वरूप माना गया है । उत्पत्ति, पाइन 
और संहार के सूत्रघार साक्षात्‌ परमेश्वर की 
यह निवास स्थली है । स्कन्द पुराणोक्त अयोध्या 
माहात्म्य की उक्त पं क्तियाँ अलौकिक और लौकिक 
अयोध्या के ada की ओर भी संकेत करती हैं। 
प्राणों के रचनाकाल के सम्बन्ध में 
प्राचीन और नवीन परम्परा के विद्वानों में बड़ी 


सार समस्त प्राण व्यास प्रणीत हैं और ६९ 


qd हुई, जबकि नवीन परम्परा के विदाई 
किसी भी पुराण को हजार पांच सौ ad j 
अधिक पहले का नहीं मानते । हुम गर्द 
चुके हैं कि स्कन्दपराण का अयोध्या a 
अयोध्या के वतंमानस्वरूप से काफी मेल NS 
है, किन्तु हम यह भी कह देना चाहते E | 
इपका यह aq कदापि नहीं है कि स्कन्द. 


७ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पाँच सौ वर्षे के भोतर को ही रचना 
हजार s 
TE ऐतिहासिक wer है कि महाराजा 
विक्रमादित्य ने अयोध्या की खोज करके उसे 
पनः बसाया था और वर्तमान अयोध्या के जो 
प्राचीन से प्राचीन भवन, मन्दिर व स्थान है 
वे महाराजा विक्रमादित्य के समय के हैं । आज 
जिस स्योन पर अयोध्या नगर है वहां fam- 
मादित्य द्वारा बंसाये जाने के पहले दुर्गम जंगल 
था और उसके किनारे-किनारे सरयू को 
घार प्रवाहित होती थी । अयोध्या का कोई 
पता ही नहीं था । जनश्रुति के अनुसार किसी 
रात्रि में qa वंशी राजा विक्रमादित्य की भेंट 
सरयू तट स्थित निमंली कुण्ड पर स्नान 
a आग्रे हुए तीर्थराज प्रयाग से हो॥ गई | 
तीथराज और उनका घोड़ा दोनों हीं स्नान 
के qd श्याम वर्ण थे, जबकि स्नान के पश्चात्‌ 
क्रमश: गौरवर्ण ओर श्वेतवर्णं हो गये | बिक्रमा- 
दित्य द्वारा प्रयाग से इस चमत्कार का कारण 
TB जाने पर प्रयाग ने बताया कि अयोध्या की 
पवित्र भूमि है. इसी लिए ऐसा हुआ है | 
योध्या के वारे में अधिक जानने के लिए 
प्रयाग ने यह सलाह राजा को दी कि वे भग- 
वान्‌ विश्वनाथ के दरबार में जावे । विक्रमा- 
i ने जाकर भगवान्‌ विश्वनाथ और माता 
qst : प्रसन्न किया । उनकी कामना- 
T हेतु उन्हें एक गाय और पुस्तक भगवान्‌ 
4 TA कहा कि इसी के _ सहयोग से तुम 
E an Ad स्थिति जान सकोगे और उसे पुनः 
| गरामेगी ग। गाय जहाँ अपने स्तन से दूध 
बोर E उसे राम का जन्म स्थान समझना 
aq स्थान से अन्य स्थानों की दिशा दूरी 
| शै से ज्ञातहोजांयगो। राजा ने ऐसा 
| 2 ओर वे अयोध्या को पुनः वसाने में 
| | 
| परा x कैथा को मैंने कई बार यत्र-तत्र 
| सुना है। प्रश्‍न उठता है कि 
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वह पृस्तक कौन थी | | 

OT चुका हो तो शेष नोन pel A 
वह पुस्तक Fq थो qui ja 

दिशा और et RU SERE 

z है का प्रचुर संकेत अवश्य था। 
यह बात प्राप्त ग्रन्थों मेंयातो स्कन्दपुराण में 
हैया फिर रुद्रयामल में दोनों में आश्चयं 
जनक साम्य है, अदभुत एकरूपता है बौर 
किसी न किसी स्थान से अधिकतर स्थानों की 
दिशा-दूरी संकेतित है । दोनों ग्रन्थों के पाठों 
मै १० प्रतिशत से भी अ है | सम्भव 
रहो = | पुस्तक इन्हीं दोनों में से कोई एक 
रहा g 

लुप्त अयोध्या के पुनः बसाये जाने की 
इस कथा को यहाँ देने का मेरा अभिप्राय यह 
है कि प्राचीन अयोध्या ठोक उसी स्थिति में 
पुनः बसायी गई । यह नहीं कहा जा सकता 
कि स्कन्द्पुराण में alaa अयोध्या का स्वरूप 
यह सिद्ध करता है कि स्कन्दपुराण विक्रमा- 
दित्य के बाद को ही रचना हैं और उसमें 
afua अयोध्या विक्रमादित्य द्वारा पुनः बसायी 
गई अयोध्या ही है । अस्तु, यह भीं सम्भव 
है कि स्कच्दपुराणोक्त अयोध्या नगरी आजकी 
अयोध्या से मिलती-जुलती होने पर भी पुराती 
हो तथा विक्रमादित्य के पहले की हो | 
स्कन्दपुराण भी बहुत पहले को रचना al 
स्कन्दपुराण का शअयोध्या माहात्य” बहुत 
अधिक लोकप्रिय है और अयोध्या के प्राचीन 
स्वरूप का परिचय सुलभ कराने में उद्देश्य से 
इसे कई बार अलग से प्रकाशित और AT 
जा चुका है | 

B pts z परिचय प्रस्तुत करने वाले 
पुराणों में पह्मपुराग का भी नाम आता हँ । 
पुराणों के अनेक संस्करण है और उनमें र्न 
पाठमेद मिलता है । कुछ संस्करण अबे णमे 
भी होते जा रहै हैं अस्पु किसी भी पुर 


| 


हि वीं itized SERE dhagta eGan ove Rag PET jc R . 
wi manat वर्णन होते gud ने dom o Ketan कजकान्तिविछोचनभ || = 


बारे में.कुछ ecc हने में बड़ी कठिवाई YA 
कुछ लोगों का कहना है कि; AA 
अयोध्या/का विस्तृत परिचय है और उसके 
अवोन्तर, dh, की धाक. wy सुची भी दी 
साई. है. पर मुझे बह अंरा-उपहद्घ नही हो GAG! 
पद्मपुराण ;के. - AMS, खण्ड, का: । gate भाग 
giid राजाओं बीरे उनके मादशं IT 
की चर्चा से “भरा हुआ, हैं। wr 
qaam को pres, fem. स्थान , दिया 
गया है । उतराद्ध के ४-४ अध्याय, सै राम- 
कया से सम्बन्धित हैं । पाताल, qued 
योध्या का प्रसंगवश ४-५ स्थानों प्र. उल्लेख 
हुआ. है । तोसरे ,अध्याय में राम के बन से 
आने के प्रसँग में अयोध्या के सुसज्जित किए 
जाने का वर्णन लगभग २० इछोकों में किया 
गया है। १ पावे अध्याय में; राम राज्याभिषेक 
के पश्चात्‌, रामराज्य वर्णन है जो _परिसंख्या- 
YA रियं बाले कुछ asin agt seg है 
y सममा निम्तगा, यत न, यत्र जनता vafe 
Serra कुड़ीनाति वर्णानां च. घनानि, ॥; 
RISUS aga frg च किद्‌ । 
(नीच; GUA नभ थे प्रजा: || 
- *तमोयुक्ता: AN यत्र RENT न, मानगा: | 
रजोयुज; स्त्रियों यंत्र नाचनं बहुळा नरा: । 
TA. वि पतां गड ) भध्याय५, इलोक३३ -34 
: emm अध्याय में आरण्यक मुनि के 
याव्या आगमन के प्रसंग में अयोध्या का 
घर्णन ३-४ एलोकों में आया है- 
सुटु रान्नगरो हृष्टत्रा 
पदातिरभव द्वे गाद्रघुनाथ 
सम्प्राप्य नगरों रम्यां अयो 
Tana i eal qus | 
FU तत qup EN, | 


सूर्यबंशन॒पो | 
दिदृक्षया || 
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5 
peregi Cerere) अझ quie y 
e ८ ३५ में अध्याय, में राम के हारा हि 
(जय के लिये छोड़ा गया घोडा अयोध्या ata 
आता है । सेना सहित' शत्रुध्न उसके qi. 
पीछे हैं। यहाँ भी अयोध्या की ang à 
तकी ओर संकेत किया. गया. हैं। , | 
। ` क्रमेणं नगरीं ` प्राप्यं सूयंवंशविभू षिताम्‌ v 
अनेक: केतुभिः श्रेष्ठ: भूषितां दुगेराजिताम्‌ n 
ATENG X (7 7 M 
` ` सरयूः पुण्य सलिला प वित्रिंतजगत्तत्रया । 

रामपाद्रजः पूता शरच्चरंद्रसंमप्रमा ॥ ` ' ' 

' ऽहसकारण्डतराकीणो चक्रंत्राकोपशोभिता। २ 
विचित्रतरवणं'इच 'पक्षिमिः नादिता rae | 
P Tego (परा०्ख० ) अ०६५ इलोक १२- ८ | 
अयोध्या का उपयु'क्त वर्णन चालोसवे' शोक 
तक चलता है । इस ` प्रकार, TAKUT 
अयोध्या वर्णन सम्बन्धी अनेक प्रसंग है । संवत 
वर्णन परिपाटी अधिक B, अयोध्या NG 
चानः कराने वाले विशेष विवरण कमं भागे! 
मात्रःसुयंवंश, qur अयोध्या और “erates 
पात्रों की संज्ञाओं से अयोध्या-वर्णत का वो 
होता है । इतना अवश्य है कि dagona 


Uu 


e: 4 
ने अयोध्या की दिव्यता व भव्यता 2 प 


आस्था से रेखांकित किया है । " 


` श्रीमद्धागवत के नवम eae. में 5 | 
२४ अध्यायो मे gata और weed i 


सविस्तार वर्णन है आरम्भ के (२ a aif 
मे वेवस्वत मनु से लेकर कुश भौर t i 
आदि इध्ष्वाकृव qr राजाओं तक को $ Tit 


यद्यपि इने राजाओं की कथा AA 


विशेष विस्तार से रामकथा के, P 


< , 
LA 2 Li 
ie T 07 
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PETI कोःसम्भावना की जा सकती 
बोध्या init 5 ns Ñ- 
किन्तु, वस्तुतः, यहाँ अयोध्या का नाम 
ded हुआ i) पहले से ही amat का 
infus और लोकविदित होना इसका कारण 
Sagat. है । , नवम स्कन्ध के आठवें. अध्याय 
Tandai है, जिसके तिम्न्‌ लिखित 
पोको मे सरयू और अयोध्या का नाम आया है- 
Sara गहितं लोके यतीनां कर्म विश्रियम्‌ । .. 
! सर्वां ्ीडतो बालानु,प्रास्यदुद्दे WAFAA ॥ 
Bt x. x e A के 
अयोध्या बासिन; सर्वे बालकान्‌ पुनरागतान्‌ | , 
- छटूवा'विसस्मिरे राजन्‌ राजो चाप्यन्यतन्वत्‌ | ' 
' ~ dagindd, नवम स्कन्ध, अ० ८ , इंढोक 
"१७-१६ A 
। «अयोध्या के अंगभूत तीथ aA का 
ताम भी श्रीमद्भागवत में मिलता है। ! 
विष्णुपुराण के चतुर्थे अंश के दूसरे तीसरे 
ae चौथे अध्याय में भी इक्ष्कंक्रुवंशी राजाओं 
को कथा मिलती है । चोथे अध्याय को fara- 


हिखित पंक्तियों में अयोध्या का! साम. आया है- 


वद्ध्वा चाम्भोनिधिमशेष्राक्षसंकुलक्षयं = gray 
दशाननापहुतां भार्या तद्वधादपहृतकलङ्कामप्पनलप्रवेश 
गुदामशेषदे घस दवु स्तू यमानशी छां जनकराजकन्यामयो- 
ध्यामानिन्येः। ` 
| ¬ विष्णुपुराण चतुर्थं अंश, अञ ४५-९७ 
मत्स्यपुराण के gao aja में.तथा, भ व्रिण्य 
उण के त्रेता, युगीनभूप = बृत्तपन्तबणनः में भी 
शजाओ को. कथा के. प्रसंग में उनकी राजधानी 
mnt हुआ है am नेक 
<i E a राजाओं को कथाएं AAA 
है जातो gi UOT © । ओर वहाँ यह भी स्वाभाविक वहाँ यह भी स्वाभाविक 
SS c Dore an 


है कि अयोध्या का नाम भी मिल नाय । पर 
ऐसा नामोल्लेख याँ masi नगरी की उ १५ 
(लढ, विशेषताको, “ae akar “जहां 
कहीं भो हैं हम उसे EE 
परिचय या उंल्लेखनोय aut नहीँ माने eee | 
ब्रह्माण्डपुराण ' मे साकैत-वंणंन होने की बात 
कुछ लेखकों ने लिख दीं है, Vache देखने में 
तो इस पुराण में अयोध्या का भामोल्लेखमांत्र 
हो'है। इसमें तीन स्थानों पर अयोध्या काफाम 
आया हैं, ` जिनमें सें' एकं स्थान की 
सम्बन्धित पंक्तियां ये हैं -- ' v! 
अयोध्या विरतिः श्रौ मास्ताम्नां दशरथो सूप: ॥ 
सन्तानरहिदीऽतिप्ऽदठहुकालं ' gaga: ॥ 
- भ्महापुराणों में यदि अयोध्या का विशेष 
विवरण कहीं है ' तो स्कन्दपुराण के 
माहात्म्य में ही है । इसके द्वारा अय्या के 
अबान्तर तींथों का भी विस्तृत परिचय मिलता 
हे और अयोध्या के विशेष व तथ्यात्मक स्वरू 
का भी aa होता है। _ zt as 
कुछ पुराऐतर ad ग्रन्थों में. भी. जो पुराणों के 
ही अनुषंग माने जाते हैं; अयोध्या को चर्चा 
बहुत. maah I ` ` '.- ` 
उदाहरण के लिये-' विष्णु धर्मोत्तर कें प्रथम'खण्ड 
Image संवाद में १३ वें अध्याय के 
zaja क्रमशः कोशल व अयोध्या का ana 
ेखाःजा सकता है । वज्ञ ने भारत के « विभागों 
के aka में मार्कण्डेय ऋषि से T. ' उसी 
प्रसंग में म.कण्डेय ःने ११ वें अध्याय में pU 
& में कहा F दे 
ee “विषयः ` TEH m टु 
0222. २ नित्यं मुदितमानव:॥' ` 
= : 


m १०, 'इलोक, ३६ 


| | t- प्रष्टव्य श्रीमद्भागवत , way स्कन्ध „ अध्य वरणो "के E आलोचनात्मक 
Vus -sto सरयू प्रमाद ` गुप्त -हिखित ' मंहामारत तथा उर 
. PET MET = 


अध्ययन का पृष्ठ-१४२ 


V ब्रह्माण्ड पुराणे', २-ऐ-४६-४पे , २-३६१ 
(C T ) 
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कोशला विषये स्फीते तस्मिन्मनुजपु गव । . 
देवानामप्ययोध्यास्ति त्वययोध्या नामतः पुरी ॥१॥ 
विष्णुघर्मोत्तर में कोशल को पयस्विनी 
सरिताओं, शस्य सम्पन्न क्षेत्रों, मनोरमा स्त्रियों 
gait पुरुषों , विदग्ध जनों , फल फूल से 
सम्पन्न वनों और प्रशस्त राजमार्गों तथा सुन्दर 

वापी कूपों से सम्पन्न बताया गया है । १ 
कोशल में आधि, anfa, चोरी,दुभिक्ष,अकाल 

मृत्यु आदि का भय नहीं है । २ 
अयोध्या नगरी विशाल परिखा से घिरी हुई 
है और सरयु के तोर पर शोभित है । बह 
शोमा, सम्पन्न Wd सुविभक्त महाय्थो श्रेष्ठ 
जनों WA उत्कृष्ट ककारे, विद्वानों आदि से 
AJA है । वह वीणा, वेणु, मृदङ्गादि के ngg 
रव से सदेत्र नादित रहती है। ३ fae 
Pun अयोध्या नगरी के अप्रतिम 
an LR qumn है। fe 
० १० CURT नहा हैं, तया ऐपो कोई 
क्रिया नहीं है , जिसे अधिगत करने वाले को 
अयोध्या में निराश होना पडे -- 
rental निराशः प्रत्तिगच्छति | 
विष्णु wil --अ० १२ Kata ६ 


महाभारत में प्राप्त रामाख्यान में तो अयोध्या 
का नामोल्लेख मात्र हो दै । किन्तु अन्यत्र एक 
स्थान पर दो श्लोकों में उत्त एक पवित्र | तीथ 
SIH स्मरण किया गंया है + E 
` संस्कृत Figs 
ग्रन्थों ओर कथा ग्र 


. अयोध्या वर्णन को विस्तृत चच 


. Digiti%d-By Siddhanta ७०५ Chai KARATA ओर आकलन भी 


कार्य नहीं है । बाल्मोकोय रामायण भे NR 


7 3 
| Lx "uw | 
कर आये हैं , किन्तु विभिन्न भारतीय 
में अन्य अनेक रामायणे भी है, R 
अयोध्या का वर्णन है। इस सन्दभ में ला 
केवल भुशुण्डिरामायण में प्राप्त Wit a, 
को ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं । इसे 
qd खण्ड के अध्याय १०१ में दशरथ को did 
यात्रा के प्रसंग में सक्षेप मे अवध क्षेत्र के dM 
वाणत हूँ । दशरथ वशिष्ठ जी से पूछते हैं 
कि मुझे प्रमुख quif के बारे में बताइए - 

पृथिव्यां यानि तोर्थानि पुण्यान्यायतनानि च.। 

तानि मे वदता श्रेष्ठ वढ विस्तरशो मुने ॥ tel 

afass उत्तर देते हुए adsan अयोध्याकी 
महिमा कहते हैं - 

अ दो gis भविकावलिदायिनीय , 

दिव्या पुरी परममंगलभुरयोध्या | 

आस्ते परा सकळ कल्मष नाशितोया . 

पुण्यां बिभाति सरयूः सरिता वरिष्ठा. ॥ ३३॥ 
अयोध्या का यह पणंन दो अध्यायों में है । 
जिसमें स्वगं gr, सप्त हरि , ब्रह्म कुण्ड 
Wd कुण्ड , द्वादशतन , नागेश्वर नाथः, VEU 
कुण्ड ; तथा नन्दिग्राम आदि तीर्थों के बारे 
में बताया गया है । १६४ वें अध्याय मैं तोष 

यात्रा से लौटने के अनन्तर राजा दशरथ 

द्वारा अयोध्या में अनेक . ऋषियों ga 
KIS का वर्णन Bop अध्प्रात्मरामाथण, तग. 
आनन्द्र,मायण में अयोध्या का विस्तृत अ 


3 . 
: » Fo १ र EL] T» M 
AS महा भारत वनपवे री T Tg अध्याय 
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q forge कथन अवश्य मिलते हैं । हिन्दी 
अन्य भारतीय भाषाओं में लिखी गयी 
रामायणें भी हैं, जिनमें न्यूनाधिक भाषा 

j अयोध्या की सपि शोभा का वर्णन है पर 


sagt चर्चा के लिए यहां अवकाश नहीं हैं | 


gama में बित woer- 

सपूर्ण संस्कृत वाङमय में अयोध्या का 
सर्वाधिक विस्तृत वर्णन रुद्रयामल तन्त्र में 
fear है। इसमें अयोध्या माहात्म्य वर्णन 
३० अध्याओ में है तथा छोटे बड़े कुल मिला- 
कर १५२ तीर्था का वर्णन है । रुद्रयामल का 
बयोध्या-माहात्म्य भी कई बार अलग से 
पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुका है। इप्तका 
अवाध्या-तर्णण स्कन्दपुराण के अयोध्या वर्णन 
को अपेक्षा बड़ा है और स्कन्द पुराण के वर्णन 
से परवतो होने का भो संकेत इसमे मिलता 
है। समस्त पुराणों को व्यास-प्रणीत मानने 
बाले प्रायः हो रुद्रयामल को स्कन्दपुराण के 
बाद को रचना मानेगे, किन्तु कुछ ऐसे भी लोग 
यदाकदा fea जाते हैं जो रुद्र्यामल को ही 
प्राचीन मानते हैं । जो भी हो, दोनों का 
अधोध्या-वर्णन देखने से यह अधिक स्वाभा- 
विष लगता है कि स्कन्दपुराण के अयोध्या 
वन को ही रुद्रयामल मे" विस्तार दिया गया 
हो | इपमे' परिवद्ध'न भी हुआ है । बहुत से 
id warms में! ऐसे हैं जिनकी चर्चा 
magu के अयोध्या माहात्म्य मे नहीं हैं, 
अहे अयोध्या के कुण्ड, तिलोदकी, शीतलादेवी 
4 गेस-तोथं आदि । अयोध्या के १५२ तीयो 

Ne रुद्रयामल के अयोध्या-माहादाय 
| Ew, आश्रम आदि, pou यात्रा, 
भाको तोनों परिक्रमाएँ, सप्तनदों, सप्त- 
यो, atag =a Sue WA स्थानों आदि का भी वर्णन 


3 ears, इरगौरी संवाद | अयोध्या माहा, 
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है, जो स्कन्दपुराणोक्त अयोध्या माहारा से" 
नहीं है | : या माहात्म्य मै 


रुद्रयामलोक्त अयोध्या-माहात्म्य हर- 
गौरी संवाद के aaia है । गौरी ने अपने 
पति देवाधिदेव शंकर से कहा कि हे महा- 
भाग “मैने आपसे नाना तोर्थो से सम्बन्धित 
कथाए सुनीं । अब मुझे श्री अयोध्यापुरी को 
कथा सुनाइए । मैं मयोध्यापुरी के सनातन 
रहस्य को, उसको महिमा व गुणवत्ता को 
जानना चाहती g^ ।१ स्कन्दपुराणोक्त अयोध्या 
माहात्म्य तथा रुद्रयामलोक्त अयोध्या माहात्म्य 
को देखने से एक और उल्लेखनीय तथ्य 
सामने आया है कि समान वण्य विषय वाले प्रसंगों 
में दोनों ग्रन्थों में वर्णन साम्य व कथन साम्य 
इतना अधिक है कि लगता है कि एकही 
रचनाकार द्वारा रचित सेकड़ों एलोक किसी 
कारणवश दोनो ही ग्रन्थों में संकलित हो गये 
gil दोनों के कई शलोकों में या तो एकदम 
अन्तर नहीं है, या मात्र एकाय शब्द का ही 
अन्तर हैं। प्रमाण के लिए अयोध्या की स्थिति 
के वारे में प्राप्त कथन साम्य प्रस्पुत है- 
सरयुतीरमासाद्य दिव्या परम शोभना । 
अमरावतीनिभा प्रायः धिता agama, 
हस्त्यदवरथपत्याह्या सम्पदुच्चा च सस्थिता | 
प्राकाराढ यप्रतोली भिस्तोरणैः काञ्चनप्रभः ॥। 
Demo अश्रो- मा० १। ३१०३२ 
परयूती रमासाद्य दिव्या परम शोभना | 
अम wafa सा प्रायःभिता वहुतपोधंः ॥ 
हस्त्यश्वरथपत्याढ या विभूत्या q ब्रा cu 
प्राकाराट्रश्रतोली भिः तोरणैः काञ्चनः शुभः ॥ 
रुद्र०अयो२मा० (४४-४४ 


=f 2 
यह साम्य निदेश कहाँ तक किया जाय * 


अन्याय १ इलोक-४५7४ ६ 


१३३ ) 


शत-प्रतिशत साम्य, अविकांश'में साम्य) आंशिक ०००/छया>हेग्मोवू श्रीहरि के अन्तगः 


साम्य तथा क्रमान्तरण या स्थानान्तरण के ; 


साथ साम्य आदि को मिलाकर देखा जाय तो 
निःसंकोच कहा जा सकता है कि अयोध्या 
वर्णन स बस्बी जो aod विषय दोनों ग्रन्थों में 
गृहीत हैं, उनमें ५० प्रतिशत से भी अधिक 
साम्य कि अनुरूपता है । स्कन्दपुराण के 
प्रथम अध्याय के जिन १५ एलोकों में अयोध्या 
के परिवेश और स्वरूप-सौष्ठव का वर्णन किया 
गया है वे श्लोक भी रुद्रयामल में मिलते हैं । 
रुद्रयामल में अयोध्या को शोभा का जो अति- 
रिक्त वणंन मिलता हे. वह -६ इलोको में हैं- 
इनके अनुपार उसके ( विश्वकर्मा ) द्वारा 
रचित अयोध्या नगरी समस्त देवों द्वारा नम- 
tad हे, अत्यन्त रम्य तथा . रत्नमण्डपों से 
सुशोभित है, सूयं और अग्नि के समान प्रभा 
वाले, जड़े हुए अगणित रत्नों से संकुल दोवारों 
बाल उत्तम आवासों और दिव्य प्राकार तथा 
तारणा स युक्त हे । उसमें zazi g तथा 
रजत ताम्र, व पीतल से कोष्ठित और परिखा- 
युक्त घनिको के घर हैं, विशाल उपबनो', 


Teles, रत्नतोरणो' से युक्त अनेक गृहो' 
वालो अयोध्या विश्वकर्मा द्वारा रचित: है। 
इस नगरी के समस्त गृह सोने, चाँदी तथा 
होह के शिखरे से तथा नीलम, dor मुक्ता- 
मरकत मणियों वाले फाटकों से. सुशोभित हैं। 
स्घणं घनिकों के भवनों समान उंचाई वाले गहों 
पणा भवनो, चतुष्णथो' तथा “विचित्र शेली 
बालो सदनो' से शोभित अयोध्या देवो' द्वारा 


"35:335 न्दपुराणमें 
: i £ 5 हैं कि 'स्कन्दपुराणमें अयोध्या को 
मान आकृति वाटी बताया गया है 


a L 
यध्या के भामाक्षरो को प्रतोकात्मक — * + 


A 


१-सुप्रया 
मळ, अयोध्या माहात्म्य, अध्याय १ इलोक ३७-४२ 


भौ. सीमा: निर्देश पूर्वक हुआ है.) गे ao 
रुद्रयामल में भी लगभग तद्वत्‌ ak b 
"m महिमा. तस्याः मनोदत्वा च पार्वति 
HAT वासुदेव: स्याद्‌ यकारस्तु प्रजापति: ॥ 
उकारो रुद्र रूपस्तु तानुध्यायन्ति - मुनीश्वराः | 
रु०अयो०मा० Fo १ Am ६१ 
X १९ X 
सहस्रधारामारम्य योजनं Gaal दिशा । 
'पर्चिमे च तथा देवि योजनं समतोव्रधि॥ 
दक्षिणोत्तरभागे तु सरयृस्तमम्रावधि | 
"aqu त्रस्य संस्थान हरेरग्तग हुं स्मृतमु ॥ 
मत्स्याकृतिरियं भद्रा पुरी विष्णोरुदीरिता। 
पञ्चिमे तस्य मूर तु गोप्रताराभ्रिता. fud 
gaa: पुच्छमागो -हि दक्षिणोत्तर मध्यमः ॥ 
रुद्र० अयो०मा०अ० -इलोक ६३-६७ 
इन. एलोको' से स्पष्ट है कि रुद्रयामल में 
श्रीहरि के अत्त्तगृह का तथा अयोध्या को 
मत्स्याकारता का वर्णन तो. स्कन्दपुराण. 


` ही है, किन्तु अयोध्या के नामाक्षरों की sdt- 


कात्मक अभिव्यक्ति, कुछ भिन्न है | gal 
अकार को वासुदेव, यकार को प्रजापति वा 
उकार RY VAST aan गया: है | ATM 
Haare को ब्रह्मा, और. यकार को MU 
बताया, गया है जो.इसकां ठीक उल्टा है तया 
उसमें घकार . का प्रतीक कथन मिलता ९. 
उकांर का नहीं । रुद्रयामल d धकार का प्रति 

कथन नहीं fearann का मिलता 
अयोध्या: में यह उकार कहाँ b गह ' 
विचारणीय ` प्रश्न है । सम्भव 2 
अयोध्या शब्द में लगी हुई gia b. | 
का उकार हो । अयोष्या vC i 
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विवेचन .के प्रसंग में ag व्याकरणिक तथ्यों 
बारम्बार उदधूत-किया-जाता है कि अयोध्या का 
and है, जिससे युद्ध न किया. जाय. । रुद्रयामल 
के प्रथम अध्याय को एक पंक्ति में ऐसी ही 
स्ट उक्ति है - 
न योध्या सर्वतो यस्मात्‌ तामयोध्याँ ततो विदुः | 
Wo — १।६३ 
स्कन्दपुराण . के अयोध्यावर्णन से बहुत 
कुछ साम्य होते हुए भी रुद्रयामल के अयोध्या 
वर्णन की कुछ अपनी . विशेषताएँ. भी हैं। शेव 
साधना से सम्बन्धित ग्रन्थ होने के कारण इसके 
वर्णन में स्वतन्त्र हष्टिकोण की झलक भी यत्र 
तत्र मिलती है । फिर भी आएं वाङमय में 


अयोध्या का जो माहात्म्य औय स्वरूप चित्रित 


है, रुद्रयामल उपे fapa नहीं करता , पुणं 
बौर परिंबधित ही करता है। प्रा रीन are मय में 
अयोध्या के दोनों रूपों ( परायोध्या और पार्थिव 
अयोध्या ) का माहात्म्य कथन मिलता है | 


इन दोनों के तात्विक अमेद को कहीं भो नकारा 
नहीं गया है, उसको प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वीकृतिः 


दी गई है । रुद्रयामल के रचयिता ने तो 
परायोध्या के पृथ्वी पर अवतरण की एक कथा 
ही प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार ब्रह्मा के 
वेदन पर भगवान विष्ण ते मनु और उनकी 
प्रजा के लिए गोलोक की अयोध्या के समान ही 
YA पर एक दूसरी अयोध्या का निर्माण करने 
ए विश्वकर्मा को आदेश दिया । वशिष्ठ 
Bee में विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण 
या] १ 
ETT को अलौकिक स्थिति के सन्बन्ध में 
कार भैचुरपरिचय देने के अनन्तर रुद्रयामल- 
पाथिवअयोध्या के वणन में प्रवृत हुआ 
l सम्पूणं BEBE मय में पा वाङमय में रुद्रयामल का 


is agag — 


(१६५ ) 
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रुद्रयामलीय अयो० मा० अध्याय १ 


AMSHA ER PUT > at 
t TT IY ME विस्तृत, तथ्यातंमङ और 
Nag | विभिन्न स्थानों को स्थिति 
का 5 निर्देश किसी प्रसिद्ध अथवा 
bd: गत के आधार पर दिशा तथा कोण 
i SEA कया गया है। उदाहरण के लिए 
ataata से. कनक भवन को ओर 
जान का यह संकेत. देखें — ; 
तस्मादृत्तरदिग्भागे स्थानञ्चेव मनोहरम्‌ । 
सीतायाः भवनं दिव्यं नाम्ना कनकमण्डपम्‌ || 
We अपो० मा०अ० २ इलोक ३१ 
लोमश मन्दिर से जन्म स्थान की ओर यों संकेत 
किया है । -- 
लोमशात्‌ पश्चिमे भाग जन्मस्थानं तु तत्स्मृतम्‌ | 
ag: पञ्चाश्चतादुष्वं स्थानं वं छोमशस्थछातू ॥ 
jo अयो ० मा० ao 2 इलोक ३७ 
रुद्रयामल का अयोध्या वर्णन बहुत प्राचीन है 
या एकदम नवीन , इस विवाद में हम नहीं 
पड़ना चाहते किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
यह स्कन्द पुराण के बाद का है। निःसदेह 
अयोध्या का परिचय प्रस्तुत करने वाला यह 
महत्वपुर्ण संस्कृत ग्रन्थ है । 


अन्य ग्रन्थों में ग्रयोध्या 
एक और बात जो विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है वह यह क्रि बैदिक wd से इतर घर्मो के 
अनुयायी रचनाकारों ने भी अपने sem में 
नि किया है । उदाहरण स्वरूप 


अयोध्या का वण द 
उम अनेक बौढ्घर्मावलम्बी तथा जेनघर्मावलम्बं 
Q 


कवियों के नाम ले सक 
साहित्य तो प्रायः पालि भाषा 
कवियों ने संस्कृत में भी अनेक म 


इलोक ३० 3१ 


ते हैं। बौद्धो का. 
मेहै किन्तु जत 
genui aa 
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प्रस्तुत किये हैं। इन कवियों तें कभी É तो demus at वप्रप्राकारपरिखादिधि: i 
gamat के माध्यम से अयोध्या का उल्लेख अयोध्या न पर नाम्ना गुणेनाप्यरिश्चि: Sut 
किया है और कभी उनका आधार लिए बिना साकेतरढ़िरप्यस्था: semia स्वैनिकेतनै; | 

हो उल्लेख किया है। जैन Tatars कई स्वनिकेतमिवाह्वात्‌' साकृतंः केतुबाहुभि; 4m 
बड़े कवियों ने संस्कृत में पुराण dan विशाल- X 


Let d 


काय चरित ग्रन्थ लिखे हैं, उतमें अयोध्या सुकोशलेति च.ख्याति सादेशाभिख्यया गता । | 
= € D s- 

की चर्ग प्रायः आई है । इन ग्रन्थों में आदि- विनोत जनताकीर्णाँ बिनीतेति च सामता ॥ 

; पुराण , उतर पुराण , महापुराण , और - आदि पुराण ¬ १२ वां पर्व , 755 
पद्मपुराण विशेष उल्लेखनीय हैं। चें,कि अयोध्या vm श्लोकों में अयोष्पा के ३ अन्य नाम 


जंन घर्मावलम्वियो के आदि dag भगवान 


( साकेत , सुकोशला , तथा fader). 
ऋषभदेव को जन्मस्यलो है तथा बाद के 


; emp मिलते हैं, जिनमें सामान्यतया साकेत ही अधिक 
ओर भो कई तोथंडूर अयोध्या में हो जन्मे, प्रचलित है, शेष बहुत कम। YA पवं के 


इसलिए अयोध्या को गणना प्रमुख जैन तीर्थो २५ od qur २६ वें श्लोक में भी अयोध्या का 
के अन्तर्गत भी हुई । इस घमं के अनुयायी नाम मिलता है। महापुराण में ५ एलोकों मैं 
अयोध्या को ' ऋषभतीर्थ ” के नाम से भी अयोध्या का संक्षिप्त परिचय मिल tet 
पुकारते हैं । यहाँ हम श्रीजिनसेनाचायं द्वारा धनपाल की सुप्रसिद्ध रचना ' तिलक मञ्जरौ!' 
प्रणीत आदिपुराण जो, इस धर्म के साहित्य में तो अयोध्या की अद्भुत शोभा का वडा है 
का SAU ग्रन्थ माना जाता है, के अयोघ्या- आलंकारिक और वाग्विदग्धतावुण वर्णन है , 
वर्णन पर ही अपना ध्यान केन्द्रित कर Wel अयोध्या वर्णन सम्बन्धी इसका प्रथम वा 
भागवत्स्वर्गावतरण( भगवान, ऋषभ के अवतरण) लगभग साढे तीन पृष्ठों का है , जिसकी $6 
के निमित भुलोक में एक दिव्य पुरी | 


कह. अंश यहाँ पर प्रस्तुत है -- 
- SH sect face लोका eagar 
Tana YA देशे कल्पांच्रिपात्यये | श erm m ilie fasi. 
तत्युग्यमु हुराहून: gega: पुरी, ern ॥ शङ्कितशतकतु प्राधितेन शततमकतुबाड्छा १ ज्य” 
P A 5 meme | पाथिवानामिक्षवाकूणामुत्पादिता प्रजापतिना, ३" कूल 
H ju a | रमानन्द z . L| ern 
i E. जानन RE Veg ॥ लवणे शालिनी कणिकेवाम्भोरहस्य ATA 
r ^ = E UNA aga । स्थिता भारतबर्षस्य , तुषारववळ मिता (uc 
4 bs रः 
€ WA CSE परो लवप्रेण परिगता प्राकारेण X Dea 
3 4 अ दिपुराग - १२ वां qq ६९-७९ i < = ata quisi- 
el आगे उप्र पुरो के सरला को ओर यों इ सर्वाश्चयंनिधानमुत्तर Maca AN 
B. a ST आर यो इंगित m 
KA केया गया है -- मवाना नगरी । २ 


१- महायुराण , 


६ Pe 
मे Ff le | 
संस्कृत के ऐसे कई मह | 
भाग २ ३४ वां qq BNF ३-७ | 
२- Hanna - पृष्ट ७-१ १ 


( १६६ ) 
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के वंश की कथा पर Aa- 
nc E m का चित्रण मिलता है । 
id हिट सेः तीन महाकाव्य विशेष उल्लेखनीय 
है ardt. जानकीहरण और मट्रिकाव्य | महा- 
बकर महाराजा कुश और उनके à आगे तक को 
मघा लिखी है। इसमें आरभं में ही अयोध्या 
के वर्णन का अवकाश था, पर . कवि दे यहां 
वर्णन नहीं किया । महाकाव्य के सोलहवे संग में 
कृवि ने अयोध्या की gaat का चित्रण किया 
है। रघुवंश में अयोध्या का यह चित्र मक्था 
aud. प्रेरित और मौलिक है। कवि को 
प्रसंग कल्पना पाठक को और भी व्यथित, रोमां- 
चित कर देती है। महाराजकुश अयोध्या से 
बहुत दुर पश्चिम दिशा में अपनी बसायी हुई 
नगरी कुशावती में रहने लगे थे। उन्हीं दिनों 
एक बार अर्घ रात्रि में उन्होंने एक अदृष्टयूवों 
ओर रहस्यमयी जी को अपने समीप देखा-- 
बवाघंरात्रे स्तिमितप्रदीपे शय्यागृहे मुप्तजने प्रबुद्ध: | 
कुशः प्रवासस्थ कळत्रवेषामदुष्टपूर्जाम्‌ वनितामश्यत्‌ N 
--रघुवंद, १६सगं,४ 
जब महाराजकुश ने विस्मय भरी मुद्रा में 
उसके बारे में qur तो उसने स्वयं को अनाथ 
बयोध्यापुरो को अधिदेवी बताया- 


| पमंब्रवीत्सा गुरुणानवद्या यानीतपौरा स्वपदोन्मुखेन | 


| तसाः पुरः सम्प्रति वीतनाथां जानीहि राजन्नधि- 
| देवता माम्‌ ॥ 
-रधघुवंश १ Y; aT & 


(-रघुवंश, १६ वॉ. सग, इलोक १० 


+ 37 १9 ” Bm १ 

क Á n » » १२ 
Y- 

n » "5 ʻi १३ 

A 22 , » qp cS 

a » ” » J १५ 

“Un n 2 a १६ 

( १६७ ) 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


इसी क्रम में आगे कवि ने अयोध्या को उस 


` देवी के मुख से उस नग्री को see का. 


वर्णन किया है। वह कहती... है कि अपनी | 


कालिदास ने रघुवंश dam मनु से 7 समृद्धि से अलकापुरी ` के ऐश्वर्य को मी तुच्छ 


सिद्ध करने वाली मैं तुम्हारे जसे रघुवंशी के 
जीवित रहते ही इस दीन दशा को प्राप्त हो 
गई हूं । १ टूटो अटारियो व परकोटों वाली 
मुझमें अस्तंगत gd और feat हुए ui से 
युक्त सन्ध्या की प्रतिस्पद्धा लक्षित होती है।२ 
मेरे राजमागों पर जो कभी अभिसारिकाओ के 
चरणाभुषणो' से ध्वनित रहते थे, अंब मांस 
ढूढती हुई श्रुगालियां विचरण करतो हैं। ३ 
स्त्रियों के कोमल करतल से प्रताड़ित होकर मृदंग 
qq मधुर ध्वनि करने वाला बावड़ी कां जल 
अव dur की सीगो की चोट खाकर कठोर 
शब्द करता है ।४ जंगल की दावाम्ति से मोरो 
के पंख जल गये हैं और वे नृत्यकमंशुन्य 
होकर जंगली हो गये हैं। ५ जो सोपानमाग 
युवतियों के चरणों में लगे हुए महावर से लाल 
रहते थे वे अब Tagi के द्वारा मारे गये मृगों के 
रक्त से लाल रहते हैं । ६ कमलबन के हाथी 
[हसक सिहो के द्वारा हताहत fait जा रहे हैं ।७ 
इत्यादि । अयोध्या का यह चित्र कितना 
मामिक और विगलित कर देने वाला है! 
सम्पूणं संस्कृत AIS AA में अयोध्या का रम्य 
और विमुग्धकारी स्वरूप ही बहुत बाद तक 


arse! 


[ अत्यधिक भोग 
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चित्रित होता रहा । इतिहास साक्षी है कि. 
पुरी ने दुर्दशा के दिन भी देखे हैं, पर उसका 
ga प्रथम चित्रण रघुवंश में ही मिलता हे | 
कोई इसे कविकल्पना कह सकता है, पर यह : 
कितनी सच्ची हैं। वड दुःख का विषय है कि 
आज की अयोध्या फिर उसीं दिशा में पहुँच 
रही है । यहां बन्दरों के उपद्रव के जो लोग 
मुक्त भोगी रहे हैं या हैं. उनके सामने TAT ` 
का यह श्लोक कितना सार्थक $— `: 
आवज्य urat संदयं च यासाँ पुष्पाण्युपात्तानि 
'विलांसनी fa: 
aa: पुलिन्दैरिव वानरंस्ताः fema उद्यानलता 
adan 
[ विलासिनी feat ने दया पूर्वक. जिन 
लताओं को झुकाकर फूल तोड़ा था, मेरी उन 
उद्यान लताओ को अब बन के. बानर बहुत 
दुःख देते हैं ] 
अयोध्या को यह दुदंशा रघुबंश में १२ 
एलोको में वणित हे । १ महाराज कुश अयोध्या 
की यह करुण. दशा सुनकर आद्र हो उठते 8 
ओर अयोध्या देवी का आग्रह मानकर पुनः 
अयाध्या वापस आते हैं और उसे भलीमाति 
बसाते हैं । 
सिहलकवि कुमारदास कृत महाकाव्य 
जानकाहरण तो अयोध्या नगरी को लोकोत्तर 
दव्यता के चित्रण से हो आरम्भ होता है- 
आपीदवन्यामतिभोग : 
क्षत्रानलस्थान शमा E E 
< पुरी qxreaf n 
जानफ्रीहरण uq १ ; शलोक १ 
सामग्रियो के भार से 
१-जानकी ह 


हरण, प्रथमसगं, sala; १-१२ 
y= 
” 32 n 3 
ह n [P] 3 3 
3 7 33 4, 
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: पृथ्वों पर उतरी हुई स्वगिक नगरी के Ta 


क्षत्रास्वर्यविभ्रदलंघ्यमन्यक्ष्मानाथमानं ITA 


अपनी समृद्धि के कारण नगरियो में श्रेष्ठ 
akasi अग्नि के निवासस्थानभूत , qu 
वृक्ष के समान. अयोध्या नाम को एक नंगरी थो] 
. जानकीहरण में प्रथम.सर्ग के प्रारम्भिक 
१२ एलोकों में अयोध्या का बड़ा हो भव्य और 
उदात्त स्वरूप चित्रित. है। १ यह वर्णन fya. 
रूपः-से कलात्मक है और. इसमें कवि-प्रौढ़ो- 
feat तथा वर्णनोपयोगी अलंकारों का. प्रचुर 
प्रयोग मिलता है, । उदाहरणा -कवि .का ग्रह 
कथन कि अयोध्या के ऊँचे महलों के स्वर्ण 
कलशों में. जटित पद्मराग मणियो की. कान्ति 
के स्पर्श से रक्त वणे होने. वाला चन्द्रमा मानो 
पुरांगनाओ' के सौन्दर्यं. से. ही लज्जित और 
क्षुध होकर रक्तवणं हो गया है, प्रकाश फेलाने 
वाले रत्नो' से युक्त काञ्चनतोरणो वाली अयोध्या 
में रात्रि को भी अन्घकार. नहीं-आ पाता; जिमसे 
अभिसारिकाओ' की मनोरथपूति नहीं हो पाती). 
जिसके नगर परिखागत. हंस ने नगर के भीतर 
के एक सुन्दर जलाशय को देखने. की - इच्छा 
से नगर प्राकार को अलंघ्य देखकर TT 
जी के उस वाण का स्मरण किया था D 
घाण .ने ge क्रौ>च cae की -कन्दरार्ओ को 
डाला था ४ आद्वि। इस प्रकार अयोध्या ती 
अनेक विशेषताएँ बता चुकने के बाद % an 
बारहवे श्लोक में कहा कि. ऐसी अयोध्या E 
सूर्य के समान पराक्रमी, तेजस्वी दशरथः 
के पृथ्त्रीपति gT- 


à «sar! 
तत्राऽभवत्‌ पॅक्तिरयाभिघानो. YA भानुनिम 
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महाकवि "f ने अप्रतिम परोक्र मी और 
aa राजा दशरथ के निवास स्थान के 


PLE इलोकों में अयोध्या को सुन्दरता ' 
और समृद्धि की चर्चा को है ।' यह वर्णन भो 


अयोध्या की दिव्यता के सम्बन्ध में परम्परागतः 
इपादानों पर ही अधिक आश्रित है । आंज 
कटी-कहीं उन उपादानो का किञ्चित्‌ मौलिक 
matata मिलता है जेसे- 
अग्तनिविष्टोड्जूवलरत्नभासो TATRA 
रभिनिष्पतन्त्यः d 
विमाद्विटङ्कादिव भान्ति यस्याँ 
गङ्गाम्बुपातप्रतिमागुहेम्यः N 
[ जहाँ भीतर रखे हुए उज्ज्वल रत्नों के 
प्रकाश Tal के झरोखो के द्वारा बाहर निकलते 


हुए, हिमालय के उध्वंदेश से निकलते हुए - 
शोभित ` 


गंगाजल के प्रवाह के समान 
होते हैं ] 


` अन्य अनेक काव्यग्रन्थों- व कथाग्रन्यो में 


भी अयोध्या सम्बन्धी. वृतान्त प्रचुर मात्रा में 
भरा पड़ा है । केवल .सस्कृत ग्रन्थों से ही यदि 
एतद्विषयक सम्पूर्ण सामग्री संकलित की जाय 
तो ag एक वृहदाकार ग्रन्थ का रूप ले लेगी। 
यह वात. अवश्य है कि विभिन्न ग्रच्यो में 
अयोध्या का वणन अलग-अलग .ढंग से किया 
गया है । प्रेरणा मेद, प्रसंग मेद, और दृष्टिकोण 

भेद से अयोध्या के एकाधिक खूप संस्कृत 
वाह पय में हो fafaa है । प्रतिनिधि aa 
3 Taka सामग्री का अनुगीछन करने से 
निपकं यह निकलता है fa स्थिति के विचार 

संस्कृत वाङ मय में अयोध्या के दो ख्य 
परायोष्या और भौतिक अयोध्या ) पणित 
l भौतिक या पाथिव अयोध्या के भो मुख्यतः 
TST साने जा सकते हैं । पहला वह, जिसमें 


अयोध्या का किसी प्रतापी नरेश को अद्वितीय ` 


( १९९ ) 
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n. TSR से परिपूर्ण राजधानी मानकर 
aaa किया गया है । ऐसे वर्णनों में अयोध्या | 
को बड़ी और दिव्य नगरी के eq में प्रस्तुत 
किया गया है । दूसरा रूप वह है जिसमें 
अयोध्या ; को विशिष्ट माहात्म्य सम्पस्न तीथे 
अथवा धर्म केन्द्र माता गया है । वेदिक घर्मा- 
च॑लम्बियो के अतिरिक्त बौद्ध, जेन, fare 
तथा इस्लाम TA के मानने वाले भी अयोध्या 
को अपना तीथं मानते हैं और उनकी इन 
मान्यताओं के अपने अलग-अलग कारण हैं । 
परायोध्या और तीथं स्वरूपा अयोध्या के बारे 
में जो बाते कही जाती हैं वे प्रायः प्राचीन 

ग्रन्थो और घामिक परम्पराओ पर आधारित 
हैं। उसे आस्था के साथ. ही हृदयङ्गम किया 
जा सकता है । परायोष्या व पार्थिव अयोध्या 
की तास्विक अमेदता के लिए भी यह बात 
Sal रूप में लाग्‌ होतो है। प्राचीन ग्रन्थो में 
परालोक क्रो अयोध्या की समानधर्मा पार्थिव 
अयोध्या के निर्माण के प्रसंग है और उनमे 
से एक दो की चर्चा इस लेख मे भी की गई 
है। अन्य प्राचीन मध्यकालीन व आधुनिक 
भारतीय - भाषाओ में एतत्सम्बन्धो विपुल 
सामग्री भरी पड़ी है जिसके समावेश का अव- 
काश प्रस्तुत लेख मे नहीं था । यहाँ तो मात्र 


संस्कृत wat में ही अयोध्या सम्बन्धी सामग्री 


की खोजबीन हमारा esq था और उस 


दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिनिधि ग्रन्थो पर दृष्टिः 
पात किया है । हों? एक बात और tat 
अवश्य है जिसके बिना ag आलेख pue 
अपूर्ण रह जाता और वह यह कि ऐसे 5 E 
अज्ञात रचताकारों को अनेक. है 

* जीवित हः जिनमें अयोध्या के 
es क व्याज सें क ds KAN 
भी मिलता है और वे रचनाएँ महत्त्वपूर्ण vl 3 


कौ अयोध्या वर्णन सम्बन्धों पक्ियाँ सै कम o oon Rn Kosha x 4 
लोकप्रिय और चचत नहीं हैं, यथा-- , यर्स्या-भाति प्रमोदकाननवरं रामस्य- d'ores 7 
fai पादमवन्तिक्षा गुणवतीं मध्यञ्च काशीपुरींम्‌ यत्र श्रीसरिताम्बरा च -सरयू ररनाचछः dur) 
नाभि gadi पठन्ति get मायापुरी योगिनाः । ध्येया ब्रह्ममहेशविष्णुमुनिभि ह्यांनन्ददा ate, 
प्रीवामूलपुदाहरन्ति मधुरां नासाङच वाराणसीस्‌ , सायोध्याः प्रमातमनो विजयेते धाम्नां परां afte h 
Tag ब्रह्मूदिदो वदर्ति मुनयोऽयोष्यापुरीं मस्तकम्‌ || 


* 7 
$| 


—8— 


f 


LITE. 3 


Mau.eomes into this world without his consent and leaves 
it agai st his will: on earth he is misjudged and misunderstood. In 
infancy he is an angel: in boyhood he is a devil; in manhood he is a fool, 
If he has a wife and family h2 is a chump. If he is a bachelor he is 
inhuman and mean. If he enters a publie-houss he is a drunkard. If 
he stops out he is a temp rence, fanatic and a miser, If he is a poor 
man he has no braink. If he is sich he has all the luck in {the world 


and a crook: If he has brains heis eonsidered too smart. If he ४०७ 


to church he is a hyprocrite; if he stays away hs is a sinful man. If 


| 
| 
j 
| 


| i he gives to ch rity or does a good turn it is for advertisement-if he ^" 
À om E he is stingy aid mean, When he comes iato the world 
E o e A 
Ly lives toa ripe old ge dur P cun pobre 3 p ८ 
i) yone hopes he has made a will, It is, therefore, 


En Impossible to nlease everyone, so do your duty and be fearless, use yvur ` 
Hed and even if you do mike a mistake it is better" ¢ 
" i nothing, Keep Smiling as nobody wants to hear about 
es, they have wagon loads of their cwn, 


Oe ee. PPM 


( २०० ) 
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भक्ति का स्वरूप और उसका विकास 
गोपाल fag ( विशारद ), साहित्य-रत्त 
विद्याभूषण, वकील; शपथायुक्त, श्री अयोध्या TUE व्यान 


दख एक ऐपो अवस्था B जिसमें आस्तिक 


had, तक | | 
i होकर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार 


कर asal है। जिस समय gs7 शक्ति 


के रक्षण से कष्ट पाने वाला दुखी व्यक्ति 
हंता हो जाता है, उस समय वह 
अदृष्ट शक्ति को चिन्तन करने लगता है। 
बसे भी, मन को ऐसी कष्ट देने -वाली 
अवस्था , जिससे छुटकारा पाने को सदा 
इच्छा रहती है, gaggia प्रायः उपाया- 
ag से होती है। - ' : 
अभाव की पूति के fex मनुष्यों . को 
स्वामाविक् प्रवृति होती है । जिस, के 


'पास घन नहीं है ,. वह ana द्वारा 


घनाभाव को पुति का प्रयत्न, करना .चाहता 


. है, जिसके पास ज्ञान की कमी है, वह 
"DT द्वारा maarr की पूर्ति करना 


चाहता है., . इत्यादि । यही जव जीव का 


स्वभाव हे ,: .वो अल्यायु चिरायु बनना 
` ' मर शक्तिहोन , शक्तिवान्‌ बनना एवं दुःखी 
i व्यक्ति सुखो बनना अवश्य चाहेगा। जीत्र 


सभी वस्तुओं की न्यूनता है । किन्दु, 
परमात्मा में सभो वस्तुएं विद्यमान होकर 
बह परिपृणं है । अतः परमात्मा से मिलकर 
उपके पास से इन वस्तुओं के लाभ की 


nat की होती हैं , Ta परमात्मा 
' " पास जाने याः उमक्रा aa प्राप्त 


( १०१ ) 
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कभी कभी नास्तिक व्यक्ति भी 


प्रकार के प्रेम 


करने के उपायों का नाम भक्ति at 
उपासना है। } 


ईश्वर के प्रति परम अनुराग को हो 
भक्ति कहते हैं , भक्ति भगवान. के प्रति 
अनुराग रूप है । . लौकिक अनुराग तीन 
प्रकार के हैं, यथा स्नेह, प्रेम, और अद्धा। 
अपने से छोटो मै अनुराग स्नेह , समान- 
समान Ñ अनुराग YA, और sed 
अनुराग श्रद्धा कहलाता है । ये तीनों 
लौकिक तथा नश्वर | 
हैं । परन्तु इसके अतिरिक्त परमेश्वर के 
प्रति जो sm तंथा अलौकिक अनुराग 


हे, उसे भक्ति कहते d! 


भक्ति के equ और भी as करने 


के लिये यह कहा mam कि मनुष्य 
"जितना पशु-भाव के अधिकार को छोड़ता 
ga, देव-भाव 
करता जाता है, | à 
और अनुराग को वृद्धि होती जातो है, 


क अधिकार को प्राप्त 
उतना ही उसमें प्रम 


र ने का लक्षण 

राग और प्रेम पहचान 
s 3^ क्रि मनुष्य जितना अपने स्वार्थो 
z वार्थों को अपना 


Q ९. A 2 à 
को भूलकर दू à 
ee जाय saat ही वह मनुष्य प्रेमिक 
कहलाता है । ; 

माता पिता » 
ati स्वार्थी की भु 


कन्या तया पुत्र के RA 
लकर gamt 
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सुख से अपने को जितना सुखी o समझते 
हैं, उतना हो वे प्रेमिक माता - पिता 
कहलाते हैं। पति - afer केः लिये, पत्नि 
ETE NEL LS केः लिये < 
जितना अधिक ma i विसर्जन, 
करते हुए , एक gat के दुःख से हि 

दी अनभव करेंगे, उतना ही वे 
x E = अधिकारी माने जांते है, 
gat के दूःखाथे अपने को भुलना, दूसरे 


के सख के लिये अपने सुख का विसर्जन 


काना , स्वयं दूमरे' काँ बन जाना, यही 
अनुराग की भित्ति है) यही अनुराग 
लोकिर जगत मेँ श्रद्धा , प्रेम और स्नेह 
रूप से dir प्रकार का होता हे, जेसा 


- कि , पहले कहा जा चुका है। निम्नगामी 


स्मेह , asam श्रदा; और सहगामी प्रेम 
नीनों में ही लौकिक नावात अवलम्बन 
डोने मे तीनों दुःख के मूल हैं,. किन्त भक्ति 
मेँ ऐसा नहों होता। भक्ति का अधिकारी 
भगवान्‌ का उपासक, संसार को भुलकर 
अपने अनुराग = प्रवाह को अलौकिक , अतः 
sac. नित्यानन्द - रूप भगवान्‌ को ओर 
Safar करता है । अतः दुःख 'लवलेश 
बिहीन एताहश अलौकिक अन्राग ही 
भक्ति वाच्य का पद है । - 


भारत में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित 


हो जाने से हिन्दू जनता .के लिये हृदय 
' में गौरवं, अभिमान ate उत्साह के 


लिये वह अवकाश न रह गया । उनके 
सामने ही उनके देवमन्दिर गिराये जाते 

* देव मूर्तियां आर पुज्य पुरुषों का 
अपमान होता थां और वे कुछ भी नहीं 


कर सकते थे। dms से हताश जाति 


के लिये भगवान की शक्ति ओर करुणा à 
ध्यात में लाने के अतिरिक्त सान्त्वना का 


` दूसरा मार्ग. हो क्या हो सकता था? 


काल के प्रतिनिधि कवि जनता के हृदय 
को dure आर लीन रखने के m 
भक्ति का. एक नया मेदान खोजने छो। 
क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विस्तृत भोर 
प्रबल होता गया कि, उसको ate में 
न केवळ हिन्दू जनता ही, प्रत्यते देश में 
वससे वाले. सहृदय मुसलमानों में से भी 
न जाने कितने आ गये, ओर प्रेम 
स्वरूप परमात्मा को सामने लाकर भक्त | 
कवियों ने हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों 
को मनुंष्य के सामान्य रूप में दिखाया ओर 
मेद भाव के हश्यों को हटाकर पीछे कर 
दिया । 

भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से at 


रहा था , उसे राजनीतिक परिवर्तन 3 
कारण शुन्य पड़ते हुए जनता हृदय | 
में फैलने के लिये पूरा स्थान मिला : 

रामानुजाचाय जी, जो संवत्‌ १०७३ Ag 
ने शास्त्रीय पद्धति से जिस भक्ति का faet 


किया था , उसको ओर जनता ar मी at 


चली आ रही थी । गुजरात में स्व 
चायं जी ( सं १२५४-१३३३ Ha 
द्वोतवादी dewa सम्प्रदाय WU, qi 
ओर बहुत से लोग झुके। देश के 2 


al 

4 5 n TIA चढी 

जयदेव के कृष्ण-प्रेम संगीत के T aa 
af 


a wi 


रही थी , जिसके सुर में मिथिल oat 
विद्यापति ने अपना सुर मिलाया । . ही 
मध्य भारत में एक ओर तो. ag 
१५ वीं शताब्दी मैं स्वामी qua Ya 


( २०१ ) sev का m 
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qnem के अवतार राम की उपासना ओर कृष्णोपासक भक्तों की परम्पराये' चढी 

| ष दिया और एक बड़ा भारी सम्प्रदाय जिनमे. आगे चलकर हिन्दी. areal को प्रौढता 
वर बल दिया, दुसरो ओर स्वामी वल्लभा- पर पहुंचाने वाले जगमगाते रलों का विकास 


| ee म-मतिं कृष्ण को लेकर जनता हुआ।.. . 
| m a uo । इस प्रकार रामोपासक 
कीर गोपाल सिह ( विक्षारद ) 
साहित्य रत्न, दकोल- 
MANGI 


DAILY RESOLVE 
; : | PLE SINCERE, 
हिः < T TO LIVE A SIMPLE, A d 
I WILL THIS DAY TRY T ov THOUGHT 
AND -GALM LIFE; REPELLING PROMPTLY EVERY TH 


Bom. TY, DISCOURAGEMENT, IM 
OF DISCONTENT, ANXIETY, DISCOU™ t QHEERFULNESS. 


TIN 
AND' SELE-SEEKING; | CUNT er OF HOLY SILENCE; 
MAGNANIMITY, CHARITY AND H TURE CAREFULNESS 
EXERCISING ECONOMY IN EXPENDI POI 


ED SERVICE; 

INTED SERVICE; — 
IN: CONVERSATION, DILIGENCE ut ie TRUST IN à 
FIDELITY TO EVERY TRUST AND E 


GOD. 
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~ [UTE PESE 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- 


rr च, 


ad व कमे मानव-जीवन में दो ऐसे क्षेत्र 

५, हुँजो अभिन्न, असीमित तथा मनुष्य के प्रत्येक 
क्षण व पल में विद्यमान रहते हैं। ये दोनों 
ही क्षेत्र ईश्वरमय, शक्तिमय, विद्यामय व 
सभी गुणों से सम्मन्न हें । मानब रचना के 
समथ जिस पुकार से खरो पुरुष, दो हाथ, दो 
पाँव, दो कान, दो आँख आदि बने उपी प्रकार 
से समाज को सुचारु रूप से संचालन करने 
के लिये ही घमं तथा कमं की safa हुई 
. और इन्हीं दो महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर ही हमारे 
oar क्रिया कडागों को आधार्राशला टिकी हुई 
` है। इन्हीं दो तत्वों से चेतना होती है, 
| चेतना से ही ज्ञान होता है तथा ज्ञान से. ही 
. हमारे सारे क्रियाकलापों का सत्रालन होता है। 

. समाज: रूपी रथ का सुचारु रूप से संचालन 
 दमाइन्दी..दो. घुरों के सहारे कर सकते 
हे) पर यह TIRE है कि हमारे रथ केये 
धुर मजबूत हो; समान रूप से वने हों तथा 


रचना को जाये | अगर कियी भी तरफ का 
असमान, असंठुल्ति होगा तो रथ तो च 
हो नहीं, अगर कुछ चला भी 
-तथा इसके बगल में चलने व 
क्षेति पहुंच सकती हें । अतएव हमारे ' समस्त 
'घम-गरओं, कमं-गुरुओं, 


: जो कि इस सम 
| घो T 

Ke हैं; पुजारी हैं, भक्त है, घामिक सं स्थ्राओं 

अ उच्च परा पर आपात हैं तथा न्यायाबीगो 


आ, feani उद्योग पत्तियों सभी का बहुत 


लेगा 


ले लोगों को 


<a Far 3 
TEX T ES 


समाज HH तथा कम की महत्ता 


जिस पेमाने में चाह्यि उपी पमांन में इनको. - 
3v. 


त्तोउ स॒रथ में - 
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` अधिक उजागर किया, 


' झने की शक्ति नहीं है, . क्षणिक सुख 


“ 


--पीं ०पी ० श्री वास्तव 


बड़ा दायित्व समाज के प्रति अपने-अपने da 
में करने कराने के लिए Ba यह कंसे हो 
सकता हैं इस सम्बन्ध में अन्नग-अलग लोगों 
का कुछ प्रयास रहा है पर मिलकर के नहीं, 
जिसका नतीजा यह रहा कि अभी भी हम 
३४ वर्ष कीं आजादी में कुछ उन्नतिशील काये 
नहीं कर सक्रे या जहाँ से चले थे कुछ माने में 
उससे भी पीछे हो गये । 

मेरे विचार से तो प्राचीन भारतबषं को 
सायता ने घम को ही अपनाया, कमं पर 
यथोचित ध्यान नहीं दिया | इसका फल पह _ 


` हुमा कि बाहरी शक्तियों ने इसे गुलाम बनायो 


यहाँ के घमः को समूल नष्ट करने का प्रयल 
किया ओर हमारी उन्नति को बारबार 
हमले कर के. पीछे ढकेलते रहे । जब, हैं 
पाश्चात्य सभ्यता का सिहावलोकत करते है 
तो यही पाते है कि उन्होंने कम की महता 

जिसका फण | 
रहा कि उनकी सभ्यता जाघारहीन, गर्तिहीत ३ 
तथा खोखली है । - लोगो के अन्तग . faa 
frustration, द्वौष, लालच", स्वार्थ है 


a z म” 
है । प्रेम, स्पर्धा तथा जीवन के मूल्य y a : 


उसकी | 


सम्पत्ति प्राप्त करने में लगे हैं तथा था 
नतीजा यह है कि देत्य के रूप में उनकी से | 
हमारी सभ्यता के ऊपर बार-बार SÉ ७ 
आई है तथा क्षति पहुंचाती आई । ६१ a 
स्थिति में हमारे देश के धर्म तषी 
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औं का कतव्य बहुत ही बड़ा हैं जिसका ही 
बर्णन करता वश की बात नहीं है । कुछ धमं 
गइओं ते पाश्‍चात्य देशो में कुछ काम अवश्य किये 
पर ठोस रूप में नहीं; वह भो पश्चात्य ढंग 
पर । पाश्चात्य लोगो को आकर्षित करने तथा 


छ निहित curd पूणं भावना को ऊपर रखते: ` 


हुए किया गया | त्याग व न तपस्या! का आघार 
न लिया गया, efforts में कुछ दोष . दिखाई 
देता है। अफसोस है कि इस्‌ काय में हमारे 
सभी घर्म-गुरुओं का मतेत्रय नहीं हो सका। 
अगर इनका मतेत्रय रहता तो काफी ठोस तथा 
फलदायक कायं इस दिशा में हो सकता d 
यही स्थिति हमारे कमं गुरुओ को रही | 
मय होकर काम करना तो हमारे क्रिसी भी 
वर्ग के स्वभाव के खिलाफ है। स्वतंत्रता के 
वाद इसी भावना ने कर्म क्षेत्र में वाघाय प्रदान 
कीं, जिसका परिणाम यह हुजा कि लोगो को 
सहो दिशा नहीं मिल सको तथा लोग कम 
क्षेत्र में भटकने में ही सारा समय गबा बठ, 
ओर आज इतने समय के बाद भो हम कुछ 
अर्जन नहीं कर सके । यह हमारे कमं गुरुओ, 
नेताओं, सांसदो की कमी रही। उन्होंने 
अपनी ही कुल्हाड़ी से, जिस डाल पर asa 
उसको काटा अपने तो गिरे ही, साथ में डाल 
के नीचे रहने वालो को भी खत्म कर दिया। 
त्याग व तपस्या का उदाहरण जो कि हमें 
भगवान्‌ राम, भगवान्‌ कृष्ण, eam विवेका- 
नन्द, महात्मा गाँधी से मिला उसको इन लोगो 
ताक पर रखकर देश में कुरीतियो, AEM 
स्वाथेपरता आदि aka स्वार्थो, को बढावा 
| दिया और नतीजा यह हुआ कि आज देश में 
JU waa, छोनाझषटी, Te TT 
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भादि बिकराल खप मे अपना रूप घारण किये 
हमारे ऊपर बढ़ आया है । गोस्वामी जी ने 
ठोक ही कहा है "सकल पदारथ यही जगमाही। 
कम हीन नर पावत नहीं ”। 
यह तो अलग-अलग बिवेचना रही, YA 
तथा कमं गुरओ को । अब हम विचार करे 
कि इस दिशा मे हम केसे आगे ae कि 
जिससे ये दोनो' ही पहलू अपनी-अपनी 
महत्ता|को समझकर, अपवेको एक मंच पर लाकर 
अपना भुमिका ठीक कर सके | वर्तमान dA- 
निक दृष्टिकोण से यह एक असम्भव सी बात है 
कि सरकार या सरकारी संस्थाये घामिक क्षेत्र 
में कुछ योगदान कर सके । वे अपने कमं के 
क्षेत्र में ही कुछ कर सकती हैं पर दिशा सही 
उनको अगर मिल सकी तभी। या घामिक क्षेत्र 
में बहुत कुछ किया जा सकता है जिसमें कि 
भारतबषं के ७० करोड़ लोगों का योगदान 
आर्थिक तथा शरीरिक रूप मे मिल सकता 
है। यह तभी हो सकता है जब हमारी 
धामक संस्थाये, YA गुरु व्यापक विचार रख- 
कर समाज सेवा का धर्म मानकर, एकमत 
होकर, fread तथा श्रद्धा और निष्ठा 
at भाबना से जुटे । वे एकमत होकर 
या प्रेम, सदभावना प्रगतिशील विचारो | 
का संचार कर सके तथा देश में व्याप्त कुरी- 
तियो विचारघाराओं को समाप्त कर, एक 
तयी सामाजिक राजनेतिक विचार धारा दे 
सके । इस घमं से सम्बन्धित लोगो को ? 
करना होगा उन्हें ही आगे आना bn | " 
ही भारतीय समाज का कल्याण ह सकता | 
--जय धम्‌ जय कर्मे-- 
Aa 
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ag कृपा निर्मल मति पावों 


graded श्री गोस्वामी जो ने श्री राम- 
चरितमानस के बालकाण्ड में विस्तृत बन्दना 
की है। उप बन्दना के प्रकरण में आपने 
जगज्जननी श्री सीता जी की बन्दना दो 
चौपाइयों में को है । 


वे चौपाइयां हैं -- 


जनकसुता जगजननि जानकी । 
अतिमय प्रिय करुना विधान को ॥ 
ताके जुग पद कमल मनावौं। c 
ag कृपा fade मति पावों ॥ 
श्री गोस्वामी जी ने यह बन्दना इसलिए 
को है कि वे श्रीसीताजी को कपा को 
प्राप्त करके शुद्ध बुद्धि को प्राप्त कर 
सके , ऐसी बुद्धि, जिसमें किसी प्रकार का मल न 
हो। जिसके आलोक में वे रामचरित मानस जेसे 
प्रातिभ काग्य की रचना कर सके । जो रजो- 
गुण एवं तमोगण को अभिभूत करके उद्रिक्त- 
सत्त्वगुणजन्य हो। किन्तु, ऐसी बुद्धि की 
प्राप्ति तो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी से ही हो 
सकती है । जो ज्ञानाकर हो उमी से ऐसी 
बुद्धि भिल सकती है । श्री सोता जी ज्ञानाकर 
हैं। वे ही वुद्रि को वास्तविक अघिजात्री देवी 
हैं। सरस्वती जो में तो वह शक्ति श्री सीता 
जी की कृपा से ही प्राप्त है । 
श्री वत्साङ्क मिश्र के शब्दों में - 
रोके वनस्पति-बृ्पति-ता रतम्यं i 
यस्याः कटाक्षपरिणाममुदाहर्‌न्ति | 
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- हरी सरन अग्रवाल 


सा भारतो भगवती तु यदीयदासी , 


तां देव देवमहिषीं श्रियमाश्रयाम: ॥ 
“श्री स्तवः 
वनस्पति होना वुद्धिमान्य को quse 
है। gzerfa होना वुद्धि-प्रकषं को पग- 
काष्ठा है। श्री सरस्वतो जी की कृपा 
का अत्यन्त अविषयभुत जीव वनस्पति के 
समान . अज्ञ होता हैं । श्री सरस्वती जीं का 
परम प्रियपात्र बृहस्पति शब्द वाच्य R | 


किन्तु वे सरस्त्रती जी भो भगवान्‌ को परम 
प्रियतमा श्री-देवी की प्रियतमा दासी हैं। श्री देवी 
तो पूर्ण षडेश्वर्यो की अधिष्ठात्री देवो हैं। 
ज्ञान उस षडेएवये का एक अंग d! edt 
अभिप्राय को हृदय में रखकर श्री गोस्वामी 
जी ने श्री सीता जी से. रजोगूण एवं तमी' 
गुण को भभिभुतकर च द्रिक्तसत्त्वजन्य 
प्राप्ति हेतु उनकी कृपा की प्रार्थना की है 


प्राथंना को पहली चौपाई में l आपने 
सीता जी के लिए अन्वथं विशेषणों का 7 
किया है । आपने उनको सर्वप्रथम MT 
बतलाया है । ag बिशेषण श्री SU T 
पितृवंश की ओर सेत करता 2 | i 
-वंश ज्ञान-गरिमा के लिए वेद br ait 
उपनिषदों में इसकी भरपूर चर्चा | aii 
है । आपके पिता जनक जी को n त 
"ez बतलाया गया है । आप उन्हीं * 
जी की पुत्री हैं । अतएव भी आपका शी 


थिः 
| < p 
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estat दैवी होनाः स्वाभाविक है । 


किस्तु किसी की भी वदान्यता सहेतुक होती: 
a pagan नहीं । श्री सीताजी ज्ञानाधिष्ठात्री 
देवी हैं फिर भी आपकी सहसा इतनी इपा 
बसे संम्भव है, जिसके द्वारा à प्रेरित होकर 
आप प्रातिभकाव्य प्रणग्रनोपयोगिनी वुद्धि को 
प्रदान कर दें ? इस शंका का निरास करते 


हुए श्री गोस्वामी जी कहते हैँ “जगजननी! 


अर्यात्‌ श्री जानको जी जगत्‌ की माता 
है और भगवान्‌ श्री राम जगत्‌ के पिता | 
इतिहास और पुराण साक्षी हैं कि श्री-देवी 
परहित श्री भगवान्‌ ही श्रीसीता और श्रीराम 
के रूप में अत्रतीणं हैं - 'राघवत्वेऽभवत्‌ सीता? 
यह विष्णु पुराण कहता हे । भगवान्‌ को 
जगत्‌ का पिता, जगत्‌ का मूल, जगत्‌ के 
आवार आदि वेदों में स्थान-स्थात पर बतलाया 
गया है । अतएव श्री सीता जी का जगन्माता 
होना स्वाभाविक है । माता अपने Ga और 
बिनयसम्पन्न qu के लिए महान्‌ से महान 
त्याग कर सकती है । श्री सीता जी कातो 
कहना ही वया ? वे तो अपने भक्तों को सव 
कुछ भी देकर यही अनुभव करती हैं कि मैंने 
इसे अभी कुछ भी नहीं दिया । देखें श्रीपराशर 
WEC के भावों को-- 


'ऐश्वर्थमक्षरगति परमं पदं वा, 
कर्म चिदञजलिभरं aza वितीर्य | 
अस्मै न किडिवदुचित कृतमित्यथाम्ब) 
(व लज्जसे कथय फोऽयमुदारभावः |! 
(धी गुणरत्नकोश) 


जब श्रीसीता जो इतनी उदार हैं तो 
उनके लिए प्रातिभ-काव्य प्रणयनोपयो गिनी 


का प्रदान कौन सी बड़ी बात है ! 


( २०७ ) 
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किन्तु यहाँ पर भी एक शंका सहज ही 
उत्पन्न हो जाती है । वह यह है कि शास्त्रों 
में सवंज्ञ तत्त्व को एक ही बतलाया गया है । 
वह तत्व परमात्म तत्त्व ही है। उसी को. 
सम्पुण ऐश्वयं, सम्पूर्ण वीयं, सम्पूर्ण तेज, 
सम्पुण शक्ति, सम्पूणं ज्ञान और सम्पूणं बल 
का आश्रय बतलाया गया है। श्री सोता जी 
को तो शास्त्रों में साक्षात्‌ कहीं भी ऐश्वर्या- 
घिष्ठात्री नहीं कहा गया है । ऐसी स्थिति में 
तो शास्त्र कचक्षुप, विद्वानों की es में श्र 
गोस्वामी जी का श्री सीताजी से प्रातिभकाव्य> 
प्रणयतोपकत्रीं कारयित्री प्रतिभा हेतु प्राथना 
भरण्यरोदन ही प्रतीत होता है । 


इस शंका का अपनोदन करते हुये श्री 
गोस्वामी जो कहते हैं 'अतिसय प्रिव करुना 
निधान को ' अर्थात्‌ श्री सोताजी भगवान्‌ को 
अत्यन्त प्रियतमा हैं । उनके हो मनोविमोदाथं 
भगवान्‌ अपनी लीला विभुति को सृष्टि, 
स्थिति और पालन तथा संहार किया करते हैं 


‘fag समस्त चिदचिद्‌ विधानव्यसन हरेः । ` 
अङ्गीकारिभिरालोकः साथंयत्त्ये इतोऽङ्जलिः | 


wate बाल्मीकि के शब्दों में श्रोराम 
श्री सीता जी को अपने से अभिन्न मानते हैं | 
जिस तरह चाँद से चाँदनी का अपृथक सिद्ध 
सम्बन्ध है भातु से प्रभा का अगृथक्सिद्व सन्ब- 
न्घ है ससी तरह, श्रीराम और श्रीसीता का 


अपृथक्‌ सिद्ध ATA है | 


मया सीता भास्करेण प्रभा यथा d 


अत है । श्री सीता जी 


यह श्री रामचन्द्र की. उक्ति 
भी कहती हैं- 

H 

'अनन्या राघवेणाऽहे भास्करेण प्रभा यथा 


मातस में भी श्री सीता जी कहती दै 


जाइ कहाँ भानु बिंदा 

श्री aa ज़ी के हो लिये भगवान्‌ श्री 
aa ने बालिका बध, समुद्र पर पुल का 
निर्माण, तथा रावण का बघ किया था । जिस 
आकारत्रयं सम्पन्ना सीता जी का चरम 
विश्तेष भगवान्‌ को भी मर्त्यलोक छोड़ने के 
लिये विवश कर fear वे श्री सीता जी श्री 
राम प्रभु को कितनी प्रियतमा हैं, उसे तो 
कोई 'प्राणेम्योऽपि गरीयसी? कान्ता का प्रणयी 
ही अनुभव कर सकता d i 

लोक न्याय के अनुसार सामान्य पालिय 
का भी अधिकार पति के सम्पूर्ण Uxad पर 
देखा जाता है और उस पत्नी के अधिकार के 
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वया. कहना है, जिसको प्रश 
लिये पति हर असंभव ary’ को करने हे 
लिये gad हो जिसक् मायिक तथा cc 
लिक विय्रोग-व्यया से आते होकर पति 
'चेतनाचेतनेपु ज्ञानशुन्य' होकर 'लता-तह 
पाँती' से उसका पता पूछता चलता हो ३ 
पतनी अपने पति के argi ऐश्वर्यों की ला. 
मिनी है, यह स्वतः सिद्ध है । अतएव वे qd 
प्रभु के खजाने से THA सत्त्व सम्पन्न ज्ञाता 
का प्रदान स्त्रैछप्रा प्रदान करने में सर्वथा 
स्वतंत्र हैं । इसीलिये गोस्वामी जो ने उनके 
चरण कमडों को बन्दना करते हुये कहा- 

‘alg कृपा निरमल मति पात्रौं ।' 


४५ सदर वाचार 
लखनऊ 


T 
१ 


, आते दो 
* देने पर, निन्दा करते पर, मारने पर भी 
E LE कभी “बुरा न करो, न «बुरा 
" चाहों। बंदला लेने को भावना बहुत बुरी है। 
' wq में सदा पवित्र भाव रखो, सब का 
“हित चाहो, सबको उत्तम परामशं दो, बुरी 
, सुम्मतिमत दो । जो दूसरों में बुरे भाव 
` फेलाने में सहायक होता d, वह बहुत वडा 
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बदला लेने की भावना HAY. मन में. मत 
। अपना बुरा करने पर गाली 


पाप करता. है, उसका कभी fea नहीं 
ही सकता aa वाणी और शरीर से 


. हीता है। 


असावघानी विनाश को बहुत शीघं" बुला 
लाती है। सचेत रहो, सावधान रहो, 
जीवन महल के कितो भी दरवाजे से 
काम क्रोप्र रूपी क्रिसी भी चोर को अन्दर 
न घुसने दो । सावधानी ही साधना &! 
जीवन के एक-एक क्षण: को मूल्यवान 
समझो. और बड़ी सावधानी के साथ 


` प्रत्येक क्षण भगवत्‌ चिन्तन करते हुये लोक- 
_ हित के कायं में बिताओ । 
सुख चाहते हो तो . दूसरों को सुख दो। 


मान चाहते हो तो मान प्रदान gi 
हित चाहते हो तो हित करो, और बुराई 
चःहते हो तो' बुराई करो । याद रखो 


जेता बोंज बोओगे, वेसा हो फल मिलेगा । 


XE तक बने, विषयों का संग्रह न. करो, 
यों का' चिन्तन न करो, विपयी पुरुषों 


( २०६ 
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--श्री दयाम सुन्दर वेरीवाळा . x 
का सङ्ग न करो, विषयाशक्ति बढते वाले 
दृश्य न देखो, बात न सुनो और इस तरह 
के ग्रन्थ न पढो, जिसके: कारण मनका, 


~ घन का और wd कां लोभे Wet 
"erar AA 75 
` पाप. को छोटा समझकर उससे कमी बेख- 


. बर न रहो ।. याद रखो, आग की जरा 


) 


- सी चिनगारी बड़े भारी. शहर को जला 


देती है । यह मत समझो कि काम-क्रोच 


लोभ का क्षणिक आवेश हमारा qup बिगाड़ 


सकेगा । M : 
मनुष्य के जीवन के एकक्षण का भी पता 
तहो, न जाने किस “पल में प्रलय हो जाय, 
कब मृत्यु आ जाय। पलक मारते-मारते 
मृत्यु के ग्रास बन जाओने, फिर कब करोगे। 
मौत को घडी तो सदा हो. सिर 
पर ही झूल रही है। जरा सा WU समय 
भगवान के भजन के बिना नहीं : ब्रिताना 
चाहिये । अभी जो जिस अवस्था 4.8 
उसे उसी अवस्था में साधन आरम्म कर 
देता चाहिये | समय का मूल्य समझ कर 
आधे क्षण का भी विलम्ब नहीं, करना 
चाहिये t YA 

भोगों में सुख नही है, Kania 
नहीं है बालू में तेल नहीं है, अग्नि में शीत- 
लता नहीं है, अतः जो कोई भोगों से सुख 
की आशा करता है, उसे सदा निराश ही 
रहता पड़ता है | 


जितना अधिक तुस भोगों 


Led 
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की ओर अग्रसर होओगे , सदा. सवदा 
दुःख सागर में डूबे रहोगे। वासना के 


ही कारण सारे दुःख मिलते हैं, इसलिये .. 


जो विषय वासना त्याग देता है , वही 
सुखी है । | 

१० मनुष्य को पाच ऋण सदा हो चुकाना 
चाहिये । घन के प्राप्त होने पर दान 

- -करना चाहिये । 

११ उन्नति चाहने वाले प्रुष को निद्रा, तन्द्रा 
भय, कोष, आऽस्य और दीघं सूत्रता 


. इन छा दोषों का त्याग कर देना चाहिये । 
१२ बुढ़ाया सुन्दर रूप को , आशा घीरता को 


मृत्य प्राणों को, दोष देखने को प्रवृति 
धर्माचरण को , क्रोध लक्ष्मों को, नीच 
पूरुषों की सेवा अच्छे शील स्वभाव को, 
काम लज्जा को और अभिमान सबको 
. नष्ट कर देता है । za 
१२ निन्दक नियरे राखिये , 
आंगन कुटी छवाय । 
_ बिन पानी साबुन विना , 

; निर्मल करै सुभाय ॥ 
दुर्जन के लिये got मत बनो । दुजंन 
की दुजनता को अपनी सज्जनता से 
दवाओं | ; 

१४ भगवान दोन aq हैं । दीनो को बन्धु 
बनाकर ; उनसे सौहाद का व्यवहार करके 
ही दोन ay को कृपा प्राप्त होती है । 
उनका ies 7 Saal प्राथना - जीवन 
का सबसे महत्व quí अङ्ग और सब 
आवश्यक कार्य यही है । ८ S 

१४ व्यथे है शरीर का मोह . ब्य 
का 5 है, व्यथं है वि 
का मोह , व्यथ है teat का = 


से हुआ और उसका पर्यवसान RE 
हुआ | 
AQ पर निन्दा न करो- पर निन्दा मत सुनो 
जहाँपर निन्दा होती हो , वहाँ मत के 
दूसरे का दोष कभी मत देखो छपे 
दोषों को सदा हो देखो । पर निन्दा 
adat त्यागं करने योग्य है । प्रत्येक 
में कुछ न कुछ गुण à! दोषके 
अंश को छोड़कर गृण के अंश को 
ग्रहण करो इससे हृदय शुद्ध होगा, दोष 
की आलोचना करने ग्रे आत्मा मलिन 
हो जाती हैं । मनुष्य में दोषों का रहना 
असम्भव wat है , परन्तु उसमें जितना 
सा गण है, उसी को लेकर उमकी प्रशंसा 
करनी चार्रियै । सरल हृदय से किसी कौ 
प्रशंसा करने से ईश्वगोपासना का काम 
होता है, दूमरे के गुण sida से पाप - 
are भाग जाते हैं। शान्ति आनन्द का 
आगमन होता है , निन्दा करने पर अपने 
सद्गण नष्ट हो जाते हैं | ; 
१७ भजन के लिये , कम बोलना , कमं खाता 
कम सोना , ung करना , एकात 
'बास करना ओर आलस्य को अपने पाए 
कदापि नहीं आने देना चाहिये , आलल 
भजन सत्संग का शत्रु है | = 
प्रत्येक गृहस्थ को कुछ समय zat 
के लिये अवश्य लगाना चाहिये | 
करने में आत्म विश्‍वास होता है। : 
का भजन ही सार है । यह १% 
अजन करने के लिये मिला है। 


१८ १ संसार को स्वप्नवत्‌ जानो | 


२ अति हिम्मत रक्खो | 


`~ ६ | भी | 
व्यथं हे मान सम का माह, ३ अखण्ड प्रफुल्लित रहो, YA a 
का महल दहेगा ही जे का मोह, मोह ४ परमात्मा का स्मरण करो । 
“शा हा जीवन प्रारम्भ दुख ५ किसी को दुःख मत दो । 
( २६० ) 3i 
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६ मर्गादानुसार चलो | 5 
जिससे तुमको नीचा देखना पड़ ऐसा काम 

७ 

° पत करो, सावधान रहो, | कोई कार्यऐसा न 
हो कि चलते समय पछताना पड़े |, 

८ मात; मछडी, अन्डे, akar आदि. पीना तो 

दूर, इन्हें छुझो भो मत । इन्हें अपने घर 

में मत आने देना । ये पायो को जड़ हैं। 
६ गौ-तराह्मग, देव मन्दिरों को श्रद्धा से सिर 
झुकाओ, प्रणाम क रो । 

१० बहुत भग्रानक समय आने. वाला है l अपने 

सनातन धर्म को मत छोड़ो | 

११ परस्त्री, परवत को भयानक विष के 

समान मानकर त्याग करना | 

१२ अपने को सबसे छोटा समझना, अभिमान 

`न करना, घृणा न करना, कम बोलना, 
सत्य बोलना, दोनो पर दया करना, सबको 
सेवा करना, पायो से सात्रवान रहना, सुवणं 
ae eat इनसे qam रहना, ये साधक 
के आवश्यक गुण हैं । 

१ भोग्य वस्त के साथ अधिक भ्रम होने से 
चित्त के नीचे जाने की संभावना होती है | 
विलासिता का सदा त्यागं करना चाहिये। 
भजन, भोजन और faar नियत समय में 
हो होनो चाहिये । शिष्टाचार को कभी 
नहीं छोड़ना चाहिये | 
जो काम स्वयं कर सको, उसी में. हाथ 
लगाओ, दूसरों के बलपर काम उठने में 
अशान्ति सोगनो पड़ेगी । 
पापियो के ऐश पयं को देखकर घम के फल में 
संदेह मत करो । विषयी ओर aka का 

. सङ्ग साक्षात्‌ विष से अधिक भयावह है। 

वेषय तो साक्षात्‌ अग्नि है और विष भी 
aft के सऱ्पक में रहने वाले चिमटे 


रहो । विषयो ओर दुजंनों से व्यवहार त 
करो । यदि कोई कायं आ हो जाये तो इन 
लोगों से. काम लेकर जल्दी से जल्दी दुर हट 


जाना चाहिये। ' 


२२ सदा,उचितओर अनुचित का ध्यान रखो। 


२ 


किसी, के दबाव में आकर अनुचित कार्ये 
करके पाय झा संग्रह मत, करो, IN जब 
SH पाप का फल तुम्हारे पास आयेगा तब 


quiae ही भोगना पड़ेंगा। इसल्यि जो 


कुछ करो, पाप पुण्य का विचार करके करो । 
Rar बीज मत बोओ जिसमें कांठे me, क्योंकि 


. संसार में रहना नहीं है, जाना आवश्यक हे 


साथ कुछ नहीं जायेगा । उदर पोषणके लिये 


` अपने भाग्य पर बिश्वास करो । पेट के 


AJ 


समान हैं। इसलिए चिमटों से सदा बतते २२ 
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लिये धमं मत छोडो । चरित्रवाच्‌ बतो । 
पाप करने से डरो। पाप जो हो जाये 
उसका स्मरण करों, छोड़ने को प्रतिज्ञा 
करो | समाधिस्थान, श्मशान का स्मरण 
करने से पाप दूर होता है । पापों से बचना 
हो तो सदा प्रभु का स्मरण करते रहना 
चाहिये कि ag सवं व्यापी है, हमें हर समय 
देखता है । 2 

प्रेम ag अग्नि है, जिसमें पाप और ताप 
जलकर भस्म हो जात | प्रम से अपने 
मठ, बचन और कर्म को पवित्र करो। कभी 
परस्पर दोष मत करो । अपने जीवन को सुखः 
मय और आनन्दमय बनाने के लिये एक 
दसरे से प्रेम करो । देश प्रेम करो । 

ह जा घर प्रेम न संचरै, सो घर जान Wand 
जसे खाल लुहार की, सांध लेत विनु प्रात पै 
Hate ths sin but love tte sinner 
Love your en 
curse you. D» 800 

hats you 
विनम्र ait FA 


emics, Bless then that 
d to them that 


है उसे त किसो से भय 


ROM Tih A ye nift 
3 और न पतन, की चिन्ता।-. , `. 

sad रुत, हैं अली uw से सब होय.) 

जं द्वितिया को चन्द्रमा सीस भवै gama N 
अग्रता मानव जीवन का भूषण है। सच्चा 
, बडप्पन ओर सम्यता व्रिनन्नता में ही हे । 
' गदि संसार मै उन्नति करना चाहते हो 
तो बिनम्र बतो |... | | 


२४ समय का सदुपयोग करो । गया. हुँआ. घेन, 
, खोय़ा हुमा स्वास्थ्य, भूली हुई विद्या, लोट 
` . सकृतो है । परन्तु गया हुआ समय, कदापि 
mii लोट . सकता. । जीवन. बड़ा 
` हो अल है, अतः आज के कायं को कल पर 
-मत. छोड़ो, समय को व्यथं न 
' जाने दो। समय के. मूल्यं को ' समझो । 
, एक-एक क्षण का सदुपयोग करो । . | 


. l. Timeis money amm 
2. Watch your word: SET 
t 8; Watch your actions.: 
4, "Watch your thoughts” ; ; 
M5: 


"Watch your character - 

१76. Watch your heart, ह M 
२५ असफलताओं से घबराओ मतः।: असफलता 
. तो सफल्ता की सोंढो है। निरन्तर उद्योग: 
. करते रहो सफलता मिलेगी अवश्य । 
डा जत्र तको नं पुरा कार्य हो उत्साह से करते रहो | 
_ पीछे न हृटिये एक तिळ - आगे सदा बढ़ते रहो ॥ 
बाघाएँ क ate सकती हैं आगे ara को | 


विपदायें कव रोक सकती हैं मरकर-जीने aspal ` 


` देख कर ATHE विविधं, ag विध्न घबराते नहीं i 
रह भरोसे भाग्य के दुःख भोग पछताते नहीं ॥ 
२६ किमी भो प्राणी को किसी प्रकार का. क्लेश 
,. (पंत दो, दया: मनुष्य जोवन: की सुगन्विं है। 
परहित सरिस धर्म नाइ भाई । :' 
पर पीड़ा सम नहि अवमांई ॥ 


i y e 
सत्रे पाथ दयालुता का व्यवहार करो; इमे 
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.. क्रोध, ईर्ष्या, ot आदि बुराइया समा b 
 जातीहैं। , UR 
“Akind heart isa” foüntaid o 
„gladness making  evrytüng of 
“its vicinity freshen into ‘smiles! = 
२० | सत्य. को महिमा महान्‌ है.। मनुष्य के jg 
er की रक्षा से बढ़कर और कोई wd 
“ है. ।' जो असत्य भाषण करता हैं उसके तप 
आदि सारे कार्य! नि्फले हो, जाते हैं। 
f संत्य' से. ही सूर्य. तपता' है; अग्नि जलतो हैः 
वायू चलती है, धफ अथ, काम, मोक्ष को 
* प्राप्ति होती हैं। अतेः छम 'को नहीं - छोड़ा 
चाहिये । सत्य की ही विजय ` होंती हैं, असत्य 
की) नहीं): TER पक त लक) 
२४ सहनशील”बनो; -सङ्कुटों ।से घबराना नहीं 
। 'चाहिये। दुःखःसुख, मातः-अपमान.हानिः लोग 
| में सम रहंनां चांहिये। जो सहनशील «होता 
Rag aa कुछ जीत लेताःहै । मूर्खों के इ 
वहार और कटु बचनों , को UU करो । 
7 संभाओं; समाजों और"जीवन के प्रत्यक क्षत्र] 
| -में'असहनशीलता और: क्रोधं को त्याग T 
! . सहनशीलबनो। : 77/77 n 
Qe स्वाध्यायः जीवत- के fen परसो 
॥ जिस प्रकार शारीरिक उन्नति के लि 
` आवश्यक है ठीके”उयी ' प्रकार al 8 | 
१ “उन्नति के लिये स्वाध्याय mE ; 
i gam विचारों में :पत्रिवता m i 
अध्यन & मनुष्य बड़ेसापो से, ब B 
$. «स्वाध्याय के द्वारा मनः पवित्र-ही a m 
जिससे मनुष्य : पापों ,की : ओर WA adi 
। ` अनाषं, wee as, सप्रन्यास और gee | 
पढ़ना चाहिये । इससे समय का, ४ | 
ओर जीवन का पतन होता है! ! ad 
३० सत्संग की महिमा mara है। प 
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जीवन का. निर्माण होगा, यदि कुसंग मै ३१ ईमानदारी ममुष्य .जीवन की आधघार-शिज़ा 


व ay तो पतन होगा । पुणं विद्वान है । जिस प्रकार मकान. के लिये m 
i योगियों और महात्माओं के 'साथ ' रहने से ! के लिये -जल, और दीपक. के. लिये Hus 3 
| मनुष्य-उन्नत- होता है । . इसी प्रकार मनुष्य. के; लिये. ईमान को 
| सठ सुधरहि सतसंगति पाई | ` आवश्यक्ता (है। 
पारस षरस. कुघातु सुहाई ॥ . An honest man is God,s best cre- 
It is better to. be alone than'in'a ation, No. legacy is so rich as 
bad company honesty 
सत्सङ्ग ,त्रिविध तापों को दूर करके जीवन! : अपने व्यवहार से ईमानदार बनो । जीवन 
को fats बनाता है ।. . के हर कार्ये क्षेत्र में ईमानदार व्यक्ति का 
आदमी को चाहिये दुनियाँ में रहना इस ही सम्मात्त होता है। बेइमान व्यक्ति का 
तरह. -जिस तरह तालाबके पानी में यह लोक और परलोक . दोनों खराब हों 
रहता है कमल इस ससार भै रहते हुये जाते हैं; उसका आदर और सम्मान समाप्त 
-एक . भी दुगुण, ..दुग्येसन, कुभावना हो जाता है ı Just as health is to the 
. -कुवासना, और गन्दे विचार न आने दो । .body the same is honesty to the 
If every year you rooted out one soul. A;man of words not of deeds, 
].of your faults you would : soon iis like a garden full of weeds 
.bezome a perfect man . । किसी ,को जल्दी में , कोई -बचन मतदो। 


बुराई को. तुरन्त छोड़ देना चाहिये gad ' पहले सोचो ओर फिर बोलो एकवार बचन 
: आदत भी छूट सकती हैः- ` देकर.उसका पालन करो । 
कः बनी जो चीज है इस खाक से वह टूट जाती R! D 
करो कोशिश कमर कसकर, पडी लत छूट जातो है। 


(EA 
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प्रमुख दशनीय स्थान 
श्रीराम जन्म भुमि- 


` मर्यादा पुरुषोत्तम भगवात्‌ राम की जन्म- 
स्थली होने के कारण भारतीय तीर्थो में 
अयोध्या का अपना सर्वेप्रमुछ स्थान है । 
. भगवान राम को जन्म स्थली के विषय में कथा 
यों प्रसिद्ध है कि यह त्रेतायुग के बाद अनेक बार 

लुप्त . (नष्ट भ्रष्ट) हुयी तया कई बार वसाई 

गयी । महाराजा विक्रपादित्य के समय. मात्र 
इतनो ही जानकारी अयोध्या के विषय में हो 
पायी थी कि अप्रोध्या नगरी सरयू नदी के तट 
पर कहीं स्थित है। घर्मानुरागो महाराजा 
विक्रमादित्य ने इस नगरी का अन्वेषण 
करके इसके जीर्णोद्धार का निश्चय किया | 
एतदर्थं उन्होंने wd प्रथम अयोध्या का अन्वे- 
षण किया, तत्‌ पश्चात्‌ (कामधेनु) गौओ के 
माध्यम से भगवानु राम की जन्म स्थली भी 
खोज निकाली । अयोध्या नगरी के अन्वेषण 
तथा पुनः श्री राम को जन्म भूमि की खोज 
के विषय में एक रोचक कथा अयोध्या 
के प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों में प्राप्त 
होती है । विस्तार के भय से उस कथा का 
उल्लेख यहाँ महीं किया जा रहा है। [सुघी 
maga SUID इस हेतु 
का इतिहास, एवं थ्री 
सीतारामजी द्वारा विरचित अवघ 
नामक पुस्तकों का अवलोकन करे 


जन्म भुमि 
अवघवासी 
की शोभा 


|] यहाँ 
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t Ly 
“अयोध्या-दशुन 


. जन्म स्थली) का अन्वेषण विक्रमादित्य गे 


“विष्णु प्रसाद पाठक, 


समास में जन्म भूमि का षरिचय प्रस्तुत किया 
जां रहा है - जन्म भूमि (भावात रामको 


किया | उस स्थल पर उन्होंने शालग्राम प्रस्तर 
का. एक दिव्य एवं विशाल मन्दिर का निर्माण 
करवाया । इसमें ८४ कसौटी के art लगे थे। 
कहते हैं, इन कसौटी के खम्भो को हनुमानजी 
लका से उखाड़ कर अयोध्या ले आए थे। इप 
समय जो मन्दिर है, उसमें मात्र १६ sd 
के म्मे विद्यमान हैं। विक्रमा दित्य-कालोग 
श्री रामजन्मभूमि मन्दिर में श्रीरामलाह 
जी की भव्य प्रतिमा स्थापित थी । यह मह्दिर 
विशाल ऊंचे ऊँचे कई Pract से मंडित था 
कहते हैं, ब्राह्मणों द्वारा भगवान्‌ राम का a 
पुजन होता था । वेदध्वनि का उच्चार 
अहनिश होता था। वेदविधि से अनुष्ठाता | 
कार्य सम्पन्न होते थे । यहाँ पर दर्शन कर 
सौ कपिला गौ के दान के बराबर 77 : 
प्राप्त dur Bo यहाँ wt क 
अभीष्ट को सिद्धि मिलती है! 

हार 


| 
| 
| 
f 
| ; 
j 
A 
| 


` कारण 
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p अयोध्या «T ठोकन्ठीक पता लगाना 
मुश्किल प्रतीत हो रहा था । ada को 
बे सरयू नदी के तट पर वहीं खड़े थे , जहाँ 
वर्तमान गुप्तारघाट है! उसी समय उन्होंने 
सहसा देखा एक पुरुष को; जो कृष्ण वर्ण का 
था और काले घोड़े पर चढ़ा हुआ था। 


' इह परुष घोड़े पर चढ़ हुए ही सरयू नदी 


में प्रवेश कर गया । - सरयू में प्रवेश करते ही 


. उस पुरुष का वर्ण गौर तथा घोड़े का रंग 


gaat हो गया । दोनों कान्ति भासुर प्रतीत 
हो रहे थे । राजा विक्रमादित्य यह सब कुछ 
देख रहे थे। उन्होंने उस पुरुष को रोककर पुछा 
आप कौन हैं? उम पुरुष ने बतलाया - 

मैं तीथं राज प्रयाग हँ ! दिनभर के पापियों 
के स्नान से कलुषित होकर प्रत्येक दिन मैं 
यहा स्नान करने आता do! यहाँ स्तान करते 
ही मैं पूनः arar स्वाभाविक रूप प्राप्त 


कर लेता हूँ । यही गृप्तारतीथ है । 


रोजा विक्रमादित्य ने तीर्थराज से राम 
जन्म भूमि का पता पुछा तो ajaa ने 
राजा को एक गौ प्रदान करते हुए कहा- 

यह गो जिस स्थान पर पहुंचकर cad 
SAUT करने लग जाय समझना वही राम 
बन्मभूमि है। राजा विक्रमादित्य ने उस गौ 
के माध्यम से राम जन्मभुमि को खोज निकाला 


यह बढ़ी राम जन्म भूमि है जो आज जीण- 


शोणं अवस्था में पड़ी हुई है । किन्तु यह अपनी 


रानी पवित्रता को साथ लिए हुए है। यह वही 


दिव्य स्थल है, जहां भगवान्‌ राम आंविभुत 
हए थे, यह वही दिव्य स्थान है जहाँ से दक्षिण 
भारत के आह्वार सन्त मधुर कवि को दिव्य 
"काश मिला और यह वही स्थान है जिसको 
वराट ज्योति दक्षिण भारत के श्री wa दिव्य 
शके रूप में दक्षिण भारत का सिरमौर बता 

है । चेतमास को रामनवमी को भगवान 
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राम के जन्मोत्हव के पावन qd पर देश 
विदेश के करोडौं श्रद्धालु भक्त इम मंदिर 
में अब भी प्रति वषं दर्शन करने आते है । 
— केतक भवन — 

श्री राम जन्म भूमि के उत्तर qd में 
स्थित कनक भवन के विषय में एक रोचक 
कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है । जब विदेह-राज- 
पुत्री श्री जानको जी अयोध्या (अपने ससुराळ) 
राजा दशरथ के राजमहल में आयीं तो 
महारानी केकेयी जी ने कनक निमित अपना 
महल उनको मुह दिखावें के प्रथम भेंट स्वरूप 
प्रदान किया था । इसमें श्रौ राम और किशोरी 
जी की दिव्य प्रतिमाएँ स्थापित को गयी हैं। 
साधुओं में, विशेषत! रसिक सम्प्रदाय के सन्तो 
में इम स्थान के प्रति विशेष निष्ठा है । 

महाराजा विक्रमादित्य ने" अयोध्या 

अन्वेषण के बाद कनक भवन मंदिर का भो 
निर्माण करवाया था, जिसे यवन संय्यद 
मसऊद गाजी ने तोड़ डाला । तव से 
यह स्थान भग्नावस्था में पड़ा रहा । बाद मे 
टीकमगढ़ स्टेट को महारानी श्री वृषभानु 
कुवंरि जी ने एक सुन्दर विशाल भवन उसी 
स्थान पर पुनः निमित करवाया जो आज भी 
वतमान है | 

: हजारों की संख्या में हिन्दू संत तथा 
गृहस्थ did-urd बराबर श्री कनक-भवन 


विहारी-बिहारिणी जी के दर्शन हेतु आते हैं। ' 


मंदिर में. स्थापित“ विहारी-विहारिंगी जु 


su.. 


श्री राम चन्द्र जी तथा महारानी जानकी जी). 


a प्रतिमा अतीव देदीप्यमान, अत्यधिक भव्य 
है । भक्त जन दशंन करते हुए es 
न्त नहीं कर 
Sat की क्षुधा पिपासा को शान्त नहीं क 
वाते तथा बराबर हृदय में उस माधुरी मोहनी 
मृति की छवि का अवलोकन करना चाहते 
Ba प्रातः एवं सायं कालीन आरती का दृश्य 


`` त्यागी' नामकः एक महात्मा 


a ` प्राप्त हुआ था । 
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बड़ा ही मनोहारी होता है ।.. 
eq समय कनक भवन 

प्रधान अर्चक हैं। आएको.. भगवतक्रपा तथा. 

उनके दर्शन: प्राप्तः करने mr सौभाग्य भी 


मिल gri है । कनक भवन. के दक्षिण फाटक. 


पर सामने पश्चिम तरफ कलकत्ता के सेठों के 
` सहयोग - द्वारा एक जानकीबांग निर्मित किया 
गया डे जो कनक भवत मन्दिर के आकषंग में 
चार चांद लगा देता है। - . . `. 
। मंदिर के मुख्य” द्वार पर भीलनी शबरी 
की मूत स्थापित है। शाम को फब्चारों . के 
बीच शबरी की प्रतिमा «को ada, विचित्र 
- शोभा दर्शनीय दवै । चेत रामनवमी , जन्मोत्सव 
qd के अवसर पर 'इस मंदिर के विशेष 
आयोजन रेडियो-स्टेशन द्वारा प्रसारित किए 
जाते हैं । 
| mes $z E 3 o5 
-: हनुमान —. | 


RO 


> 


राम कोट के पश्चिम द्वार पर. हनुमान 
'जी रक्षक के रूप में स्थित हैं। यहाँ पर 
` भट्गाराजा विक्रमादित्य ने-हनुमान जी का एक 

“मंदिर बतवाया थाः। उस, स्थान को लोग 
`` “हनुमन टीला”-कहने लगे.। लखनऊ के एक 


E नबाब "मन्सूर अली खाँ सफदर गंज साहब के 


miaa काल में: बाबा ,अभयराम दास जी 
कुटी बनाकर यहाँ 
निवास “करने छगे थे | कहते हैं , वे fuz 
महात्मा थे । उनको हनुमान जी को दर्शन 
सम्प्रति स्थित हनुमान जी "wd 
T मन्दिर 
को ठिक्रेत राय के द्वारा नबाब मन्सुर अलो ने 
बनवाया था , जो आज “ हनुमान गढी » के 
OST M 
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TT Es 


» पुजारियों द्वारा होता है । 


. कमलों में निवेदित करते हैं। P 
'सार्यकाले' को मानस प्रवचन a 


- m ~ 


~. 
. 


ताम से सि है । मंदिरे के हनुमान ह 
-स्थापिह | 


की मूरति मातां अंजनी के क्रोड में 
कीं गयी है, जो स्वर्ण निर्मित है 


» जो 
तुलसी -दल से: ` आच्छादित _ रहती P 
.यहाँ श्री हनुमान” जी के. महि. । 


की. यह विशेषता है कि जो 
भक्त . जिस ` अभीष्ट! की ` कामनाः से. श्री 
अञ्जनी सुत हनुमान जी के मंदिर मं 
adari आता है उसका. मनोरथ अवश्य y 
होता है। .. , .. . M 
“gaara गढ़ी- की व्यवस्था के लिए चार पट्टा 
है i हरिद्वारी , बसंतिया , उज्जेनिया बोर 
सागरिया । इन चारों पटिटयों के अग बहा 
-महुन्थ हैं, उनके ऊपर एक बड़े महु d 
जिन्हें लोग गद्दी नशीन कहते हैं । 
"वतमान में श्री श्री १००८ बाबा दीन बन्धु दास 
“जी महाराज हनुमान गढी क्ने गदी ada के 
पद परः सुशोभित .हैं इनके पूव 87 
" महँथ राम बालक दास -जी गद्दीनशीत sil 


` 'मंदिर में प्रति दिन हनुमान «ts | 


= 
t] € 


विधिवत्‌ पुजन - अर्चन करण 


= = D at 
हजारों यात्री अयोध्या "दशन M | 
` पर 'भी अञ्जनी सुत्र हनुमान ज 
"गढी पर आते हैं, लडडू फूल माला 


roe 


ant रै 


भी था aa 
पुजनं भीगःराग करते हैं त Es 


fé 


विशिष्ट व्यासों द्वारा होता है, 
मंदिर का विशेष आकर्षण है '. 


— B— 


पूज्यपाद / 


निष्ठ ae! | 


dd प्राथना ' को' भो” पवन सुत i gs 
Og 
al 
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रंलसिहासन :-. 

यह मन्दिर 'कनक-भवन' के दक्षिण दिशा 
में है। यहां भगवान्‌ राम का qui राजकोय 
सम्मान के साथ राज्याभिषेक सम्पन्न 
आथा। इस स्थान को महिमा अब भी 
पूर्व रूप में स्पष्ट है । मुसलमान ` शासकों के 
समय जो मुकदमा अनिर्णीत रह जाता था। 
उसका फैसला यही होता था । इस मन्दिर के 
सम्बन्ध में बहुत सी कथाए प्रसिद्ध हैं। यहाँ 
पर तीन मूतियाँ महाराजा समुद्र गुप्त के समय 
की आज भी प्रतिष्ठित हैं । 

सीताकूप :- 

जन्मभूमि के अग्नि कोणीय दिशा में 
मीता कूप स्थित है। यहाँ का जल मूल नक्षत्र 
में उत्पन्न बालकों की मूल शाँति के अवसर 
पर काभ आता है । यहां भी दशरथ जी के 
रनिवास का ( महल के अन्तः भाग में स्थित) 
कूप था, जिसको पूजा विवाह पव पर gar 
करती थी । सीता जी के नाम पर इसे सीता 
कूप कहा जाने लगा। इस कूप के विषय में 
बनेकानेक किवन्दन्तियां प्रसिद्ध है । 


कोशिस्या भवन १- 


इस भवन के स्थिति के विषय में प्रातः 
स्मरणीय गोस्वामी जी ने मानस में स्पष्ट 
किया है- “बंद कौसिल्या दिसि प्राची । 
कीरति जासु सकल जगु माची । 
i ह म जन्सभुमि के उत्तर पूर्व में लग- 
2 a गज को दुरी पर महाराज दशरथ 
mfg महिषी महारानो कौशल्या का भवन 
T a त है; जिसका निर्माण करीब २५० 
B a B था। पहले विक्रमकाल में जो 
गे qd निमित था उसका ध्वंस्तावशेष मात्र 
E. ice था ।२५० quf qd बने वर्तमान 
E में महारानी कौशिल्या की लगभग 
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३ फिट ऊँची मुदित मुख मुद्रा में बालक राम 
को गोद में लिए हुई प्रतिमा की स्थापना 
की गयी है। इस प्रतिमा के अतिरिक्त राम 
तथा सीता की मूर्ति, श्रीहनुमान जी की मूर्ति 
तथा लक्ष्मण भरत एवं शत्रुहन की बेठी हुई 
प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गयी हूँ । श्री राघाकृषण 
की भी मूति मन्दिर में विराजमान है । श्रीराम 
जन्मोत्सव: ( चेतरांमनवमी ) तथा विवाहोत्सव 
( angagas की पंचमी ) के पावन ud पर 
इस मन्दिर में विशेष आयोजन होता है । 
सम्भ्रति इस मन्दिर के महंथ घर्मानुरागी, तदा- 
रसत्व मानसाचार्य पं>कौशलकिशोर त्रिपाठी 
जी हैं । 
केकेयी भवनः-- 

जन्मस्थान से उत्तर लगभग १०० गज की 
दुरी पर केकेयी भवन की खड्हर स्थितिं du 
अपने जीणं शीण अवस्था में केकेयी जी का 
मन्दिर आज भी इस स्थान पर विद्यमान है। 
इसी स्थल पर महारानी Haat के गभ से 
श्री भरत लालजी उत्पन्त हुये थे। यहाँ एक 
शिवालय है जिसमें श्रीगणेश जी को 
एक सुन्दर प्रतिमा है। इस स्थान का Wu 
करने का बड़ा माहात्म्य वणित हैं | 

सुमित्रा भवन: 

श्रीराम जन्म-भुमि के दक्षिण पाशवं पर 
लगभग ५० कदम कौ दूरी पर सुमित्रा भवन 
स्थित है । यह भवन सीता कूप के अत्यन्त 
समीप उसके ठीक सामने स्थित है । इसी 
स्थान पर महारानी सुमित्रा देवी के गर्भ से 
श्री लक्ष्मण जी और श्रीशब्रुध्न जी पदा हुए 
थे। बाबरी आक्रमण के दौरान ay 
के निकट वर्ती स्थित होने के कारण यह स्थान 
भी नष्ट भ्रष्ट होकर ध्वंसावशेष मात्र ही रह 
गया था । इस स्थान पर “सुमित्रा waa fear 


| fe 
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हुआ एक पत्यर गडा हुआ है | “एक फूस को सव्य तथे दौष्तिवान हैं । मदि 


झोपड़ी में जन्मभूमि के एक संत द्वारा ata 
स्थापित करके इस समय पूजा पाठादि की 
व्यवस्था की जा रही है | 


- कैकेयी-कोपभवन :- 

मंदिर श्री कौशल्या भवन के पूर्व लगभग 
१० कदम की दुरी पर केकेयी कोप भवन 
मंदिर स्थित है । मड़ारानी केकेयी ने महाराजा 
दशरथ से अपने लिये दो वरदान प्राप्त करने 
के लिए मन्यरा की मंत्रणा को माने कर इस 
भवन का शरणग्रहण किया atl यहाँ 
भामित्ती ककेयो की लेटी हुयी प्रतिमा तथा 
समीप में स्थित 7273 वेषधारी श्रोरामलक्ष्मण 
तथा सीता जी को, प्रतिमा विराजमान है । 
हाराज दशरथ एवं सुमन्त्र जी को मूर्ति भी 
इन्हीं मूर्तियों के साथ प्रतिष्ठापित की गयी है। 
करेयो कोपभवन के एक भाग में भगवान्‌ के 
२४ अवतारों की भी प्रतिमाएं सगृहीत करके 
स्थापित को गयी हैं । हनुमान जी की भी एक 
विशाल ale है । अयोध्या के दर्शनीय मंदिरों 

में इसका भी अपना मइत्त्रपूणं स्थान है । 

` जन्मस्थान ( सीता रमोइशं ) i— 


_ जन्मभूमि के उनर जन्म स्थान तथा 
सांता रसोई समन्वित रूप से एक ही मन्दिर 
के IST भाग में स्थित है । 
: s मन्दिर में चक्रवर्ती महाराजा. दरा- 
„ष चारो राजकुमारों की प्रतिमाए' 
स्थापित है । मंदिर के अन्त: भाग में प्राचीन 
n um है । भित्तियों पर अंकित इन 
Se arag प्रवर श्रीस्वामी रामानन्दाचाथं 
MM को उनके द्वादश शिष्यों द्वारा उन्हें 
3 UN चित्रित किया गया हे । इस मंदिर 
e नाथ जी, श्री बलभद्र जी तथा श्रीसूभद्रा 
" भविमाए स्थापित हैं । प्रतिमाए' अतीव 


प्रकोष्ठ में ठीक बाई तरफ सीढ़ी Rr 
सोता रसोई को जाने का रास्ता है 
सीता जी पाक बनाती थीं । सोता जीवी 
एक प्रतिमा वहां स्थापित है, नीचे चोका बेसन 
तथा dont आदि पत्थर. निमित रखे हुए हैं। 
मन्दिर जन्मस्थान के वतंमान महंथ श्र í 
हरदास जी हैं । 


मन्दिर श्री छोटी देवकाली — 


श्री हनुमानगढ़ो के उत्तर तरफ जाने वाढो 
राजमागं पर नये घाट की ओर इस समय 
करीब एक फर्लाग की दूरी पर बाई तरफ एक 
गली इटोवा ताल ( सप्तसागर) को तरफ 
जाती 'है। इमी गली में यह श्री देवकाली जी 
का मन्दिर स्थित है । श्री छोटी daa 
श्री अवध की ग्राम देवी मानी जाती हैं। 
प्राचीन काल की मिथिलाधाम छी यह वही 
सवंमङ्कला गिरिबर-राजाकिशोरी पार्वती जी हैं 
जिनका पूजन श्रीमिथिलेश राजकुबरि जगः 
उजननि जानकी नित्य प्रति किया करती थीं | 
विवाहोपरान्त जब माता जानकी अयोध्या आने 
लगीं तो अपने साथ अपनी प्रिय पुज्या देवी 
श्री गिरजा जी को भी अपने साथ ही अयोध्या 
लेती आयीं थीं । 

महाराज दशरथ जी ने उनकी स्थापना 
सप्तसागर (इटौवा) के समोप एक A 
मन्दिर बनवाकर फिया । इस मन्दिर में 
जानकी जी नित्य-नियम पुर्वक परिः pi 
अपने राजमहल (कनक भवन) से आकर सत 
सागर मञजन करके परम शक्ति गिरणा 
विधिवत्‌ उपासना (ada वन्दनादि) be 
करती थीं । इस मन्दिर में श्री देवकाली T 
का मुख भाग मात्र को एक देदीप्यमान 
मूति स्थापित है। नित्य प्रति dasi Tag 


ae 
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मन्दिर में माँ के पुजन ud दर्शन के 


जत इस ; 
rat आते हैं । यहाँ जो भक्त भक्तिपूर्वक 
पुजन करता हैं उसकी सम्पुर्ण मनोकामनाएं 
fag होती हैं | 


प्रतगयन्द्‌(मातगँड) जो का स्थानः-- 

श्री मत्तगयन्द जी का स्थान कनक भवन 
मन्दिर के उत्तर पुत्र में है। मतगयन्द जी 
daa त्रिभीषण जी के पुत्र थे ये 
रामकोट (दुर्ग) के उत्तर फाटक के कोतवाल 
(प्रधान रक्षक) थे । यह माना जाता है कि 
जब किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु खो जाती 
है: तो उनके यहाँ यदि ag खिचड़ी की 
मानत करे, तो खोई वस्तु उसे ater ही प्राप्त 
हो जातो है । यहाँ पर दर्शन करने से मनुष्य 
को सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। सवे 
प्रथम यह « मन्दिर त्रिकोणाकार था, 
जिसमें गदाधारी काले पत्थर की मुति रखी 
हुई थी, किन्नु कालान्तर में यह मन्दिर qT- 
शायी हो गया था । सत्त ११२६ में उसी स्थान 
पर नीचे कुए से मिला हुआ पश्चिम तरफ 
ai जी का एक नया मन्दिर बन गया 
हैं। इसमें लाल रुग की पत्थर को एक 
प T स्थापित है । कहा जाता है कि 
ti E दशन करने का पुण्य तव तक 
| प्राप्त नहीं होता जब तक 
| TW (दशक) अयोध्या में स्थित मतगयन्द जी 
| "प मन्दिर में दर्शन करने ad आता है । 


श्री नागेश्‍वर नाथ जी का मन्दिरः -- 


< c नागेश्वर नाथ भारतीय द्वादश ज्योति- 


| मे से b है थ T af ज 
| रामचन्द्र एक है । इनको स्थापना महाराजा 


Ta जी के पुत्र महाराजा 'कुश ने को 
Ta, TT कुश के द्वारा इस ज्योतिछिङ्ग 


| tag नता केसे हुई ? इस सम्बन्ध में एक 
गथा अयोध्या के इतिहास में मिलती 
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` जल जन्तु व्याकुल होने लगे | 


है. कथा इस प्रकार से है। एक दिन महाराजा 
कुश पांवनसलिला सरयू नदी में स्नान कर 
रहे थे तो उनके एक हाथ का बल्य सरयु में 
स्नान करते|समय जल में गिर गया। उस बलय 
: कंगन) को नाग कन्या उठा ले गयो | जल 
में काफी खोज बीन करने के बावजूद भी जब 
कुश उस बलयको. प्राप्त नहीं कर सके, तब 
कुपित होकर उन्होंने जल को सुखा देने की 
इच्छा से अग्ति शर का संघान किया, इसपर 
नागराज 
स्वय ag 'कर-बलय' लेकर महाराज कुश जी 
की शरण में आकर उनको उसे सादर भेंट 
किये । नागराज आते समय अपने साथ अपनी 
कन्या को भी लाये थे; उन्होंने महाराज कुश 
से अपनो कन्या के साथ पाणिग्रहण स्वीकार 
करने की प्राथंना भी की । कहते हें कि उसी 
समय भक्तवत्सल भगवान्‌ आशुक्नोष प्रकट होकर 


“अपने भक्त नागराज को कुश से मिला दिये। 


उन्होने कुश से नागराज की कन्या के साथ 
पाणिग्रहण करने को कहा। महाराजा कुश ने भी 
भगवान्‌ शिव के कहने पर नागकन्या से शादी 
करके इस घटना के स्मारक में उस स्थल पर 
भी नागेश्वर नाथ जी की स्थापना को । उसी 
स्थान पर आज भो एक विशाल शिव मन्दिर 
(नागेश्वरनाथ जी का मन्दिर ) सरयु तठ पर 
लक्ष्मण aga धारा के पुरब भाग पर स्थित है । 
हर त्रयोदशी को हजारों की संख्या में तीथं यात्री 
सरयू स्तान करके इस ज्योतलिङ्ग पर जल 
चढ़ाते हैं तथा fafaa पूजन-अर्चन आदि करते 
हुँ। श्री शिवरात्रि wand पर इस मन्दिर “में 
विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस अवसर 
पर भगबात्‌ शिव को बारात भी यहाँ से 


निकलती है। 5 
सग्यु स्तान करके यहां इस मन्दिर में 


आकर सरयु जल से शिवलिङ्ग को स्नान कराने 
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तथा दर्शन करने का विशेष महात्म्य है l 
यहां शिवलिङ्ग के दर्शन मात्र से श्रद्धालु भक्ता 


की सभी इच्छाएं पुर्ण cé 
_ श्री कालेराम जी का मन्दिर !- 


उपरोक्त श्री नागेश्वर नाथ जी मंदिर से 
ger हुआ ही श्रो कालेराम जी का मंदिर 
है । यह नागेश्वर नाय मंदिर के दक्षिण 
भाग में स्थित है। इस मंदिर में विक्रमा- 
दित्य कालीन मूर्तियाँ स्थापित हैं, जो पहले 
श्री राम जन्म भुमि में स्थापित थीं। | 

इपको कथा यों प्रसिद्ध है कि जब बाबर 
श्री राम जन्म भुमि मदिर को तोड़वाने लगा 
तो पुजारियों ने भगवान्‌ की मूर्तियों को 
fadi यत्रन-आतताइयो के हाथों मै ये पवित्र 
प्रतिमाएं न जाने पावें इस बात को विचार 
करके मू।तयों को सरयू जल में प्रवाहित कर 
दिया। aaa एक दक्षिणी ब्राह्मण को 
ये मूर्तियों लक्ष्मण सहस्तवारा में प्राप्त हुयी । 
वे उनकी उपासना करने छगे। घोरे धीरे 
एक स्थान बनाकर उनको ( प्रतिमाओ को) 

हाँ स्थापित कर दिया गया । 

दक्षिणी ब्राह्मण द्वारा निमित उस मंदिर 
मे आज भी उत्सवों में महाराष्ट्रीय हरिकीर्तन 
आदि का भव्य आयोजन समय-२ पर होता 
रहता है । महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों को विशेष 
रूप से इस मन्दिर के प्रति निष्ठा 
दृष्टिगत होती है । 

दक्षिण भारत के 


श्री विष्ण दिगःबर जी : 
m भगवत्‌ दशंन करने 
अयाध्या जव भी आते थे । s 


सुप्रसिद्ध गायनाचायं 


प्रतिष्ठित एवं विख्यात है । 
¬ WW किला — 


पावन सलिला सरयू के तट पर' स्थित 
लक्ष्मण किला का निर्माण मुबारक अली सा 
ने करवाया था , अतः इसे किला E 
भो कड़ा जाता था । श्री स्वामो युगहानन्य 
शरण जी महाराज, निमंली mum पर एकान्त 
में तप करते थे। वे रसिक सम्प्रदाय के 
सन्त थे | ; 

अंग्रेजों ने जब निर्मेलीं कुण्ड पर अंग्रेजी 
रेजोडेन्स स्थापित करना चाहा तो इहह 
स्थान ढूढने के लिए कहा गया । उन्होने 
इसी किले को हो पसन्द किया । तब से वे 
किले में ही रहने लगे । महाराज स्वामो 
gratae शरण जी बहुत बडे त्रिद्वान्‌ तथा 
जानकी सखी सम्प्रदाय के महात्मा थे । 


उनके साकेतवासी होने के उपरान्त 
कालान्तर में दीवान रीवां श्री दीनबन्धु जी ने 
इस स्थान पर जहाँ महात्मा युगलानन्य जी 
महाराज तप किया करते थे ; एक विशाल 
मंदिर भी बनवाया । यह मन्दिर किला 
समान ऊँचा है इसके परकोटे इतने ऊँचे हैं फि 
आज भी लकड़मण्डी ( must ) से दिखाई 
देता है । यहाँ की शोभा अद्भुत है । 


mt अवध प्रसिद्ध ही है। शाम बो 
किला की शोभा द्विगूणित हो जाती हैं P ; i 
समय इमकी शोभा मनोहारिणी ai 

adam में मानस ava श्रीसीत 


शरण जी ( harta ) इसके महि ह 


aq . at 
ह ठहरते थे । अयोध्या के m as Kan Gua ea SSID 5 pt 
कालेराम जो मोदि सन्त हैं । हमेशा सन्ती ' 5 
है । अयोध्यास्य मंदिरे x E NEW स्थान तथा त्स धर रहती है । कई क 
में यह मंदिर अत्यधिक विद्यालयों के शोध ara इनके बिशाल Let 
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छोटी देवकालो 
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नागेश्वरनाथ 
हनुमानगढ़ी 
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हिन्दी संस्कृत के “प्रचुर साहित्य को प्राप्त - 


E लाभान्वित हो चुके हैं 
` इनका मानस प्रवचन प्रसिद्ध है । मानस 
वचन हेतु कई बार आपको बाहर .जाने का 
भरी सौमाग्य मिल चुका है । 
—B— ९ | 
—4 मणिप्वंत :— 
gam) दुसरा . उपनाम रलाचल भीं 
है। इसे मणिकूट के नाम से भी जाना जाता 
है। यहां तिलोदको गंगा का खोत अशोक 
बन तथा आनन्द वन का प्रान्त भाग है । 
ag सघन आम fagam से आच्छा दित हरित 
maka से व्याप्त सुन्दर वनप्रान्त को 
शोभा से उपेत पवत जेसा अयोध्या का उन्नतं 
प्रान्त है यह स्थान भी रघुनाथ जी तथा 
t जनकनन्दिनी जानकी जी का क्रोडा क्षेत्र 
Mees 
. महातमा बुद्ध ने मार को जीतने के 
feq इसीं स्थान पर ६ वर्षो तक कठिन तप 
किया था |. मणिपवत पर तपस्या करने से 


सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। पहले इस 


स्थान पर भगवान्‌. बुद्ध का स्मारक स्तम्भ 
| Wl मुसलमानों ने इस स्तम्भ को gadi 
| र जमोत में गडवा दिया था । | 
हजारों mq यहां प्राप्त हुई atl 
| TORR regir के राजा मार्नासह ने 
| "ur के उत मनोरम प्रान्त के कुछ बचे 


| ऐएअंशोको रक्षा को, जो क्रीडा शेळ आज 


| भे हिद भक्तों के समक्ष है। 

y Tet ईप शल पर एक छोटा सा मन्दिर है। 

lw भावण मास के शुक्ल पक्ष की तीज को 

| गोचा झुलनोत्सव (Ger) लगता है। 

i "m के प्रमुख मन्दिरो से भगवात्‌'की 

| gat द्वारा उस क्रीडा शेल के मनोरम 
* "d सजा-घजा कर गाजे-बाजे के साथ 


( २२१ ) 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


रामधुन, के. गर्जन के साथ, लायी जाती है । 


यहाँ आम्र वृक्षों की टहनियों पर झुला 


डालकर भगवान्‌ की मुतियों.को झूला झुलाने 
के बाद अयोध्या में झुलनोत्सव प्रारम्भ होता 


है । क्रीडा शेल के ऊपर चढ़कर मन्दिर से 
अवघ का दृश्य देखने में बड़ा आनन्द प्राप्त. 


होता है। | 


श्री क्षीरेशवर नाथ जी का मन्दिर. 

हनुमान गढी चौराहा से फेजाबाद, 
लखनऊ . जाने वालो सड़क पर श्री राम 
अस्पताल के सामने वाले राजमार्ग के qd 
क्षीरसागर है | यह एक साधारण Tee के रूप 


में इस समय स्थित है । यह स्थान अयोध्या 


राजा के अधिकार में है। 
इस समय इसमें जल नहीं हे । इसी 
सागर के समीप ही श्री क्षीरेशवर नाथ महादेव 
जी का छोटा सा शिवालय है । 

आज यह मन्दिर अपने वर्गाकार में 
भक्त जनों के: द्वारा सेवित gl यहो एक 
विशाल शिव लिङ्ग है i प्रति दिन SER 
श्रद्धालु भक्तजन शिव लिङ्ग पर सरयू जः 
नहाते हैं, तथा फल-फूलों से श्री शिव जी को 
अर्चना करते हैं । .. i 

हो rm | 

श्री ऋषमदेव जी का मन्दिर 
अयोध्या के राय गंज मुहल्ले में स्थित 
| ऋषम देव जी का मन्दिर बहुत ही 
बिशाल है. । श्री ऋषभ देव जी अयोध्या के 
राजा थे । बाद में इल्होंने z Ei a 

i 'कर feat! इस म न 
E ak पत्थर की बर्न 
जेनधर्मातुरागी श्री ऋषभ देव दि 
की मूति प्रतिष्ठित है । वस्तुतः बुक 
जैन मन्दिरो में इस मन्दिर की मूर्ति सबसे 


| 
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बडी है । श्रीक्रषमदेव जी. की मूर्ति के अति- 
रिक्त श्री महावीर जी तथा अन्य ५ जन 
digi की मृतिया भी हैं, : जो काले संग- 
मरमर के पत्थर की बनी हुई है ।. इसमें ३ 
afat ही काले संगमरमर को बनी हैं । १ 

अयोध्या में अन्य दो जेन मन्दिर क्रमशः 
दिगम्बर जैन तथा श्वेताम्बर जेन मन्दिर 
कटरा मुहल्ला में स्थित हैं ।- 


तुलसी चोरा 
यह स्थान अयोध्या में दन्त धावन कुण्ड 


के पाम *उनर-पूत्रं दिशा पर स्थित है ।. 


यह :एक सुन्दर तथा भव्य मन्दिर है । इसके 
अन्तः भाग में मानस-प्ररोता महाकवि संत 
तुलसीदास जी की प्रतिमा स्थापित है । यहाँ 
पर ही बेर कर तुलसीदास जी ने मातस का 
प्रणयन प्रारम्भ किया । इसलिए इस स्थान 
को 'मानम जन्म-भुमि’ भो कहा जाता है। 


श्रीतु न पी स्मारक भवन — 


` तुलसी चोरा के समीप में ही भारत. 


सरकार ने và लाख रुपये को लागत से 
लोकनायक महाकवि तुलसी दास जी की स्मृति 


में “तुलो स्मारक भवन? का निर्माण करवाया" 


है। इस भवन में प्रतिवर्ष महाकवि . गोस्वामी 
तुलसी दाम जी की जयंती ( जन्मोत्सव qd ) 
श्रावण शुक्ला सप्तमी कीं विशेष आयोजन के 
साथ मनायी जाती है। गत वषं १६७४ में 
मानस चतुश्शती समारोह- सरकार द्वारा 
आयोजित किया गया था। इसमें भिन्न 
| साहित्यिक एवं सांस्कृतिक ) काय आयो. 
जित किये गये थे। देश विदेश के विभिन्न 
भाषा -भाषी विद्वान्‌ इस आयोजन में सम्मिलित 
हुए थे। इस भवन में प्रतिदिन सायंकाल 
विद्वान रामायणियो तथा संत महात्माओं के 


मानस प्रवचन होते हैं। यहां प्रचुर तुलसी - 


साहित्य का एक विशाल aati ३ 

पुस्तकालय एवं वोचनाल्य की ag ; 
है । तुलसी पर अंनुसंघान करने वाले अंन- 
संघाताओं के लिये यहाँ तुल्सी-साहिस पर 
उत्तम सामग्री उपलब्ध BO इन सभी पर र 
वाले व्यय की व्यवस्था का भार gogo शासन 


वहन करती है । 
श्रीमगत्रदाचाय-स्मारक संदन + 

. श्री भगवदाचायं स्मारक qui 
हनुमानगढ़ी चौराहा से नये घाट की ओर जाने 
वाली सडक पर अयोध्या डाकघर से बाएं 
जाने वाली सड़क पर स्थित है। यह भवन 
महात्मा भगवदाचायं जी को पुण्य स्मृति में 
निर्मित किया गया है। इसमे' एक बड़ा वाच- 
arga तथा पुस्तकालय भी है। बहुत fed 
तक इस स्मारक भवन की व्यवस्था श्री वासु- 
टेवाचायं ब्रह्मचारी जी की देख रेख में well 
यहाँ एक विशाल भवन के अन्दर श्रीभगवदा- 
चायं जी की प्रतिमा स्थापित है। बह 


चौरो जी के दिवगंत होने पर अब इसकी 
व्यवस्था श्रीलक्षंमणकिलाधीश जी माह, 
करते हैं । इसके बिस्तृत मैदान में अयो 
की रामलीला कमेटी द्वारा श्रीरामली 
आयोजन होता B । अयोध्या _ की giaa 
aag, sta: इसी भवन मे होती हैं । 
अयोध्या कों छावनिषाँ ५ 
अयोध्या Ww साधु संतों की सेवा p 
सेठ महाजनों के सहयोग से निर्मित v aif 
लित महान्‌ .वींतराग तपस्वियों की d D. 
छावनियों के रूप में आजभी अपने 9 हो 
में सलग्न हैं। इन छावनि 
उन्हीं तपोनिष्ठ तएस्यों mo Las 
हाँ की छावनियों में गौ; E" 0. ह 
संतों को प्रतिदिन, सदावत मर fil 
आयोजन होता है । अयोध्यास्थ TSS 


( २२२ ) 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. i 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छावतियां हैं । | 
|) regia दास जी को छावनो (बड़ी 


छावनी ) 
(२) ल दास जी -को 'छावनी (छोटी 

grad s 
(३) श्री तपस्वी जी की छावनी 
(v) श्री बाबा रामप्रसाद जी की गही (छावनी) 

अयोध्या के कुण्ड १-- 

अयोध्या के इतिहास में प्राचीन कुण्डों 
एवं सरोवरो को संख्या लग भग ५० तक बतायी 
जाती है जो प्रामाणिक भी है । इनमें बहुत 
पे कुण्ड (सरोवर ) आज लुप्त हो चले हैं। 
अयोध्या के सभी कुण्डो तथा सरोवरों का नाम 
दे पाना तो कठिन होगा फिर भी कुछ प्रमुख 
Hel का नाम यहाँ प्रस्तुत है | 
(१) राम सरोवर (रामतीर्थ) (२) सौताकुण्ड 
(ama कुण्ड (४) - रुक्मिणी कुण्डः 
(९) लक्ष्मण कुण्ड (६) भ रतकुण्ड (७). ब्रह्वाकुण्ड 
(९) निमंली कुण्ड (९) बृहस्पति, कुण्ड 
(१०) श्री हनुमान कुण्ड (११) वासूकी कुण्ड 
(१२) qd कुण्ड (१३) स्वर्णंखनि कुण्ड 
(v) श्रोसुग्रीव कुण्ड (१५) खजुलो कुण्ड 
(१६) बेतरणो सर (te) तिलोदकी गंगा 
(१८) अग्नि कुण्ड, १६) धनयक्ष कुण्ड 
Re) चन्द्र सरोवर (२१) बशिष्ठ कुण्ड 
(२२) विभीषण कुण्ड (23) विद्या कुण्ड 
MS ud 

ह्सर शत्र्ध्न- 

+ art | (जनोरा) तथा (२७) शत्रु 


भयोध्या के प्रमुख पर्वत :- 

| Wal Wear ग्रन्यो में अयोध्या के पर्वों की 
| SONS है। इनमें मात्र एक मणिपवंत 
| a THE अस्तित्त्व में है । शेष तीन ( लीला- 
i $ मुक्ता ada, और तील ada) और थे | 


(323) 
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अयोध्या KAN | 
ऐतिहासिक दृष्टि से अयोध्या के टीलों 
का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है । ये टीलें 
महा पराक्रमी वीरों के आवास थे। प्राचीन 
काल में इनपर विशाल अट्टालिकाऐ थी | 
अब ये मात्र ऊचे- २ पहाड़ी टोले के रूप में 
ही शेष हैं । इन टीलों का परिचय अयोध्या के 
ऐतिहासिक ग्रन्थों के. आधार पर प्रस्तुत है । 
(१) पुग्रीव der 
यह टीला हनुमानगढ़ी के दक्षिण तरफ 
है | इस स्थान पर एक टूटा भवन बना हुआ 
है । यह श्री सुग्रीव जी के प्राचीन मन्दिर का 
भग्नाबशेष है। कहा जाता है कि इस टीले 
के आस पास कभी-कभी mf लोमश के 
दर्शन हो जाया करते हैं। यह किवदन्ती आज 
भी अयोध्या में प्रसिद्ध है। : 
(र) nada टोला :— 
ag टोला'अमावा राजा कोठी के पृष्ठ 
भाग पर स्थित है I 
(3) अंगद टोला :- 
यह टीला श्रीरामचिकित्साल्य के नेऋत्यकोण 
पर स्थित है | इस पर प्राचीनकाल में श्रीअंगद 
जी का भवन निमित्त था । यहाँ पर त्रेतायुग | 
में श्रोअंगद जी का मिवास स्थान घवा | 
हुआ था | 
(४) ga टीला :— 
यह टीला श्रौरामजन्म्नुमि के दक्षिण पश्चिम 
कोण पर स्थित है । इस टीले के परितः 
प्राकृतिक सुषमा दर्शनीय है । 
Wara दीला + . 
सरयू नदी के तठपर लक्ष्मण जी. d 


Rex की.पश्चिम दिशा में लक्ष्मण चारा के 
pe लक्ष्मण किला बहुत हो प्राचीन 


Ries ume 


= 


"v 


शी 

SM | 

hi 

SN 
24 

um 
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ऐतिहासिक एवं धामिक स्थान & त्रेतायुग 


में यहाँ श्री लक्ष्मण जी ( शेषावतार ) भगवान 


का at था। . 
$ A x —t-- : 
sme के घाट - 


संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है | ४“ 
१- yan घाः ( गुप्तहरि घाट ) 


इसी पवित्र घाट पर मर्यादा पुरुषोत्तम - 


श्री राम चन्द्र जी सरयू में गुप्त होकर अपने 


दिव्य लोक ( साकेत घाम ). को चले गये . 


थे । यहाँ शरी agf: ( भगवान रामचन्द्र 
जी ) का अति प्राचीन मन्दिर है । प्रत्येक 
वर्ष शरद पूणिमा को स्नान पवे का बहुत 
बड़ा मेला यहाँ लगता हे । 

यह घाट फेजाबाद नगरपालिका क्षेत्र 
में अयोध्या की १४ कोसो परिक्रमा के 
'भन्तगंत आता है | 

(y E3 4 
Tag घाट - 
यह घाट गुप्तार घाठ के पश्‍चिम दिशा 


में लगभग १ मील को दूरी पर स्थित है । - 


इसके समोप्रवर्ती मेदामी क्षेत्र में मिलिदी 
रेजीडेन्ट स्थित है । 


-४४- 
' यमस्थली घाट [ जमथ्रा ] 


हं घाट फेजाबाद में सरयू तट qr. 


नगर के पश्चिम किनारे पर है। यह जमथरा 


घाट के नाम से विख्यात है । यम द्वितीया 


को यहाँ बने मन्दिर पर स्नान qd का मेला 
होता है । काफी ate होती है, श्रद्धालु भक्त 
जन IRAN घाट पर स्नान करके यम: 


भगवान घमँराज का दशन करते हैं । 
cH | 
_ चक्रतीथ घाट 
सरयू नदी के तट पर स्थित यह एक 


: कच्चा घाट है । इसमें सीढ़ियां पक्की नहीं 
अयोध्या के प्राचीन इतिहास के अंगुसार सरयू. C 
नदी के किनारे अनेक घाट हैं । उनको संख्यां c 
४० के आस पास है । प्रमुख घाटों का c 


हें। यह घाट अयोध्या के माँझा क्षेत्र do 
पड़ता है | इस समय. घाट की. दशा अत्यन्त. 
दयनीय है | E 
~B- s 
प्रहलाद घाट | 
wm तीथं घाट को उत्तर दिशा में 
लगभग दो फर्लाङ्ग पर सरयू नदी के fau 
प्रहलाद घाट है । यहां बाबा रगड़ दास जी. 
तपस्वी. का आश्रम भी स्थित है । वतंमान 
बाबा जी अपने इसी आश्रम में रहते हैं । 
छोटा सा मन्दिर भौ बना है । उप्तमें भगवान 
की प्रतिमा है । यहाँ gedi एवं अभ्यागत 
अतिथियों की सेवा तथा भोजन आदि की 
व्यवस्था महात्मा जी की तरफ से नित्य 
होती है । 
9 yr 
— ब्रह्मकुण॒ड घाट :- 3 
नदी के तट पर ही प्रहलाद घाट 
उत्तर कुछ हो दुरी पर ब्रह्मकुण्ड We 


2 x g 
प्रथमतः ब्रह्म कुण्ड पक्का Fat था जो ६ 


| a 
समय गिरा पड़ा है । घाट के समीप M 
श्री ब्रह्मदेव जी का एक .छीटा pl j 
है। जिसमें ब्रह्मा जी की gT ^ 
स्थापित है । | 
यहाँ सन्त qe नानक जी प 
आकर set थे । कहते हैं कि TT हुए 
को चतुरानन ब्रह्मा जी के प्रत्यक्ष 
थे। Gat 
इसी घाट के ऊर ब्रह्मा 5 TS 5 


( ९२४ ) 
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के पात ही विशाल fava मन्दिर ( सिवख 


रा) भी स्थित है, जहां वर्ष में 
ral fara यात्री गुढ जो के दशंन करने 
के लिए अयोध्या आते हैं | शाम के समय 


ja की शोभा इम घाट पर खड़े होकर 
देखने में mangan होती है । 


सुमित्रा घाट 

ari के इसी क्रम में ब्रह्मकुण्ड के 
बाद उत्तर दिशा में स्थित सुमित्रा घाट है । 
qina में यह खत्रियो द्वारा निर्मित पक्का 
घाट था। उसके दोनों g पर सुमित्रा 
कुज और उमिदाश्रुतिक्रोति कुज विद्यमान 
थे तथा वहां एक तेजस्विनी वृद्धा रहा 
करती थी । कहते हैं, लोग उप्रका दशन 
करने जाते थे । दर्शन का प्रभाव यह होता 
था कि aan को पुराने रोगों से 
छुटकारा मिल जाता था । 


कौशल्या घाट :— 


सुमित्रा घाट के लगभग १०० कदम उत्तर 
कोशल्या घाट है। इस घाट पर एक 
fag महात्मा तपस्वी बाबा मुक्तामण दासजी 
. रहा करते थे । वे बड़ ही रसिक कवि थे । 
। उनकी भाव भरो कविता को सुनकर गोस्वामी 
तुलसीदास जी महराज भी प्रसन्न हो गये थे। 
Wel को शिष्ययरम्परा में एक थे जटिल 
| n | महात्मा जटिल बाबा जी की सरयू 
- थी में बड़ो निष्ठा थी कहते है, कि जब तक 
- दबा जो जीवित रहे, सरयु जी की धारा ने 
| WE कभी नहीं छोड़ा । सरयु जी बाबा जी को 
' भोजन करने के लिए दिब्य भोगों का थाल 
दबा करती थो | इस समय कोशल्या घाट 
| Wat सीढ़ियों वाला dar हुआ घाट है । दोनों 
OR बुज बने हुए हैं। पानी भी बराबर रहता 
' केभो-२ धारा दूर अवश्य चली जाती है । 
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बरसात में जल स्तर काफी बढ़ जाता है । 
कैकेयी घाट :- 
यह घाट पकक्रा बना हुआ हे | इसके पास 
हो. घाट के आरी सिरे पर, बाबा samata 
की कुटी है। इसके आस-पास मल्लाहों तथा 
गोड़ियों को बस्ती है। पुराने मल्लाह कहा 
करते थे कि इम घाट में जल को घारा 
में कभी-२ मन्थरादासी के केश दिखाई 
पड़ते थे | जिम वषं ये केश दिखाई पड़ते थे 
उस ad कोई न कोई अप्रिय घटना अवश्य 
घटती थी, इमीलिए लोग उसे मन्थरा के केश 
कहते थे । इस घोट के अतिरिक्त यह केश 
अन्य किसी घाट पर नहीं दिखाई पड़ते थे । 
इस समय इस घाट पर सरयू को धारा घाट 
छोड़कर काफी दूर पर बहती है । 
राजघाट :- 
यह घाट केकेयी घाट के उत्तर करीब 
१ फर्शाङ्ग को दूरी पर है । यह एक पक्का 
बघा हुआ घाट है। यहाँ सरयू की धारा 


बराबर प्रवाहित होती रहती है | अयोध्या 
निवासी तथा तीथं यात्री अयोध्या के विभिन्न 
za एवं स्तान Tal के अवसर पर XU घाट 
पर सरयू की निर्मल एवं गम्भीर जल घारा में 
स्नान करते हैं । त्रेतायुग में शी इस घाट का 
अपना विशिष्ट स्थान था ATII राम के 
शासन काल में यहाँ इस घाट पर चारो वर्णों 
के लोग स्तान करते 


E 


à । प्राचीन काल Ho! 


राजा प्रसेनजित ने यहाँ एक अग्रहार बताया } 


था, जिसमें कल्म-केतु नाम बाले मुनि रहते 
à । “राजघाट सब विधि सुन्दर बर | मज्ज हि 


जहाँ मुदित चारिउ गर ji" 
ii yaro Wami २. 
हि षापमोचन घाट राजघाट के qd दिशा 


- 
: 
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में २० मीटर को दूरो पर स्थित है । इस घाट 
के आगे ऋणमोचन घाट है । यहां पीपल और 


वाकड के अनेक वृक्ष हैं । इस स्थान का 
siarada अत्र भी स्पष्ट 2d से मिलता 
है। एक टूटे-फूटे मंडप में शिवलिर्ज भो 
विद्यमान है । aag स्वानां भक्तजन इसपर 
नित्य जल चढाते हैं। प्राचीन काल W जव 
मन्दिर अपनी अच्छी अवस्था मे था तो 
उसके आश्रय में atia लोग निवास करते 
थे। श्री गः गोरखनाथ जो के शिष्य श्री सुन्दर 
नाथ जो (गोपी चन्द्र भरथरी ) ने गुरु को 
आजा को जिरोबाय॑ करके यहीं तपसाण्ना 
को थी, तया गुरु के ऋण से मुक्त हुए थे। 
कहा जाता है कि इस घाट पर नित्य स्नान 
करके जाव मातृ-पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं । 
नयाघाट [ धमराज घाट ] — 
श्री-.हनुमानगढ़ो चौराहे से ठीक उत्तर को 
ओर जाने वाले राजमाग पर करीब १ मोल 
को दूरी पर नयाघाट fera हे यह पक्का 
बँबा घाट हे । सरकार ने इसी घाट के किनारे 
फेजावाद से गोण्डा को जोड़ने के लिए एक 
पक्का पुल बनवा दिया है। यहाँ सरयू की 
घारा अति प्रताहमयी है। विभिन्न पर्वो पर 
स्तानाथियों की gak अधिक भीड़ इसी घाट 
पर होती है । 
वासुदेव घाट :-- 
नयाघाट पूव कुछ ही दूरी पर वासुदेब 
Ae nan स्थल है । कहा जाता 
भगवान | c लोको 
| मना राय॒ण ) मच्छ अवतार का 
दिव्य दर्शन इसी स्थल पर हुआ था । 


बिसरि घाट ¦- 
द स्थान अयोध्या जी से करीब १० 
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मोल qd सरयू नदी के किनारे पर Ragi, 
यहाँ एक प्राचीन शिवालय के अन्दर विक्रमा- 
दिव्य के समय॑ को महादेव जी को प्राचीन - 
प्रतिमा विराजमान है । इससे कुछ हो दूर पर 
उत्तर दिशा में महाराज दशरथ जी का अंतिम 
दशगात्रसंस्कार सम्पन्न किया गयाथा। 
अयोध्या के समीपवत्ती तीथ :- 
श्री रामचन्द्र जी की जन्मस्थलो अयोध्या 
नगरी के समीप में स्थित प्रमुख. di 
मखौड़ा, Stafa ग्राम, सूकरखेत (anm). 
तथा श्री AIS का आश्रम-अत्यस्त महत्व 
पुर्ण है। इन did स्थलों का समास में प्रि- 
चय प्रस्तुत किया जा रहा है — 
मंखोडा ( मख-भूमि) | 
यह महाराज दशरथ जी की यंज्ञ भूमि है | 
महाराज दशरथ जी ने इसी स्थान पर gate 
यज्ञ श्री छ ज्जीऋषि एवं गुरु वशिष्ठ sr 
आचायंत्व में सम्पन्न किया था । मानस मे 
इस बात का उल्लेख बालकाण्ड में. किया 
गया है . 
xpgt Raf वशिष्ठ geri! 
पुत्र काम सुभ जग्य . करावा ॥ . 
यह स्थान सरयू नदी के उस पार 
में करीब १० मोल पर S qu 
किनारे अवस्थित है। यहाँ # वहा 
शुक्ल पक्ष की पुणिमा के qc za 
मेला लगता है। यह अयोध्या पुरा gom 
परिक्रमा के अन्तर्गत आता है। %. : 
स्थल के दर्शन के प्रभाव के 3 
नई बन्ध्या स 
कहा जाता है.कि यदि कोई YA के 
à ! आकर YA 
शुक्लपक्ष को पूर्णिमा को यह x 
निर्मल sed angin स्तीर ai करे 
पवित्र भुमि का श्रद्धाभक्ति ga aa 
वहाँ की कुछ मिट्टी लेकर खाले 
रत्न की प्राप्ति अवश्य होती a! 
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नन्दिग्राम (भरत कुण्ड ) 
qaem पुरी से १४ मील दक्षिण फेजाबाद 
मे इलाहाबाद जाने वाली सड़क पर नन्दिग्राम 
नामक भरत जी को साधना स्थळी है। यहाँ 
g qur एक पुराना मन्दिर बना हुआ है । 
pap जी की प्रिमा स्थापित है । 


gata में ही एक सुन्दर सरोवर हे । इसे. 


मरत कुण्ड कहते हैं । इसी के उत्तर दिशा 
में घोडो दुर पर श्री भरत जी की: गुफा है । 
श्री रामचन्द्र जी के वन चले जाने पर भरत 
जी ने आने बड़े भाई भगवान राम को चरण 
पादुका अयोध्या की राजगद्दीं पर प्रतिष्ठा- 
पित करके इसी स्थान पर १४ वर्षों तक 
कटिन तपश्चर्या की थी । 

कहते हैं जो फल हजारों वर्ष काशी में 
वाम करने, प्रयाग में माघ स्नान करने से 
तथा गया में श्राद्ध करने से मिलता है; 


ail फेल नन्दिग्राम दशंन करने मात्र से प्राप्त 


होता है । 
सूकर खेत ( गोणडा ) 

wy नदी के उस पार अयोध्या से 
Bits मोल उत्तर-पश्चिम HO यह स्थल 
elas महात्मा बात्रा वेणी माधव दास जी 
की तप स्थलो है । इसे बहुत लोग तुलसी 
दास जी की जन्म भूमि मानते हैं । राजापुर 
गामक ग्राम यहीं स्थित हैं । 

श्री गोस्वामी जी ने निःसन्देह रूप से 
Wi पुण्य क्षेत्र में राम कथा को अपने 
फु के मुख aaa श्रवण किया था । 

मै निज गुड सन सुनो कथा सो सूकर खेत । 
' - पुशी नहि तस बालपन तब अति रहेउ अचेत ॥7 

"eb कांप 

3 महाराज दशरथ के gabs यज्ञ को 

: भे करने वाले श्रुङ्गी ऋषि का आश्रम 
भा घाट में स्थित है । 
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— अयोध्या: को परिक्रमा — 
, अयोध्या में ४ परिक्रमाएँ होती हैं । :- 
८४ कोसी परिक्रमा 
यह परिक्रमा सरयू जयन्ती के अवसर 
पर ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष १५ तिथि से 
प्रारम्भ की जाती है । 
१४ कोसी परिक्रमा 
अयोध्या की १४ कोसी परिक्रमा कातिक 
gas पक्ष नवमो को होती है । यह परिक्रमा 
अयोध्या के परितः १४ कोस को दूरी पर बने 
परिक्रमा मांगे से कहीं से भी प्रारम्भ को जा 
सकती है । नवमो में ही प्रारम्भ होकर 
नवमी तिथि को उसो दिन पूरो को 
जाती. है । 3 
यह परिक्रमा अयोध्या के माझा क्षत्र 
से होती हुयी Tate, गुप्तार घाट आदि 
स्थानों से होकर पुनः dud तट पर 
मिलती है। i 
पंच कोसी परिक्रमा 
यह अयोध्या नगरी की परिक्रमा AN 
अयोध्या की सबसे छोटी परिक्रमा सरयू के 
किनारे से होकर रानोपाली होते हुए बीच में 
अयोध्या के मन्दिरों को परिक्रमा करते हुए 
dq: सरयू तट पर आकर मिलने वाले 
परिक्रमा पथ से भी जाती है। यह परिक्रमा 
कातिक शुक्‍ल पक्ष को एकादशी को सम्पन्न 
होतो है | 2 
(४) नित्य को परिक्रमा :- 
प्रतिदिन अयोध्या के मन्दिरों में प्रातः 
एवं सायं आरती के वाद A भक्तों के 
द्वारा को जाते वाली i परिक्रमा भी भगवान्‌ 
के मन्दिर में बने हुए परिक्रमा मार्ग जो मंदिर 
में बनाया गया है , पर होती है १, आरती को 
शोभा को देखने के वाद स्तुति एवं परिक्रमा 


ar विधान सम्पन्त किया जाता है ; 
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ग्रयोध्या के मेले 
भगवान रामको पावन जन्म-भुमि अयोध्या 
नगरी में प्रतिदिन उत्सवो एवं qui का विधान 
आयोजनादि होता रहता है | इनमे प्रमुख मेले 
निम्नाँकित है- 
[१] Jawa 
यह मेला चेत मास के शुक्ल पक्ष को 
नवमी तिथि को होता है। उस दिन भगवान्‌ 
राम के जन्मोत्सव पर्व को मताने देश-विदेश 
के लाखों तीथं यात्री श्रद्धालुभक्त श्रीअयोध्या 
के मन्दिरों में दिन के १२ बजे उक्त तिथिको 
सप्पन्न होने वाले भगवान्‌ के जन्मोत्सब को 
शोभा देखने आते हे । उस दिन बड़ी संख्या 
में आयी हुयी हिन्दू जनता श्री सरयू नदो के 
तटो पर बने विभिन्न घाटों पर स्नान भी 
करती है । सरकार ने इस मेले को प्रयाग के 
माघ मेले की भाँति राजकीय मेला घोषित 


किया है। तथा इस मेले की व्यवस्था भी 
उचित रूप से करती है | 


कातिक पूर्णिमा ( स्नान प्र ) — 


कार्तिक में अयोध्या में सरयू स्नान करने 
का काफी माहारन्य पुराणों में बाणत है । पुरे 
कातिक भर दूर-२ से संत, गृहस्थ, भक्तजन 
भाकर अयोध्या में कः्पवास करते हैं तथा 
कातिक grata की पुणिमा को सरयू की पावन्‌ 
धारा में अवगाहन करते हैं और जन्मभूमि, 
नागेश्वरनाथ, हनु mo आदि प्रमुख मन्दिरों 
का दशन कत्ते हैं । सरकार इय मेले में भी 
काफी व्यवस्था करती है। C 
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श्रावण कूला :— 


श्रावण मास के Yas पक्ष के 
से पूणिमा तक. यह मेला श्रीराम 
झूलनोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पसे 
मन्दिर में झुले पर नखशिख श्पू'गार से बरद 
भगवान्‌ राम लक्ष्मण एवं माँ जानकी को EN 
सजायी जाती है । स्थान-स्थान पर कथिको के 
नृत्य तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, तथा 
शास्त्रीय संगीत का आयोजन पुरे मेले भर चलता 
रहता है । खाकी अखाड़ा, त्रिदण्ड स्वामीके आचारी 
मन्दिर कोशलेससदन बडी जगह, तथा 
अशर्फी भवन विशेष रूप से कत्थकों के aq 
एवं गायन के आयोजन के साथ झूले का यह 
समारोह सम्पन्न होता है । 
भ्रीरा मविवाहोत्सव :— 
'अगहन मास के शुवल पक्ष की पंचमी 
तिथि को भगवान्‌ राम का विवाहोत्सव सम्प 
होता है । इस दिन सायंकाल बारात विभिन्न 
मन्दिरो से निकलती है । रथों पर श्रीराम 
लक्ष्मण जी Rud भरत aga जी के वेष 
spun किये हुए मूर्तियों को बर 
अयोध्या की प्रमुख सड़कों पर शोभा यात्रा 
निकाली जाती है। कनकभवन, angan 
आदि प्रमुख मन्दिरों में श्रीरामजी का विवा- 
होत्सव कार्य-क्रम बड़े ही छुम-घाम से सम 
होता है। ag 
इन मेलो ud ait के ब 
अयोध्या में विभिन्न मेले एवं पर्व आ 
होते हैं जो महत्वपुर्ण हैं । 


तीज विधि 
चन्दर जो 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


T 


Tana 


राधेश्याम अग्रवाल 
सामाजिक के 


sit 3T 


= 
9 
E 
o 
9 
5 
८) 
= 
5 
7 
2 
= 
= 
g 
= 
9 
[7] 
© 
> 
S 
o 
८) 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दान सहिमा 


धर्म प्राण भारत का इतिहास दान को 
masi से परिपूर्ण है । वेद, वेदान्त, इतिहास 
पुराण तथा काव्य दान को महिमा का गान 
करते नहीं अधाते। दान का अर्थ है- 
अपनी किसी वस्तु को सबंदा के लिये मनसा 
बाचा, कमंणा किसी दूसरे को दे देना । ' 
arata परतत्वोत्वादनम्‌ दानम्‌ d 
| (so भाष्य) 
इस दान को महिमा को बतलाते हुए 
mae का 'कहनां हैं कि अपने चित्त को; 
बिना दान किये gu केवल ' अपने खा लेना, 
केवल पाप खाना है । 
कैवछाघी भवति केवळादो? (so Yo । ११७ dí) 


अथववेद उपदेश देता है- हे मानव, dasi 
हाथों से सप्रयत्न सम्पत्ति का अर्जन करके, 
SN हाथों से समाज का कल्याण करने 
के लिए समाज में बांट दो । 
शतह्स्तम्रमाहर सइस्नहस्शसँ किर ।' 
(अथवंदेद- ३ | २४। ५) 
. सम्पुर्ण विद्या प्राप्तकर uga जीवन 
` भै ्रबिविक्ष शिष्य का gaada संस्कार करते 
इए आचाय उपदेश देते हैं कि gee अतिथि 
देव होना चाहिये । 
| अतिथिदेवो भव ।' ( ते» ७० वल्ली )उन 
| a अथितियो को दान देना आवश्यक 
५ Aq wed azgin, dou पुव 5 


YA ris 2 S i 
SOUS अतिथि का अपमान न हो जाय 


५ AA 


( २२९ ) 
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राधेश्याम अग्रवाल 
इस भय से डरते हुये दान देना चाहिये । 


श्रद्धया देयम्‌ | 
अश्रद्धयाऽदेयम्‌ | 
हिया देयम्‌ । 
भिया देयम्‌ । 
(do go शिक्षा बहली) 
वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार तत्वज्ञ 
जीव वेदवाबयों के अनुसार यज्ञ, दान; तपस्या 
तथा उपवास के द्वार! ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 
करते हैं- 
“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । 
यज्ञेन दानेन तपसा$नाशकेन 
(zo उ० ४ ४ २२) 


सभी उपनिषदों के सार भुत गीता में 
भगवानु ने कहा है, मनुष्य को तीत कार्य 
कभी नहीं व्यागना चाहिये, इनको सदा करते 
रहना चाहिये । वे g- 
(॥) यज्ञ (॥) दान और (uu) तपस्या । | 

3 तीनों कायं मनिषियो को qha करने 
ला qr कर्म न त्याञ्यं कार्यमेवं तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 

(feo १८।१ ) 


बिचारको के अतुमार घन की तीन गतिया 


होती हैं- 


(i) दाव (॥) भोग और Qu) नाश" 
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दाने भोगो नाशस्तिस्रो qam भवन्ति T | 
गोस्वामी जी कहते है, धन तो ह a 
हनीय है जिसकी प्रथम गति होती है- अर्थात्‌ 
जिसे सद्‌ देश में तथा सत्काल में सत्यात्र को 
दिया जाय d! 
सो घन धन्य प्रवम गति जाकी | 
( रामचरितमानस ) 
गीता में दान का तीन प्रकार afa है- 
सात्त्विक, राजस और तामस । 
सात्विक दान वह, जो ध्रत्युपकार (बदले 
में कुछ मिलने) की भावना से विरक्त होकर 
JAT तथा सत्क्राल में सत्यात्र को दिया जाय । 


प्दातव्यमिति यददानं dengam | 
देशे काले च पात्रे च तदू दानं सात्विक fag: II 
(de १७ । २०) 
पुराणों में सात्त्विक दान करने वाले 
दानियों को सप्रेम स्मरण किया गया है । 
fafa, दघोचि/ हरिश्चन्द्र, बलि और राजा 
रन्तिदेव की सात्त्विक दान-क्रथा से सम्मुणं 
पौराणिक साहित्य आलोकित है | 
राजस दान को विवेचित करते हुंए भग- 
वान्‌, श्रीकृष्ण ने गीता में कहा- प्रत्युपकार 
प्राप्त को भावना से, अथवा किसी फल विशेष 
को प्राप्ति को इच्छा से कुद्रव्य का दुःखित मन 
से दिया जाने वाला दात राजस दान होता है। 
'यत्त, प्रत्युपक्षाराय mega वा पुनः | 
दोयते च परिकिलष्टं तद्राजमभुद'्हतम्‌ ॥ 
: : (गीता १७। २१) 
पुराणों में ऐसे दानों को भी चर्चा की 
गयी है । कर्ण राजस दानी ही था । उसने 
Et जीवन के सवंस्व ate कवच और 
इणउल का दान करके उसके बदले में इन्द्र 


से एक अमोब वाण माँग लिया, जिसके 


( २३० ) 
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द्वारा उसने घटोत्कच को मारा | किन्तु 
को महादानी कहा जाता है । राजस दान के 

द्वारा लोकाम्युदय भी निस्सीम होता Y 
तामस दान को चर्चा करते हुए भगवा 
# {q 

श्रीकृष्ण गीता में कहते g- 

अदेशकाले यद्‌ दानमपात्रभ्यञ्च दीयते | 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 
(te १७।२२) 
देश और काल का विचार किये बिना 
निन्दित देश और निन्दित काल में निन्दित 
पार को अनादर एनं अपमान पूवंक दिया जाने 
चाला दान तामस दान है । दान भी जीव को 
बचा लेता है । इतिहास पुराण प्रसिद्ध राजा 
नग का नाम तथा उनकी दान कथा को कोन 
नहीं जानता है ? किन्तु उनके दानांश में 
तामस लेशमात्र आ जाने का फर हुआ fai 
उन्हे कृकलास (गिरगिट) शरीर धारण करके 
adi तम साच्छन्‍न कूप में रहना पड़ा, 
किन्तु अन्त में उन्हे भी भगवाव के चरण 
कमलों की प्राप्ति हुई । 


gaga विवेचन का मात्र इतना d 
प्रयोजन है कि दानदाता दान 2 qua 
रूपों से परिचित रहें ओर कळि में भवसागर 
संतरण के एक मात्र साधन दान के सं 
देश और समाज में अपने तथा अपने 45 

Sp उजागर रखें । 
YA A ds सें दान को को गयी चर्चा छ 
चार sada में त्रिभक किया जा t 
हे (\) दान का महत्त्व (२)सफल id ai 
दान का फल (४) निष्फल दान | 2 
fag इन उपरीर्षकों को संक्षिप्त 4 
यहां करना चाहिये- 


दान का मच्छ Ai 
युगधर्मों की चर्चा करते हुए ag "* 
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जरग में तपस्या, त्रेता युग में. ज्ञात, द्वापर 
T n तथा कलियुग में दान मुख्य घम है । 
मैं nga: परं कृतयुगे , तरेतायां ज्ञानमुच्यते 
वपरे ज्ञान॑मित्याहुदनमेक॑ कळो. युगे u^ 
(मनुस्मृति १५६) 
afa स्मृति के अनुसार इस is लोक और 
परलोक में वेद से बड़ा Pd नहीं है , माता 
से बढकर कोई गुरु Ae और दान से बड़ा 
कोई मित्र नहीं है | 
afa वेदात्परं शास्त्रं, नास्ति मातुः परो गुरुः । 
afer «muc मित्रमिहळोके परत्र च ॥ 
( अत्रि स्मृति १३८) 
सफल दान 
मनुस्मृति ३।९६ में वेदज्ञ ब्राह्मणों को 
सत्रिधि भिक्षा तथा जलदान करने को सफल 
दान बतलाया गया है । मनुस्मृति ७८२ के 
अनुसार समावतंन संस्कार के पश्चात्‌ आचायः 
गृह से घर लौटने वाले स्नातक ब्राह्मण का 
दिया गया दान दाता के घन-घान्य को अशय 
बृद्धि करता है । मनुस्मृति ८।३६४-३६५ के 
अनुसार राजा को चाहिये कि ag अन्धे, जड़, 
VET, वृद्ध तथा वेदिकों का उपकार करन 
वाले से किसी प्रकार का कर न ले, तथा 
वेदिक. रोगी, आतं बालक, q7, अकिङचत, 
महाकुलीन तथा उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति को 
दान एवं मान से सम्मानित करे | 
मनुस्मृति ११। १ से ६ के अनुसार संतान 
लिए विवाह करने वाले , यज्ञ करने वाले 
पथिक, adea दक्षिणा देकर विश्वजित यज्ञ 
करने की इच्छा वाले, माता-पिता एवं आचाय 
` कै भोजनादि के लिए, याचना करने वाले, 
| पथा रोगी ये घमं भिक्षुक हैं । इनको विद्या 
' * तारतम्य से दान देना चाहिये । इनका 
| पष्ट दान देने वाले का दान सफल दान 
' WT हैं । याज्ञवल्कय स्मृति अध्याय १ इलोक 


( २३१ ) 
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२०० — २०१ के अनुप्तार - कल्याणकामी 
पुरुष को चाहिये कि वह विद्या, तपस्या तथा 
वेदविहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाले, 
सुपात्र ब्राह्मण को ही गो, तिल आदि का दान 
करे, कुपात्न ब्राह्मण को नहीं । 

अत्रि स्मृति ३३६ तथा ३४० श्लोक के 
अनुसार कल्याण कामौ को चाहिये किं वह 
वेदज्ञ, शास्त्र कुशल, मातृ-पितृ भक्त स्वपत्नी 
गामी शील तथा चारित्र्य परिपूणं एवं प्रातः 
काल स्तायी ब्राह्मण को दान दे | इस तरह 
सफल दात की चर्चा - बृहद यमस्मृति 
अध्याय ४ श्लोक ५३-५५ , संवत स्मृति 
शलोक ४५-५० , बोधायन स्मृति प्रश्‍न २ 
अध्याय ३ अंक २४ , गौतम स्मृति, अध्याय 
५ अंक ९, कात्यायन स्मृति खण्ड १५ श्लोक ७- 
६ ' बृहस्पति स्मृति श्लोक ५६-५८ „ पराः 
शर स्मृति ६५, ग्यास स्मृति ४।४८ दक्ष स्मृति 
१-३८ तथा ३-२६ शाताताप स्मृतिं ७८ E 
afass स्मृति ६ ।२९ एवं बृहत्पराशरीय M- 
शास्त्र ८२४६ में की गयी है । 

दान का फल $- 

इस उपशीषंक्र के ang विभिन्न 

वस्टओं का सफल दान करने बाले यजमान 


१ 
< 


को प्राप्त होने वाले ऐहिक Ud आमुष्मिक फलों 
Hea | 

7 Re के अनुसार जल दान करने 
वाले को तृप्ति, अन्न दान करने वाल z 
zaa सुख, तिल दान करने वाले को मत्तोभि- 
aa सःतान, दीप दान करने बाले को 
नेत्र, सवारी और शब्यादान करने वाले E 
प्रियतमा “ती, अभय दान करने वा : क़ 
ऐश्वर्य, धान्य करते वाले को चिरस्थाय a 
तथा वेददान (वेदपढ़ाने) वाले को hir 
प्राप्त होता है | जल, अन्त, ul E = à 
तिल, स्त्रणं, था आदि के दात से वह 
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de; B । यजमान जिस भावना से भावित , घोते से गो दान करने का फड़ प्राप्त 


AI होता 3 
होकर TAD दान करता है, जन्मान्तर वह हेम श्यगी ge रीप्यैः सुशीला वस्त्रसंयुता | 
उभी के अनुझूल फल प्राप्त करता है | सकांस्यपावा - दातव्या क्षिरिणी गौ सदक्षिणा y 
वारिदस्तृध्तिमाप्नोति सुखमक्षय्यमन्नदः | दातीऽस्थाः स्वर्गमाप्नोति वत्सरान्‌ रोमसम्मितान्‌ | 


तिलप्रदः प्रजामिष्टां cies Kang || 
यानशय्याप्रदो भार्यार्गश्वर्यमभयप्रदः | 

ana maai सौरव्यं aa ब्रह्मसाष्टिताम्‌ ॥ 
Adaa दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 


ahar चेत्तारयति भूयश्चासप्तमं ` कुलम्‌ || 
सवत्सा रोमतुल्यानि युगान्युभयतोमुखीम्‌ | 
दाताऽस्याः स्वर्गमाप्नोति पूर्वेणविधिना ददन्‌ ॥ 
niai त्रासस्तिलकाङचन. aiia | S rcm 3 e wes च EI 
येन येन तु भावेन यद यददान' प्रयच्छति । तावद्‌ गौः पृथिवी ज्ञेया न 
तेन तेने भावेन प्राप्नोति प्रतिपूजितः di REIN CAT uri Tsaa ! 
(wasafi अध्याय ४ gate ८२३-२३४ अरोगामगरिक्लिष्टां दाता स्वग महीयते ॥ 
m श्रान्तसं वाहनं रोगी-परिचर्या सुरार्चनम्‌ । 
qada. द्विजोच्छिष्टमार्जन॑ गोप्रदानवत्‌ l 
(याज्ञवल्क्यस्मृतिः अध्याय १ इलोक २०४-२००) 


asia स्मृति में गोदान को महिमा 
] चर्चा करते हुए वत्तलाया,गया है कि- जो 
यजमान सोने. से सींग तथा चांदी के खर. ; 
मढ़ाकर वस्त्र सहित कांस्य की दोहनी और इसी प्रकार अत्रिस्मृति २२८-२२६, संवत 
दञ्चिणा के साथर: सीबो दुग्ध देने वाली गौ का स्मृति ८०-८६, बोधायन स्मृति २।३।६८-६१ 
दान सुपात्र ब्राह्मण को देता . है, वह जितने संवतंस्मृति ५२ से ९०, वृद्रस्पतिस्मृति श्लोक १ 
राम उप गा के शरीर में होते हैं उतने वर्ष से ३३, वहंत्पराशरीयधर्मशास्त्र अध्याय ८ 
इव ठोक म सुख को प्राप्त करता है। इमी लोक २०२ से ` व्य़ासस्पृति अध्याय ४ 
| Fatt 3 ES को दान करने वाले के ठोक २८ से ४५ तक तथा शातातपस्मृति १४२ 
| सात पुरे तर जाते हैं। इस्रो विधि से उभय- से १४५ में अनेक प्रकार के दातों का 95 
| 2 PM ga दान करने वाले यज- णित है। दात दाताओं के लिए इन सबों के 
| AE केशर में रहने वाले जानकारी अत्यावश्यक है, जिससे छि वे. दात 
| 
4 


SE परिमित यु तक स्त्रर T d 
MAMA करते नोभिळ फल को था 
UM Ses EY के समय गव तक बछही होरा. अपने, त्स Tire [er 


के दाना पर और मुख उमकी योनि मे दिखायी UT क ee 
4 "EU ह, त्व तक ave के भूमि पर गिर 3 | Bag Tel = a 
p T E cal ४५ 
3 न पफ वह गौ उभयतोमुखी कहलाती है दान दाताओ के लिए दान WW D 


Re ठा है 
| मो | 


i गोद विना ग्यायी हुई किसी प्रकाश कि इसको जामकारी के अभाव ; 
करता ie दाता स्वगं सुख भोग गाढो कमाई का अंश उद्देश्य बिशेष 3 
द्‌ । १ दु श्रमको रकर & x बंद 
रागी को सेत्रा तथा देव हर करने से करके भी पण्य फलों को प्राप्ति ii. 

पाप का ही आजेन कर रहे हो अ s तही 
- wr किप्रे हर॒ दान का कुछ भी प्रति? 
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aa रहें हों । अतएव इस अंश को चर्चा 
हम अन्य अंश की अपेक्षा कुछ विस्तार पूर्वक 
करना चाहेंगे gg के अनुसार- जो 
qanta दान धर्म को जाने विना मोहान्ध होकर 
gd ब्राह्मण को, देवताओं की प्रीति के लिए, 
gap तथा पितरों को प्रीति के लिए कव्य 
दान करता है उसके उस दान का फल नष्ट 
हो जाता है । विद्वान्‌ तथा तपस्वी ब्राह्मण के 
मुख में दी गयी हब्य तथा कव्य को आहुति 
महान कष्ट तथा महान्‌ पाप से मुक्त कर देती 
3 । अतएवं देवताओं तथा पितरों को प्रसन्नता 
के लिए विद्वान्‌ ब्राह्मण को ही भोजन कराना 
चाहिये, मूखंको नहीं, क्योंकि खून से सने हाथों 
की शुद्धि खून से नहीं होती है । 

नश्यन्ति हव्यकव्यानि ; नराणामविजानताम्‌ | 

भस्मीमूतेपु farg मोहाद्दत्तानि दातृभिः II 

विद्यातपःसमृद्ध पु हृतं विप्रमुखाग्निषु | 

निस्तारयति दुर्गाच्च महतरचैव किल्बिषात्‌ ॥ 

ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि a हवींषि च | 

न हि हस्तावसुरिदिग्यौ रुघिरेणँव शुद्वयतः ॥ 

मनू स्मृति अध्याय ३ इलोक ९७,९८,१३२ 

. मनुस्मृति अध्याय v एलोक १८८ से १६७ 
के अनुसार qa ब्राह्मण सुवणं, भुमि, अश्व, गौ, 
अन्न, वस्त्र, तिल, अथवा घृत का दान लेकर 
उसी तरह नष्ट हो जाता है जिस तरह अग्नि 
के सबन्ध से TIS जलकर नष्ट हो जाता है। 
अतएव qus qana को चाहिये. कि वह 
वि डालन्व्रती अथवा बकव्रती वेदाध्ययन परा- 
SE ब्राह्मण को किसी प्रकार का दान न 
गा Yi ब्राह्मण को दान देकर दावा नरक 
i होता ही है ऐसा ब्राह्मण भी दान लेकर 
3 चरकगामी बन जाता है । जिस तरह 
SR को बनी नाद से नदी को पार करने की 
च्छा वाळा नात्र के साथ जल में डूब जाता है 
VU प्रकार दान के ज्ञान से रहित दाता तथा 
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प्रतिग्रहीता दोनों नरक गामी हो जाते हैं । 
वस्तुतः लोभी तथा पाखण्डी होकर भी जो 
दिखाने के लिए घमं करता है किन्तु हिसा, 


far PW में i 
नन्दा तथा FT में सदा संलग्न रहता है, 


उसे विडाल व्रती कहते हँ । 
हृत्पराशरीय घमंशास्त्र के अनुसार - सौदा 
वेचते समय मुफ्त दिया गया (agan), आरूढ 
पतित को दिया गया, अन्यायं पुर्वक कमाये 
गये घन का दान , पतित ब्राह्मण को दिया 
गया दान, चोर को दिया गया दान, गष ये 
ZW करने वाले को दिया गया ३! 
को दान, ग्राम याचक को दान, निन्दित को 
दिया गया दान, वेश्यागामी को दिया गया 
दान, जिसके घर में स्त्रियां उपपति रखती हों 
उसको दिया गया दान, सदा स्त्रो के कश में 
रहने वाले को दिया गया दान. तथा सीर 
पकड़ने वाले को दिया गया दान ये सभी 
व्यथ दान होते d! 
पण्यस्थाने तु यद्दलं वृथा दानं तदुच्यते | 
आरूढपतिते चैव अन्यायोपाजितं च यत्‌ ॥ 
'व्यथंम्‌ ब्राह्मणे दानं पतिते तःकरेऽपि च । 
गुरोरभ्रीतिजनके कृतघ्ने ग्रामयाचके II 
ब्रह्मबन्धौ च यद्दत्तं यददत्तं gaada | 
वेदविक्रयिणे चेव यस्याइचोप्पतिग'हे ॥ 
स्मीजिते चेव यदूदसं ,व्यालग्राहेऽपि निष्फलम्‌ 
परिचारकेपि यद्दत्त वृथा दानानि षोडश ॥ 
वु हत्पराशरोय घमं शास्त्र अ० ८, इलोक ३१४-३१७ 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के a 
की चर्चा शास्त्रों में को गयी है, जो दान 
आज सामाजिक दान का खूप घारण कर 


लिए ह l ~ € ma ~ 
मन्दिर निर्माण करने के कार्य में सहयोग 


प्रदान करने का शास्त्रों में विलक्षण माहात्न्य 
दिया à । इससे मनुष्य समस्त पापा स 
मुक्त हो ages अथवा Tet को प्राप्त 


Digitized4B Yara anta eG ri S दे 
होता है । मन्दिर बनानेवाला अपनो विगते” AN SEAL न देखना । भगवा 


सौ पीढी के पितरों को तथा आने 2 वालो सौ 
पीढ़ी के वंशजो को भगवद्वाम में पहुंचा 
देता है | 


अग्नि पुराण के अनुसार did में, पवित्र 
स्थान में, anda में किसी का मन्दिर वनवाता 
à उसे अन्यत्र मन्दिर Ka का जो काम 
मिलता B उससे fagar मिलता है । वही इस 
लोक में कीत का भागी होता है । 
ger वासुदेवॅस्य यः कारयति Wemmw | 
जातः स एवं qat Es WT पौरितम्‌ ॥ 
विजुद्धाकदेव्पादेगु हकर्ता स कोतिभाक d 
कि aer makaa परिदक्षिणः ॥ 
दुःलाजितः क्षणस्य न कारयति केतनम्‌ । 
येऽनुमोदर्ति कृष्णस्य 


क्रियमाणं नरा गुहम्‌ ॥ 
तेऽ arity ar: 


प्रयान्त्यच्युतळोकताम्‌ | 
अग्नि पुराण 
a? वडे भाइयों से जिस काय्रे को प्राप्ति 
नहीं होतो az भी देवालयं का निर्माण कराने 
| मात्र में प्राप्त हो जातो है । देवालय का निर्माण 
| करा देने पर समस्त तोर्थों में स्नान करने का 
| फल प्राप्त होता हे 
फलं यत्नाप्यते यज्ञ बीमि Sar तदाप्यते | 
am करते सर्वेतोथस्तानफ्ल लभेत i 
अग्निपुराण 
मदर्था सम्पतिस्थाप्य मन्दिरं कारयेत्‌ हृढ़म्‌ | 
पुष्पोद्यातानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रिताम्‌ || 
प्रतिष्ठया सावंभीमंतदनाभुवनत्रय म्‌ | 
पूजादिना ब्रह्म लोक जिमिभंतगभ्यतामियात ॥ 
थोमद भागवत 


यमराज अपने eat से देव मन्दिर aq. 
चाने वालों को लक्ष्य कर क 


sa MP saa YA AA ed we > - 


= a f a. 
देते $- जिन्होंने 


भगवान्‌ feq का्‌ मन्दिर बनवाया हो उनकै 
^W म सो पीढ़ी तक के भनुष्यों को ओर तुम 


^ रि fi ` d ष्ट bi 
. घन, स्त्री आदि छिन जाने पर जोक 
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न्‌ को प्रतिमा 


वनाने वाला विष्णु लोक को प्राप्त होता 3 


उसकी स्थापना करने वाला भगवान्‌ Y d 
हो जाता है और देवालय बनवाकर उसमे 


भगवान. की प्रतिमा स्यापना करने वाढा सदा 
भगवान्‌ के लोक में निवास करता है 


अन्निपुराण 
समुत्पाद्य धनं कृत्वा स्वल्पेनापि सुरालयम्‌ | 
कारयिरंवा हरे: पुण्य मम्प्रात्नोत्यचिकं sur] 
अग्नि पुराण में कहा B:— 


sizes से मिले अथवा Tea मे-किमी 
भी उपाय से घन को प्राप्त कर उमे उनम 
ब्राह्मणों को दान दें अथवा कोई स्थिर ak 
TATA | 
स्कन्द प्राण में विशेष रूप में कहा है 
कि सबसे gzet दान अपने गरु को दिया जाये 
वही सर्वोत्तम है । विद्यार्थी को देने से चौग्ना 
फल हो जाता है । 


पिता माता पत्नी एवं भाई-वन्धओं gl 
देने से दान का qug होता है। वहिन, भनने, 
मामा, बुआ के लड़के यदि दरिद्र हो तो उन्ह 
भी दान करना चाहिये ।-अपने पास की पात 
सर्वोत्तम होता हैं। देश में अराजकता के qm 
रहते E उनको देना अति पुण्य का काम है : 
अपना वंश चल रहा हो तो सर्वर द 
नहीं करना चाहिये । अपने कुटुम्ब क 
नहीं होना चाहिये, अपने आश्रितों को 
पान की व्यवस्था करके तब वीं 
चाहिये । यदि कोई अतिथि भोजन कै d 
आ जाय तो उप्ते अवश्य भोजन कराना ai 


भोजन 
करती 


f स्वर्ण, घोड! | 
हाथी इनका दान उत्तम है। gt 


ओढ्ने के कपडे ,औषध देना मध्य 


ए fadi | 


मित्र हो जाते है 


UEESC eGangotri Gyaan Kosha 
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ड सनि 3 
जता, वाहन, छाता, ada, आसन आदि देता 
L] 
छोटा दान है . 
श्र दान यज्ञों का समूह है. दान से शत्रु 


हैं । दान में सब निहित है 
अतः दान को परम aq मानते हैं । दान 
मे ही स्वर्ग की प्राप्ति होती A दान धम, 
अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों को प्राप्त करने 
का साधन है। इसमे रोग का भी नाश 
होता है । मांगने पर देना चाहिये, श्रद्धा पुर्वक 
और शक्ति अनुसार देना ara | 
zz एक नवाब थे। वे प्रतिदिन दान 
दिया करते थे। एक दिन एक व्यक्ति कई बार 
दान को गया उम समय गंप कबिने उनसे 
कशा -- 
सीखे कहाँ नवाव जू देनी ऐवी देन । 
ज्यों-ज्यों कर ऊचे चढे aa नीचे नन । 


- तब रोम ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया- 


देनेहारा और è, जो देता दिन ta । 
लोग भरम हम पं करें या विधि नीचे नन || 
दान दो, नम्रता पूर्वक दो | कुढ़कर, 
जलकर, खीझकर और दूःखो होकर नहीं देना 
चाहिये | न * $ 
“हस्तस्य भूषणं दानम्‌? 

3 अतः दान दो, दानी बनो। यदि आप 
कहेंगे कि हमारे पास घन नहीं, हम कहां से 
5-एक कवि के शब्दों में आपके पास देने के 
fei कितना कुछ है:- 

प्रम पडोमो को दो , मित्र के सत्य हृदय दो | 

मानहीन की मान भीत को सदा अभय दो ॥ 

भक्तिपूण मन से दो पिता को आदर | 

भाई बहनों को ज्यादा सम्पति सादर ॥ 

शुभ आचरण स्वयं को दो बच्चों को शिक्षा । 

दोन जनों को दो उनका हक समझ सुभिक्षा ॥ 

अपने को इज्जत दो सेवादो जन जन को । 

T3 के पावन चरणों में दो तिभ मत को ॥ 
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तन से सेवा कीजिये , मन से भले विचार | 

धन से इस संसार में करिये पर .उपकार ॥ 
यदि कुछ दे नही सकते तो मन से ही दूसरों 
को भलाई की भावना करो । ईमानदारी से 
व्यापार करो, कार्य करो । 

आप भी दूसरों के लिये मंगल कामना तो 
कर ही सकते हें, यदि किसी को कुछ दे 
Tal सकते तो दिसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और 
घृणा की भावना न रवखे । 

दान देने से स्वाथं-बुद्धि दुर होकर आश्मा 
का विकाश होता है i 

अथववेद कहता है :-- 


दान देना कभी न छोड़ो ! 
दोनाय लक्ष्मी: सुकृताय विद्या ; 
चिन्ता पर ब्रह्म विचारणाय ॥ 
परोपकाराय घनानि यस्य , 
भन्यस्त्रीलोकीतिळकः स एव ॥ 
aq :-- वह मनुष्य लोकों का सिरमौर है; 
घन्य है, जिसका घन दान के लिये हो, विद्या 
सुकम करने के लिये हो, चिन्ता केव्रल gar 
उपासना के लिये हो और जिसकी बाणी 
परोपकार m लिये हो | 
पिवन्ति नद्यः स्वयमेव नोदकं | 
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः di 
धराधरो वषति नात्महेतवे , 
परोपकाराय सतां विभूतयः || 
अर्थ ;— नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पी 
लेती हैं । और वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं 
खा लेते हैं। बादल अपने छिए नहीं बरसते , 
सज्जनों का घन एवं fayfaat परोपकार के 
लिये ही होती हैं । 


i mg भरा हो ; 
हां घणा संदेह | 
Ton gt प्रेम दो, दो विश्वास | 
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अति उल्लास जनक 
at क्षमादान दो |. Say 
et meh  जागुत करो इदप जन चन को ६ | 
दो निराश को आशा far, . .. मेँ हर प्रिय प्रभुरति की निज सुचि चाह॥ 
भय पीडित को अभय दान । सब में हरि है सब में हरि है , 
करो विषादपुर्ण मानव को , x ST हरिं की लीला के E 
qama का निमेळ दान ॥  ब॒नों सभी के सेवक सवके , 
दो मुझयि मन वाले को, 0 सुखद हितैषी सुहृद अतूप ॥ 
yai 


जीवन में साधना की परम आवश्यकता है । जिस प्रकारे गन्दी नाली 

- साफ करते सम बदबू अधिक आती है उसी प्रकार साधना करते 
समय मन में ठहरा हुआ विकार निकलता है | | 

साधना से आनन्द की प्राप्ति होती है । आनन्द को अभिलाषा कोई , 
मिटा नहीं पाता | आनन्द को देखा भी नहीं, फिरभी आनन्द की अभिलाषा 
होती है। इससे भलोप्रकार सिद्ध हो जाता है कि भगवान आनन्दघन 
प्रत्येक मानव को बुला रहे हैं। देर न करो, शीघ्र इधर से उधर देखो १ 
ऐसा करने से वे स्वयं अपनाले गे । 


मन्मना भव मद्‌ भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
amaata कौन्तेय प्रति जाने प्रियोऽसि मे ॥ 
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ऱ्य E 


मानव जीवन में मानस का महत्त्व 


--राघेश्याम अग्रवाल 
गोस्वामी श्रीतुलसोदास जी द्वारा रचित ७ श्री हनुमान जी को प्रसन्त करने के लिये :-- 


की प्राप्ति हुई है | ऐसे प्रसंग प्रायः कल्याण 2 fa कोटि-कोटि सत कामा 
में छपते रहते हैं । यहाँ अनुष्ठान में उपयोग WS aT a 
होने वाले कुछ मानस-सिद्ध मन्त्र दिये जा रहे हैं, 


- मागस के दोहे चौपाई मन्त-सहश पवित्र सुमिरि पवनसुत पावन नामू । 

y qi प्रभावकारी हैं तथा आश्रित भक्त को अपने बस करि राखेउ रामु ४ 

जनके इच्छानुसार फल प्रदान करनेमें समर्थ हैं। ऽ मोक्ष प्राप्ति के लिये :-- 

| श्रीरामचरित मानस का पाठ या अनुष्ठान सत्यसंघ छोड़े सर लच्छा । 

| AA इस ग्रन्थ के दोहे, चौपाइयों काल qd जनु चले सपच्छा ४ 

|. को सिद्ध करके मन्त्र को भाँति जप करने से & श्री सीताराम जी के दर्शन के लिये: 

| अनेक सकाम एवं निष्काम साधकों को अभीष्ट नील qug site मनि नील नीरघर श्याम । 


१० कामना सिद्धि के fed:— 
` जनकसुता जगजननि जानकी | 


iP DA MMC सकते हैं ' अतिसय प्रिय करुना faata को ॥ 
ताके जुग पद कमल "ani c E Er मति पाऊ N 
ya आ निरमल मति ami ११ सहज स्वरूप दर्शन के fud — 
à राम कथा हे तारी । भगत awali T 
या सुन्दर करता | प्रगटे भगवाना ७ 
Ya विहग उड़ावन हारी ॥ C म ae प्राप्ति के लिये :-- 
JANG seme em कराने fatin NAN f atfe पिआरि जिमि 
अनुचित बहुत कहेऊँ अग्याता । लोभिहि प्रिय जिमि दाम | 
3 Rs E dui दोउ भ्राता ४ तिमि सका PE : 
5 uoce प्रिय लागहु ANG र 
भरत चरित करि नेमु तुलसी जे सादर gaf | qaar के लिये — 
E d राम पद Ag रवात qe d 4 qu sere UA | 
न प्राप्ति के लिये :-- 2 मुख we चकोरी ॥ 
छिति जल पावक गगन समीरा। à जय महेश भु à श्री रामलला जी 
| पंच रचित यह अघम शरीरा ॥ १४ अमंगल नाश के लि 
| "fs की प्राप्ति के लिये: की प्राप्ति के irc हारी | 
| त कल्पतरु saa हित कृपा सिधु सुखधाम | मंगल भवन AE T 
निज भगति मोहि प्रभु देहु दयाकरि राम ॥ gag सो दशर 
( २३७ ) 
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z १५ प्रेम बढ़ाने के लिये :- 
के सब नर कर्राठ परस्पर प्रीती | 
चर्लाह स्वघर्म तिरतं श्रुति नौती॥ 


१६ बिपत्ति नाश के लिये :- 
ओ- राजित्र नयन घरे घनुसायक | 
भगत fafa भंजन सुख दायक ४ 
१७ संकट नाश के लिये :-- 
१ जो प्रभु-दीनदयाल कहावा | 
आरति हरत. बेद जस गावा भ 
२ जपहिनामु जन आरत भारी । 
fuels कुसंकट alle सुखारी ५ 
३ दीन दयाल बिरद संभारी । 
— "gg नाद्र मम संकट भारी ॥ 
१८ कठिन क्लेश-नाश के. लिये :- 
हरत कठिन कलि. कलुष कलेसू । 
. महामोह fafa दलन दिनेसू ४ 
१६, विघ्न-विनाश के लिये-४- 
सकल विघ्न व्यापहि नाहि तेही । 
राम सुकृपा बिलोकहि जेहीं ॥ 
२० खेद नाश :के लिये - | 
जब ते राम व्याह: घर आए | 
चित नव मंगल मोद. बघाए ॥ 
२१ उपद्रवों ओर रोगों ata. के लिये :- 
देहिक देविक भोतिक- तापा । 
रामः राज. नहि काहुहि व्यापा ॥ 
२२ विष नाश के लिये :- 
नाप प्रभाव जान सिवः नीको । 


काल कूट-फलु दोन्ह अम्रीको ॥ 
२३ भुत!भगाते के लिये :-- 


S447 पवन कुमार खलवन पावक ग्यानघन | 
जासु हृदय आगार बर्साह राम-सर चापघर ॥ 


२४ खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त करने के लिये !- 


गई बहोर गरीब नेवाजू | 
सरल सबल साहिब रघुराजू ॥ 


२५ जीविका प्राप्ति के लिये :-- 
बिस्व भरन पोषन कर जोई | 
ताकर नाम भरत अस होई। 
२६ दरिद्रता दूर करने के लिये :-- 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के | 
कामद घन दारिद दवारि के ॥ 
२७ लक्ष्मी प्राप्ति के लिये :- 
जिमि सरिता सागर महु जाहीं। 
sat ताहि कामना नाहीं॥ 
fafa सुख सम्पति विर्नाहि बुलाए i 
घरमसीर पहि जाहि gare ॥ 


.२८ ga प्राप्ति के लिये :--८ 


YA मगन कोसला 
निभि दिन जात न जान। 
सुख सनेह बस माता 
बाल चरित कर गान ॥ 
ae सम्पत्ति को प्राप्ति के लिये :- ` 
जे. सकाम नर gate जे arate! 
सुखः सम्पति नाना fafa पार्वहि ॥. 
३० सिद्धि प्राप्ति. के लिये !-- 
साधक नाम wate लव छाए। 
होहि सिद्ध अनिमादिक पाए Il: 
३१ सब सुख प्राप्ति के लिये । 
सुनहि विमुक्त विरत अह्‌ fase | 
wats भगति गति संपति नई । 
३२ मनोरथ सिद्धि के ल्यि:- 
भव dus रघुनाथ जसु 
सुनहि जे नर अरु नारि । 
तिन कर सकल मनोरथ 
सिद्ध करहि त्रिपुरारि n 
vax के लिये :— 
» ce बल पवन gaai T 
बुधि विवेक fa निधाना 
३४ शत्रु को मित्र बनाने के लिये ४“ 
गरल qur रिपु कर 


& हाई ii 
गोप्रद fag अतल fade 
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S यह नकर काहू सन कोई । दीप शिखा सम जुवति तन, 
राम प्रताप विषमता खोई ६ - मन जनि होसि पतंग | 
१६ विवाह के लिये 77 भजहि राम तजि काम मद; 
तब जनक पाइ वसिष्ठ आयसु कर्राह सदा सतसंग M 
ब्याह साज संवारि के " ४५ आनन्द प्राप्ति के लिए :-- 
मांडबी श्रुतिकीरति उमिला सिय रघुबोर विवाहु जे सप्रेम गार्वाह सुर्नाह। 
| लई gitc हँकारि के N तिन्हकर सदा उछाहु मंगलायतन राम जस ॥ 
| यात्रा की सफत्ता के लिये :-- रामोयण की सम्पूर्ण कथा मनुष्य के 
प्रविसि मगर कीजे सब काजा ' जीवन. को उन्तत बनाने. वाली है, नित नूतन 
हृदय राखि कोसळपुर राजा N प्राण का ASAT करने वाली है। राम को 
३८ परीक्षा में पास होने के लिये :- पितृ भक्ति तथा प्रजावत्सलता, सीता को पति 
मोरि सुघारिहि सो सब भाँती । परायणता, लक्ष्मण और. भरत को AG सेवा, 
जासु dat नहि कृपा अघाती N हनुमान की भक्ति, ये कुछ ऐसी बाते हैं fire 
१९ विद्या प्राप्ति के लिये i- रामायण मानव मात्र को d WIS तक 
गुरु गृह गए पढ़न रघुराई । सिखलाती रहेगी । भारत में देहात में रहने 
अल्पकाल विद्या सब पाई ४ वालों के लिये रामचरित मानस जीवन का 
vo उत्सव की सफलता के लिये: :-- . बधार है । इसके मनत.से. स्वाथंत्याग, इय 


जय, मनका संयम, चित्त का पावित्र्य, करुण 
रसकी AREA कतंव्यपरायंणता, pr 
मना, सेवा भाव का प्रादुर्भाव हुआ है 


faq रघुदीर बिबांहु 
जे सप्रेम गावहि gate | 


krg mg सदा उछाह करता है। रामायण हमारा संजीवन अमृत है। 
मंगलायतन रामजसु ४ इससे मन, हृदय, आत्मा कोः बड़ी शान्ति 
Yt विजय के लिए :-- मिलती है । भक्ति-भांव का यह समुद्र हो है 
समर विजय रघुबीर के जितना जो इसमें गहिरे उतरे उतने ही रत्न 
चरित जे सुर्नाह सुजान | इसमें पा सकता है। , 
विजय: विवेक बिभूति नित बनादास तुलसी गोसाई महराज पद, 
तिर्नाह देहि भगवात ॥ कलिराज उदधि जहाज औतार है | 
% संकर नाश के लिए :-- राखि लियो जनश्रुत सकल पुरान बीज , 
मो सम दोन न दोन हित नातो डूबि जातो Te al 
तुम समान रघुबीर | MA WIR 


हीं, 
अस विचारि रघुबंश मनि ता E e E Tai 
हरहु विषम भवपीर N xh 3 


४ मोक्ष प्राप्ति के लिए :-- बिश्व से विरक्त सविशेष उपजाती है ॥ 


क aem रा मका विजेता कर देती है सचेता और, 
Wet सुन ते तरहि भव fag बिना जलूजान ४ का 


( २३१ ) 
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अति भव्य भागीरथी भक्ति को बहात 
रामचन्द्र जी के AT ध्यान में निमग्न हुए, 
मानस मनुष्य को महेश्वर बनाती है ४ 

घामिक तत्व daa से, 
अभिभुषित रम्य मनोहर है a 
राम की भक्ति का ही इसमें, 
भरपूर भरा जल सुन्दर है ॥ 


हवन की सामग्रीः-- 

१ चन्दन का बुरादा २ तिल, घी, चीनी, 
अगर, तगर, कपूर, केसर, नागरमोथा, TANA 
जौ भर चावल ॥ 
जानने की बाते-- a 

जिस उद्देश्य के लिए जिस .चोपाई, दोहे 
णा सोरठा का जप करना बताया गया है उसको 
सिद्ध करने के लिये उसके द्वोरा १०८ बार हवन 
करना चाहिये । यह हवन केवळ एकही दिन 
करना है । हुवन के लिए १ सेर सामग्री सब 
मिलाऋर चाहिये | asa के लिये आसन ऊन 
या कुशका होना चाहिये । 

हवन करने के बाद दो 
ao eU 5 हेया चौपाई का 


हो उस समय करना चाहिये | 
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माला जप सुविधा . 


She 
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प्रत्येक कार्य की सफलता के feit रामाय 
सूम्दर HWS का एक पाठ प्रतिदिन करना = हे | | 
इसके करने से इच्छित काय की प्राप्ति हि) | 
है । घन प्राप्ति के लिये. किष्किन्धा ERO 
पाठ भी किया जाता है। zi 


केवल उत्तर काण्ड के १४ दे 

पाठ भी जीवन में सफलता क E ; 
रामायण सभी समय और सभी gua 
लिये प्रत्येक मानव के लिये जीवन को सम 
परिस्थितियों में उपयोगी ग्रन्थ है, जीवनको 
सफल बनाने का एक साघन है। कलियुग में 
मानस ने लोगों का उद्धार किया, कलिपुग के 
कुटिल जीवों का कल्याण किया । श्रीरामचरित 
मानस.कलियुग के दोषों को दुर करने वाला है, 
पाप हरण करने -वाला है । सदा मगल करने 
वाला है । विज्ञान, भक्ति का देने वाला है । 
माया, मोह और मल को दूर करने वाला है। 
इस मानस सरोवर: रूपी श्रीरामचरितमानस 
में जो स्नान करते है अर्थात्‌ कहते, सुनते बोर 
अनुमोदन करते हैं वे मनुष्य संसार रूपी धोर 
रबिकर से संतप्त नहीं होते । इस प्रकार 
रामचरित मानस आज सारे विश्व के fed 
परम हितकारी सिद्ध हो रहा है | 


a 
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y ~ -p "TS 


` उपवासों में नवरात्र के अवसर पर “किये 


` आये नवरात्र ब्रत या नवरात्रोय उपवास का 


` अपना विशेष स्थान है.। यद्यपि यह उपवास अल्प" 


` क्लालिक उपवासों को.सीमा में आता है, किन्तु ' ` 
(ठीक विधि से. करने पर.इसका परिणाम बहुत 


हो चामत्कारिक है । 


नवरात्र ब्रतों की मुख्य विशेषता यहं है 
किये वर्ष के ऐसे अवसरों पर करने पड़ते हैं 


: जब ऋत में aada होता है । एक बार तब 
: जब ऋतु शिशिर से ग्रीष्म को ओर जाती 2 
$: और दुसरी बार जब ग्रीष्म से शिशिर की ओर 
: बढ़तो है । साधारणतया यह देखा जाता है कि 
! ऋतु परिवर्तन के इन -.मोड़ों पर अधिकतर 


लोग adi, जुकाम, बुखार, Afaa. मल, AMA 


: चेचक, कालरा, इन्मलुएँजा. आदि रोगों से 


पीड़ित हो जाते हैं अतः. ऋतु-परिवर्तन मानव- 
शरोर में छिपे हुए विकारों एबं ग्रन्थि-विषों को 


| smg देता है, अतः उस समय. उपवास द्वारा |' 


` उनको age निकाल देना न केवल अधिक 3 
- निश्‍चय. है अतः ठोक ढंग से नवरात्रीय उपवास 


गुविद्यायनफ होता है, बल्कि आवश्यक और 


` लाभकारो भी [इग. प्रकार नवरात्र में किया 


गया. एक ब्रत वर्ष के दूसरे अवसरो पर किये 


| : गये साधारण उपवासों से अधिक , महत्त्वपूर्ण 


` माना जाता हे । नवरात्र Fal LE समय साधा 


रणतया संयम ध्यान'और qar की त्रिवेणी बहा 


` फेरती है अत: यह व्रत शारीरिक, बौद्धिक तथा 


आध्यात्मिक सभी: स्तरों पर अपना प्रभाव 


E... ij जाता है ओर उपवासकर्ताको कल्याण- 


ss ( २४१ ) 
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थी त्रिमुवनपाळ गोगळ 00 
कारी मार्ग को भोर अग्रसर होने को प्रेरणा 


` "यर क्षमता प्रदाने करता है । 7 


_ “नवरात्र ब्रत प्रतिवर्ष चेत तथां आश्विन 
मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर नवमी 
तक किया जाता हैं | इनमें पहला ब्रत राम 
जन्म के पूर्वकाल. में qur दूसरा रावण-वघ के 
पुवंकालमें पड़ता है। ये दोनों ही अवसर 


. उल्लासकारी होते हैं अतः इनका प्रभाव भो 


उपवासकर्त्तेके जीवन परंवेसा ही पड़ता है +3 
भारतीय .साहित्य में राम को शक्ति, ज्ञान 
.और . आनन्दका प्रतीक तथा रावणको मोह 


. अर्थात्‌ अन्धकार का. प्रतीक माना गया है अतः 


यह अपेक्षा की जाती दै-कि नवरात्र . व्रतोंकी 
सफल समाप्तिके बाद उप्रवासकत्तकि जीवन 
में क्रमशः मोह आदि दुगु'णों का विनाश होकर 
उसे शक्ति, ज्ञान एवं आनन्दको प्राप्ति होगी । 


- इसमें तनिक-भीः संदेह नहीं कि सही सिद्धान्त 


को समझकर उसके अनुकूल यदि... विधिपुर्वक 
ad प्रयोग fat sta तो साधतकी सफलता 


को करने. -से यह निश्चित्त है कि शरीर को 
रोगों से और इन्द्रियों को थकावट से मुक्ति 
fag जायगी तथा मन : और बुद्धि के स्तर 


` पर शान्ति और ज्ञान की. उपलब्धि का मांग सी 


प्रशस्त हो सकेगा | | ^ 

अवश्य ही ऐसा एक ही बार के उपवास से 
सम्भत्र नहीं हैं । शरीर में बहुत दिनों से दुषित 
"ws को जों संचय होता रहा हे वह sies 


| 
i 
| 
| 
| 


` चर्चा नहीं को ग 
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हो निकल पायेगा । यह वाँछनीय भी नहीं है कि 


बहुत तेजी के साथ यह मल निकाल दिया जाय , 
क्योंकि der करने के लिए लम्बी अवधि AT 


उपवाम करना पड़ सकता है, 3 संबके लिए 
waa नहीं है. और अनेक कारण ap निरापद 


- भी नहीं है ! नवरात्रीय उपवास जो छः महीनों 


के अन्तर पर पड़ता:है ओर जिसे केवल,-नव 


. दिलों तक करना :पडता. है क्रमशः शरीर को 
qz करने के लिए पर्याप्त है ओर नियमित ढंग 


से करते पर इतमें किसी प्रकार के उपद्रव की 
भी सम्मावना नहीं रहती। लगातार २-३ वर्षो 


_ में बड़ते- वालें ४-६ नवरात्रों में इसे..कर लेने से 


Tara शुद्ध, हो जाता हे और आगे व्रत 


. , करने में करमो प्रकार को कोई- कठिनाई नहीं 


नवरात्रीय उपवास एक पूर्ण उपवास है 


किन्तु इस ओर घीरेःघीरे बढ़ना चाहिए | पृथ्वी 
` तत्त्व वाले आहार को छोड़कर क्रमशः जल-तत्त्व, 
_ अस्तित्त्व और अन्त में वायु-तत्त्व के सहारे 
. नवरात्रीय उपवास करने का कार्य-क्रम बनाना 
` चाहिए। आकाश तत्त्व के आघार पर तपवास 
. करना बहुत कठिन है । यह न तो सबके लिए 
' 'शक्य हैं ओर न आवश्यक हो । इसे तो कुछ थोड़े 
` से अत्यधिक गम्भोर आध्यात्मिक साधक हो 
' अपना सकते हैं । 

"जिसपर चलने के लिए सबको प्रयत्न करने की 


ह कठिन तपका मागे है 
आवश्यकता नहीं है अतः इस पुस्तक में इसकी 
को गई हे । केवल जल-तत्त्व, अग्नि- 
तत्व और वायु-तत्त्व वाले साधनों के सहारे हो 
उपवास करने की विधि पर प्रकाश डाला 
गया है। 


आहारक्रप-- 


नवरात्र वाले प्रत्येक बार के उपवास Ñ 
आहार-क्रम का परिवर्तन आवश्यक है । पृथ्वी- 


(२९२) ३ 
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. ३-४ उपवासों की आहार-ताछिका नीचे दे रहे 


- नाई का -अतुभव नहीं करेगा और वह अधिक 
' विश्वास पूवक अगले नवरात्र कै लिए अपने को 


` अमरूद, सेव, केला, पषीता, आदि प्रमुख tw 


से हो १ De 
cat लग जाता पड़ेगा जो वांछतीय नहीं है! 


थोड़ी मात्रा में कच्चे खाये जाने योग्य उन ae 


तत्त्व वाले पदार्थों का जिनमें अन्न, दाल मां 
मछली मुख्य हैं, आहार उपवास काल : 
विल्कुठ हो बन्द कर देना चाहिये : ऐसा 

करने से उपवास का उद्देश्य ही पराजित हो 
maT । उपवासकर्त्ता की सुविधा के लिए 
हम नवरात्र के p TS उपवास के क्रम में 


हैं ।.इस क्रम से उपवास करने पर उपवात. 
कर्ता उपवास काल में किपी प्रकार की ph. 


तैयार पायेगा | 

प्रथम नवरात्र-- ` | 
` पहली बार के नवरात्र-त्रत में आहार को 

व्यागकर दिनमें गूदेद्रार मौसमी फल जिनमें 


चाहिए । किन्तु कोई भी गुदेदार फल दोपहर 
से qd न लिया जाय aufs उस समय जीवनी 
शक्ति मल निष्कासन मैं लगी रहती है । गुदेदार 
फल लेने पर उसे ही पचाने में जीवनी शक्ति 


उस समय फल का रसं. नीबू का पानी um 
शहद मिश्रित जल ही लेना चाहिए। , 


कारियों का सलाद भी लेता चाहिये जो 
को भांति खाये जाते हैं जेसे ककडी, केकी 
गाजर, टमाटर आदि । रात्रि में em B 
agar, पपीता, पालक. चौलाई um 
Sat सब्जियों में जो भी उपलब्ध € a 
उबालकर खाना चाहिए । सोते समय है T 
से डेढ़ पाव तक दूध भी लिया जा EE a | 
नव दिनों तक इसी प्रकार का de. 

करते gu पहले नवरात्र का उपवास 
चाहिए। उपवास तोडते समय पहले * 


Pd 


at ह ग jala 
"god अन्नमय भोजने ग्रहण किया जा 
p" २-४ दिनों तक इसी प्रकार को 
अमित मोजन करते हुए समन्वित भोजन पर 
आ जाना चाहिए | 
द्वितीय नवरात्र — 
| सरी वार नवरात्र ब्रत करते समय 
gar फलों का त्याग कर केवल. रसदार फलों 
' तया सब्जियों के रस पर ही ब्रत करना 
_ चाहिए। रसदार फूलों में सन्तरा, मुंसंम्मी, बेल 
"auam आदि फल आते S| SU का वानी भी 
à बहुत-हिंतकर है । : संब्जियों में लोको, पपीता 
* एरवल, नेनुआ, TWAT तथा अन्य प्रकार 'के उपः 
cot शांकों को उबालकर उनका रस और 
exit मात्रा मै उनका गूदा भी लिया, जा सकता 
, है। इम नेवेरात्रे में दूधे को लेना बन्द “कर 
देना चांहिए। इसी क्रम से नव दिनों तक उप” 
' वाय करने के बाद उपवास तोडते समय 'पानी 
` झला कोई फल का रस लेने कें बाद पकाई हुई 
` wRasb से यह ब्रत तोड़ना चाहिए । उसके 
बाद थोडी मात्रा में कच्चे सलाद को भी लिया 


का भी हो सकता है । एक दिन के वाद सोते 
समय आहार में दुख को शामिल किया जा 


सकता है । तीसरे दिन से रुचि के अनुसार | 
शामिल _ 


EY अथवा चावल क्रो भौ भाजन में 
. केर आने 'सर्मान्त्रित आहार पर आ जाना 


e 


Cone रसदारकंल उपलब्ब त हो 'तोपोनी में. 
"ga शहद मिलाकर लेना चाहिए । हाँ, इस 
बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि शहद 


` पूर्णतया शुद्ध हो । एक गिलास पानी में २-३ 


` चम्मच शहद से अणिक नहीं मिलाना चाहिए | 


` उसमें कागजी Hq का रस भी एक चम्मच 


«> 


“fear जा सकता है किन्तु नोबू का रस पानी में 
मिला करं अलग सें ही पीना अधिक उपयोगी 
“होता है। केवल फलों के रस पर उपवांस करने 


3 र वालों को थोड़ी विशेष सावधानी बरतनीं 
“चाहिए । उन्हें शारीरिक श्रम यथासम्भव बहुत 


` क्रम कर देना चाहिए । फलों के रस पर ST 


ard करने वाले को qd दिन सन्तरा, अंगूर, 


' 'अनातास या.डाभे आदि के रस से हो उपवास 
“deat चाहिए, किन्तु उसके साथ पानी भी 
* 'मिंला हो । साधारणतया एक गिलासमें आधा 
i पानी और आधा फल का रस हो। कुछ घण्डो के 
gig daré गई हरी सब्जियों का रस लेना 


` चाहिए | 


| ल॑ अथवा £ मात्रा में छिया जा सकता हे | 
ELE XII EE मात्रा में ; है 


चांहिए। अन्न की मात्रा धीरे-त्रोरे ही बढ़ाना 


N Ifac | 
तृतीय नररात्र 


"तीसरे नवरात्र में सब्जियों का रत छोड़ - 


अगले दिन रसाहार करते हुए उबाली 
हुई तरकारियाँ लेनी चाहिए. फलों अथवा 
हीरा कक्रडी-टमाटर आदि का सलाद भी थोड़ी 
ता है । तीसरे दिन 
"eg अतिरिक्त आहार में दुंब को शामिल कर 
लेना चाहिए । चौथें 'दिन से एक दो रोटी भो 
ली जा सकती है । उसके बाद क्रमशः अपने 
समन्त्रित भोजन पर MAA चाहिए | किन्तु 
अन्नमय भोजन दिन-रात में केवल एक वार ही 
ग्रहण करना चाहिए । .. 
चतुथं नवरात्र 
चौथी बार नवरात्र व्रत करते समय 

तोसरे नवरात्र को भाँति ही aat, मुसम्मी 
आदि का रस लेते हुए उपवास करना चाहिये 
रस की मात्रा कम कर देनी चाहिए 


कर केवळ फलों के रस पर ही उपवास करना किन्तु 
Wea । इन फलों में des gard डाम ईस में भी आधा पानी QA ae 
का रस. हो अधिक उपयुक्त हो सकता है। यदि करना चाहिए । रके अभाव में सडे 
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जलः लेना चाहिये ।८दिंत रात : में इस प्रकार 


. .का ;रस या मजु-मिश्षित We अपनी अवश्यकता । 


. के अनुसार लेना rfe] चौथा नवरात्र केवल 


पानी पर भी किया जा सकता हैं. यदि उपवास >: 


' कुर्ता को पिछले. उपवासो में किसी प्रकार को 
। कठ्ताई का.अगुभ न हुआ ही । किन्तु ऐसे 


. उपवास के 


` गंगाजल seed न हो तो वाष्प जल (डिस्टि- . 


लिए पानी बहुत YF होना चाहिये। 


यदि बीच | 
तो ऐसे उपवास के लिए उ तम होगा । यदि 


ल्डवाटर ) का प्रयोग किया. जाता चाहिये । 


केवल पानी पर उपवास करना अन्य हृष्टि- 


ˆ कोण से उपयोगी हो सकता है किन्तु SD 


` शरीर शोधन के दृष्टिकोण से वह उतना 


उपयोगी नहीं है जितना सन्तरे के रसं अथवा 


` मबुःमिध्ित जल पर उपवास करना क्योंकि 
. पानो के साथ अथवा मधु, मिल! होते के कारण 


- अंतडियों में चिपके हुए मल को निकालते मै करने के लिए सक्षम बनाना है। उपवात 


<« काल में. एनिमा लेने का मात्र AN भीतर 
wi हुये मल को बाहर. kail नह, अपितु 


अधिक.सुविधां होती है और mare, काळ में 
हो रहे टूट-फूट को. आशिक cer में gfe. भी 


. होती रहती है stat बार नवरात्रीय stare 
. करने वालों को भो अपना उपवासःउसो विधि 


: अनुसार उपवास करने में कठिनाई होगो तो 


ओर क्रम.से -तोइता चाहिये, जेसा तीसरी बार c 


व्रत करने वालों के .लिये (बताया गया है. । 


अगरी बार के लिए निर्धारित आहार क्रम के 


" उसे छोड़कर उसी आहार क्रम को दुहरा देना 


चाहिये, जिसके आधार पर, पहला” उपवास 


किस 


घारा को गंगाजल सुलभ हो सके . 


` दिन प्रातः और सायं शौच से निपटने के एक 


| |) 
. पाव ठण्ड पानी का लेना हितकारी है | 


N MITAT उपवासः तोड, देने काहि 
पेदा हो जाय तो वेसा करने में gg ह 
फिन्नु उप्रवास तोडने , समय उन्हीं D 
को .अपनायाः ;जाय़ :तो तोड़ने के ॥ 
बताई गई है । Ee आओ E 


एनिमा और स्नान- 


_उपवांस-काल में जब तक शरीर meh 
शुद्ध न_हो कमजोरी का लगना स्वाभाविक 
है । कमजोरी की हालत में एनिमा कां लेना 
लाभप्रद होता है .XU उपवास काल में प्रति 


घण्टे बाव, 'शक्तिदांयक' एनिमा अवश्य लेना | 
चाहिये; भले हौ शौच quero स्वच्छ हुआ | 
हो अथवा एतिमा लेना निष्फल लगे । एनिमा | 
का उद्देश्य शिथिल हो गंयी आँतों Naa | 
पहुंचा कर उन्हें अपना ठीक प्रकार से कायं | 


आँतो को पुनः शक्तिशाली बनाना है, जिससे 


| -मल-निष्क्रमण के अपतत काय़ को वे, बच्ची 


से. कर सकें । अतएव 'शक्तिदायक' एनिमा E 
a में मल 
भी लेना चाहिये sep uz या ata में म॑ 


5 र 
. होने की सम्भावना न ही:। इस ISI 


गं क 
निपा से कोई हानि, नहीं होगी | एनिमा ९ 


| ar चाहिए 
लेकर १० मिनट तक अन्दर ही हॉकी नेह 


4 A N 5 . बना | 
पागी की टण्डक आँतों कों ho eil 
ऑर died उन्हें स्वतः ८क “ग. 


— Ya 


करने योग्य बना देवी है । asa y a 
` में एनिमा ate प्रातः WA gn disi a 
7 से स्तान करना चाहिये | इससे aa | 
स्फातिः बनी रहेगी । जो लोग ए, 


^ १ किया गया 'है। जब पूणं आत्म-विषवास हो 
€ । तुभी एक क्रम के बाद दूसरा क्रम अपनाया 
जाय । उपवास के दौरान यदि बीच में ही 
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agi हों इन्हें भी रगड़-रगड़ कक ३९ 
बार. स्नान अवश्य कर लेना चाहिये | इससे 

ES निकालते के लिए रोमकूपों का मागं खुल 
gam | एनिमा न लेने की दशा में शौच होने 
में कुछ बिलम्ब हो सकता है 'किन्तु उससे कुछ 
बिशेष हानि नहीं होगी । बाद में बिना एनिमा 


fat भी खुल कर शौच होने ळगेगा । 


बिश्वाम- 
उपवास की अवघि में शारीरिक एवं 
मानसिक दोनों प्रकार के श्रम से बचना चाहिये । 
पूर्ण facies तथा विश्राम का उपभोग इस 
fat नहीं करना चाहिये कि काम करने के 
fat afa waar जीवनो शक्ति में कमी हो 
गई है, अपितु इस विशेष प्रयोजन से fe 
पाचन एवं सम्भरण क्रिया में लगने वाली स पूर्ण 
शक्ति शीर के टाकसोन (मळ विकार तथा रक्त 
दोष) बाहर करनेमें लग सके | यदि पूर्ण विश्राम 
के इस सिद्धान्त की साधक अवहेलना करता 
है तो इस बात को पूर्ण सम्भावना है कि 
उपवास द्वारा पूर्ण लाभ न प्राप्त कर सके 
भले हो वह अपना उपवास कितनी ही सफ- 
TITAH, sita निष्ण एवं लम्बो-अत्रघि के 
fei «ii न करें । अतः wat तक्र सम्भव हो 
M को अनने को अधिक से-अधिक 
T ^ Li में रखना चःहिये । बिश्राम 
Es से आंतरिक qur का काय 
Dd = से न हो सकने की सम्भावना 
: a गव हा (दुष्परिणाम यह होगा कि 
s नो शक्ति के जागरण में अवरोध उत्पन्न हो 
| | M iT लोग जल अथवा जल में मधु के 
E राह न 
(aem ष रूर से इस ओर ध्यान देनावाहिये | 
"ह यह भी चाहिये कि शय्या से बहुत 
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i n में होने वाली प्र 
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AVY ACM- सतकंता ga चलें 


.क्योंकि उन्हें कभी-क्रभी चक्कर भो आ मकता 


हे अथवा आंखों के सामने कुछ क्षणों के लिये 


-अन्धेरा छा सकता है, बमन भी हो सकता है। यर 


शरीर के agi से निकलने बाले विष का 
प्रभाव है जो मल के उभरने से होता है । 
अतः यह भी उपयुक्त होगा कि प्रारम्भ में 


fae जल या मधु मिश्रित जल पर किये 


गये उपवास किसी सुयोग्य निदेशक को देख 
रेख में किये जाग्रें तथा उपवास काल में पूणं 
विश्राम किया जाय । निर्देशक ऐसा होना 
चाहिए जो उपवास के सिद्धांस्तों से भली-भांति 
परिचित हो तथा जिसने स्वयं केवल जल 
अथवा शहद मिश्रित जल पर एक से अधिक 
बार सफल उपवास किया हो । 


विश्राम के साथ-साथ उपवासकर्त्ता के 
रहने का वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिये | 
उसे स्वच्छ वायु का अधिक से अधिक सेवन 
करना चाट्रिए और यदि ऐसा सम्भव न हो 
सके तो भी उसे कम से कम सुबह शाम 


स्वच्छ वायु से वन के लिए खुली हवा में हळ 


` आना चाहिए | उपवास काल में प्रातः काठीन 


करना उपयोगी है। साथ 


धूप का भी सेवन 
हो सुबह um MA घन्टे तक ध्यान मुद्रा में 


देता भो उपवासः काल में बड़ा गुणकारी है। 
अन्य सावधानिया 

उपवासकर्ता को 
णं अनुभव हो सकते 


प्रारम्भ में कभी विस्मय 
है अतएंब उपवास की 
क्रियाओं का ज्ञान कर 
लेना भी आवश्यक हैं | इस प्रकार के उत्पात 
तब अधिक होते हैं जब शरीर में विकार को 
मात्रा अधिक रहने पर भो एकाएक केवल जल 


अथवा जल में थोड़ा AI घोलकर उसमें चीवू 


) 


m 
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जळ लेना चाहिये fer रात “में इस NUR GSAT उपवास तोड, देने 
३ 5का रस 


या मबु-मिश्रित- जल अपनी अवश्यकता | 


« के अनुसार लेना; चाहिये.] NA नवरात्र केवल 


` कर्ता को पिडले. उपवा में किसी प्रकार को 


पानी पर भो किया जा सकता है. यदि उपवास- 


' कठिनाई का अनुभव न हुआ हो ॥ किन्तु ऐसे 
" उपवास के लिए पानी बहुत शुढ होंना चाहिये। 


यदि बीच घाण को गंगाजल सुलभ हो सके . 


तो ऐसे उपवास के लिएउतम होगा। यदि _ 


गंगाजल उपलब्ध न हो तो वाष्प जल (डिस्टि- . 
ल्डबाटर ) को प्रयोग किया जाना चाहिये | 


केवल पानी पर उपवास करना अन्य हृष्टिः 
कोण से उपयोगी हो सकता है किन्तु WT ' 


` शरीर शोधन के दृष्टिकोण से dg उतना 
` उपयोगी नहीं है जितना सन्तरे के रसं अथवा 

. मबु-मिश्रित जले पर उपवास करना क्योंकि 
. पानो के साथ अथवा मधु मिल। होने के कारण 


. अंतडियों में चिपके हुए मल को निकालते में C 


- करने वालों को भो अपना उपवास-उसी विधि 


अधिक.सुविधा होती है att. stare, काल में 
हो रहे टूट-फूट को. आशिक ;रूप में पूर्ति, भी 
होती रहती है Latah बार नवरात्तीय ,उपवास 


-ओर क्रम से तोडता चाहिये, जेसा तीसरी. बार 


.- व्रत करने वालों के लिपे ,बताया गया है. । 


इन नवरात्रोय उपवासो के करते समय - 


. स्वतः अपने विषय में अपनौ क्षमता का अन्दाज 


*“ लगा लेना चाहिये | यंदि कमी ऐमा लगे कि : 


आगरी बार के लिए निर्धारित आहार क्रम के 


- अनुसार उपवास करने में कठिनाई होगो तो | 


* उसे छोड़कर उसी आ 


हार क्रम को दुहरा देना 
Xm जिसके आधार परः पहला उपबास 
ya गया है। जब पृण ` आत्म-विश्वास gU 
तमा एक क्रम के बाद दुसरा क्रम अपनाया ' 
जाय । उपवास के दौरान यदि बीच में ही 
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५7 को KAT IKA तोडने 


` दिन प्रात: और सायं शौच से निपटने के एक 
. घण्टे बाव, 'शक्तिदांयक' एनिमा अवश्य सेना | 


. पहुंचा कर उन्हें अपना ठीक प्रकार से झाप | 
„करने के लिए सक्षम बनाना है। उपवास 
n काल में. एनिमा लेने का मात्र उदेश्य भौतर 

' जमे हुये मल को बाहर. dE 


|; -मल-निष्क्रमणः के अपतत काय़ को वे, बच्चे 


पाव ठण्ड पानी का लेना 


MEL 
aX योग्य बना देती है। उपवार 2s a 
“मैं एनिमा के बांद प्रातः एवं साय 
` से स्तांन करना चाहिये। ईस 
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पेदा हो जाय तो वेसा करने में a fian 


freg agara तोडते, समय qu pu 


बताई गई है | 3 १ ;िए 


एनिमा और स्नान- | 


_ उपवास-काल में जब तक शरीर णहे 
शुद्ध न _हो कमजोरी का लगना स्वाभाव 
है । कमजोरी को हालत में एनिमा का सेना 
लाभप्रद होता है . बेसे उपवास काल में प्रत | 


चाहिये; भले ही शौच पुर्णख्पेण . स्वच्छ हुआ | 
हो अथवा एनिमा लेना निष्फूल लगे । एनिमा । 
का उद्देश्य शिथिल हो गंयी आँतों फो ठक | 


आँतों को पुनः शक्तिशाली बनाना है, et 


से. कर सकें । अतएव 'शक्तिदाय क्र! एनिमा 
भी लेना चाहिये जबःपेट र्‍या आँत में 2 

होने की सम्भावना न SL! इस a $ 
एनिमा से कोई हानि नहीं होगी । एन ३ 
पाव ove पा हितकारी है AN 
लेकर १० मिनट तक अन्दर ही ius | 
पागी की टण्डक आँतो को सतेज. E 
और घीरे-घीरे उन्हें स्वतः टीक Ud 


| | 
ad 


ü gei 
Ae uaa i 
स्फृति बनी रहेगी । जो लोग Eu 3 


| 
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वाहत हों उन्हें भी रगड-रगड कर दिन में दो 
बार, स्तात अवश्य कर लेना चाहिये। इससे 
zs निकालने के लिए रोमकूपों का मार्ग खुल 
वा । एनिमा न लेने की दशा में शोच होने 
gag बिलम्ब हो सकता है किन्तु उससे कुछ 
बिशेष हानि नहीं होगी । बाद में बिना एनिमा 
fat भी खुल कर शौच होने लगेगा | 


बिश्वाम- 

. उपवास की अवधि में शारीरिक एवं 
मानसिक दोनों प्रकार के श्रम से बचना चाहिये। 
पूर्ण विराक्त तथा विश्राम का उपभोग इस 
लिये नहीं करना चाहिये कि काम करने के 
fat शक्ति waar जीवनो शक्ति में कमी हो 
गई है, अपितु इस विशेष प्रयोजन से कि 


“पाचन एवं सम्भरण क्रिया में लगने बाली स पुणे 


शक्ति शंगीर के टाकसीन (मळ विकार तथा रक्त 
दोष) बाहर करनेमें लग सके । यदि qui विश्राम 
के इस सिद्दान्त की साधक अवहेलना करता 
है तो इस बात को पूणं सम्भावना है कि 
उपवास द्वारा पुणं लाभ न प्राप्त कर सके 
भले ही वह अपना उपवास कितनी ही सफ- 
wT, घामिक निष्ठा एवं लम्बो-अत्रधि के 
हिये क्यों न करें । अतः aat तक सम्भव हो 
उपवासकर्ता को अपने को अधिक से अधिक 
RUN की स्मिति में रखना चःहिये । विश्राम 
कमो होने से आंतरिक सफाई का कायं 
समुचित रूप से न हो सकने की सम्भावना 


thee 


Xe fig gr. दुष्परिणाम यह होगा कि 
: बनी शक्ति के जागरण में अत्ररोध उत्पन्न हो 
पगा । जो लोग जल अथवा जल में मधु के 


ON YA 3 5 
4 5 A Teal बार उवास कर रहे हो उन 
| ` ° विशेष रूप से इस ओर ध्यान देनावाहिये। 


सव्हे यह भी चाहिये कि शय्या से बहुत 
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घोरे से उठें ओर घीरे-घीरे सतर्कता प्रवंक चले 
wife उन्हें कभी-कभी चक्कर भो आ मकता 
हे अथवा आंखों के सामने कुछ क्षणों के लिये 
TAT छा सकता है, बमन भी हो सकता है। यह 
शरीर के अङ्गों से निकलने बाले विष का 
प्रभाव है जो मल के उभरने से होता है। 
अतः यह भी उपयुक्त होगा कि प्रारम्भ में 


. केवळ जल या मधु मिश्रित जल पर किये 


गये उपवास किसी सुयोग्य निर्देशक को देख 
रेख में किये जाग्रे तथा उपवास काल में पुणं 
विश्राम किया जाय । निर्देशक ऐसा होना 
चाहिए जो उपवास के सिद्वांन्तों से भली-भांति 
परिचित हो तथा जिसने स्वयं केवल जल 


, अथवा शहद मिश्रित जल पर एक से अधिक 


बार सफल उपवास किया हो । 


विश्राम के साथ-साथ उपवासकर्ता के 
रहने का वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिये । 
उसे स्वच्छ वायु का अधिक से अधिक सेवन 
करना चाहिए और यदि ऐसा सम्भव न हो 
सके तो भी उसे कम से कम प शाम 
स्वच्छ वायु सेवन के लिए खुली हवा में टहल 


` आना चाहिए | उपवास काल में प्रातः कालीन 


घ्र का भो सेवन करना उपयोगी है। साथ 
ही सुबह शाम. आधे घन्टे तक घ्यान मुद्रा में 
asar भी उपवास. काल में बड़ा गुणकारी d! 


अन्य सावधानिया | 
ता को प्रारम्भ में कभी विस्मय 


उपवासक 
` सक्ते है अतएव उपवास को 


पूर्ण अनुभव हो सक 


'अवधि में होने वाली प्रक्रियाओं का ज्ञान कर 


ले हैं के उत्पात 
ना भी आवश्यक हैं | इस प्रकार 

तब अधिक होते हैं जब शरीर में विकार को 
मात्रा अधिक रहने पर भो एकाएक केवल s 
अथवा जल में थोड़ा मधु घोलकर उसमें Ag 
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का रस निचोड-कर उसपर हो उपवास किया 
जाता है। ऐसा होना स्वाभाविक | कभी-कभी 
आलस्य, अनिद्रो, वमन की इच्छा, सिर में 
चक्कर, वेचेनो या सोते समय बुरे एवं भया" 
घने सपने आदि आ सकते हैं परन्तु इससे या 
इनमें से किसी एक से भी घबड़ाना नहीं चाहिये । 
यह तो शुभ लक्षण है यद्यपि विकार तेजी से 
निकलने के कारण अनुकूल नहीं होते और कभी 
कभी असह्य भी हो जाते हैं | 


उपवास काल में शरीर से गन्दगी निका- 
लने वाले मार्गों को अपने कार्य को तेजी से 
करने में saa होना पड़ता है परन्तु यदि शरीर 
में इतनी गन्दगी भरी होती है कि वे निष्कासन 
मार्गों को सामथ्यं से अधिक हों तो शरीर को 
विवश होकर गन्दगी दूर करने का नया रास्ता 
निकालना पड़ता है जो कभी-कभी उत्पात का 
रूप ले लेता है। अतएव उपवास काल में 
जब कभी कमजोरी मालूम पड़े या कोई अन्य 
उत्पात हो तो उसे शुभ अथवा मित्र मान 
कर ग्रहण करना चाहिए । धेयंपुवक उपवास 
को प्रक्रिया को अग्रसारित करना चाहिए क्योंकि 


उत्पात के प्रकट होने से ही यह विदित होता 


है कि शरीर में पड़ा हुआ मल (विकार) तथा 
शारीरिक अंगों की प्रक्रिया से निकलने वाले 
बिष उभड गये हुं । उसने अपनी जगह Beat 
है और वह वाहर निकलने के tet मार्ग दढ 
रहा हे । ऐसी स्थिति में उपवास कर्ता को 
आन्त रह कर अपनी सम्पूर्ण इच्छा शक्ति से 


इस वात का प्रयत्न करना चाहि ए कि 
शक्ति मल को निकालने ह 


की प्रक्रिया में 
सहयोग प्रदान करें । ज्योंही मल निकल न 


उत्पात स्वयं शान्त हो जायेगा, शरीर fade 


रह | 
होकर नव-स्फृत तथा आनन्द से साथही उस समय जठराग्नि ad] 
a ses भर जायेगा | ह से अर्थ ai 
सम्पूर्ण वातावरण मङ्गलमय प्रतीत होने लगेगा स cun Ya d gare 
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` में पूणं जानकारी आवश्यक है । यर 


wq फ्रम होनी चाहिए । उपवास तोड 


JINA तोड्ना-- 


उपवास के प्रारम्भ की विधि जान. 5५ 
पश्चात्‌ उसकी समाप्ति को विधि : ka. ४ 


रणोय है. कि-उपवास करना बह | । 
परन्तु उपवास तोड्ने: के लिए आत्म ia 
एवं सावधानी को जरूरत होती है । aay | 
ब्रत अथवा किसी भी व्रत को तोडते समा 
जिह्वा पर पूर्ण नियन्त्रण उचित है। उपाह | 
तोड़ने के कई दिन बाद तक जो भोजन ग्रहण | 
किया जाय वह पुष्टिकर न होकर शीघ्र प | 
जाने योग्य और मल निष्कासन में सहाय | 
होना चाहिए। मल मिषकासन की. जो प्रक्रिया | 
उपवास में प्रारम्भ हुई थी उसे अकस्मात | 
बन्द न कर घीरे-घोरे बन्द करना चाहिए, | 
और भोजन पाचन की जिस क्रिया को fa | 
स्थगित अथदा बन्द कर दिया गया था उसां 
घीरे-घीरे ही प्रगति en चाहिए। ay 
अथवा स्टाचंयृक्त अन्य सब्जियों तथा केश | 
आम जैसे अन्य भारी गूदेदार फलों को तोझे | 
समय अथवा एक दो दिन बाद तक नहीं पे | 
चाहिए! सब्जियों नें नमक की मात्रा बा i 


सम्बन्ध में आहार का जो क्रम प्रत्येक = | 
के लिए निर्धारित किया गया है Es B 
सार आहार ग्रहण करने से क उपद्रव % | 
महीं होगा साथ ही उपवास काल | 
हुए वजन at भी शीघ्र पूर्ति हों 4 

रण उपवार 


आहार के त्याग के का इ ही | 


भोजन को लालसा बहुत बढी ई 


Ra itized.By Siddh i : 
ह उपवास करने का मूल SE MEL कै बाद पाचन ओर अभिशोषक की 


नहीं हो सकता । ऐसा करने से शरीर के जो क्रियाओं के ठोक ढंग से कायं करने के कारण 
विकार बाहर निकल रहे थे वे रुक जायेंगे शरीर की ग्रहणशीलता काफी बढ़ जाती है 
जिससे रोग तथा कमजोरी से पीड़ित होने की जिससे टूट-फूट की पूति में अधिक समय नही 
सम्भावना रहेगी । अतः उपवास के बाद भोजन लगता । यही कारण है कि अपना वजन बढ़ाने 


की काफी सावधानी बरतनी चाहिए के इच्छुक क्षीण कार्य व्यक्तियों के लिए भो 
उपवास काल में वजन का कम होना अल्पकालिक उपवास का सहारा लेना लाभप्रद 
स्वाभाविक है किन्तु ठोक ढंग से उपवास होता है । 


तोइने से उसकी पूर्ति. में विलम्ब नहीं होता। 


न कामयेःहं. गतिंमीइबरात्‌ परां अष्टर्धियुक्तामपुननं वें वा । 
ata प्रपद्येऽखिलदेहमाजामम्तःस्यितो येन भवन्त्यदुःखाः 

ये मूतले वा eta चान्तरिक्षे रसातले प्राणिगणाइच केचित्‌ | 
भवन्तु ते सिद्धियुजो मयाऽद्य em जगद्धातरि वासुदेवे ! 
अज्ञानिनो ज्ञानविदो भवन्तु प्रशा न्तिमाजः सततोग्रचित्ताः | 
मया. च विदवम्भरणे werd स्तुते जगदधातार बासुदेने । 
safa ये मे स्तुवतस्तथान्ये पश्यन्ति ये मामिदमीरयन्तम्‌ | 
देवासुराद्या मनुजास्तिरश्चो भवन्तु तऽप्चुतयो TATA 
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ETU 


सेवा भावना 


गेति-प्रन्थों में प्राणियों के, विशेष रूप 
से cu कुछ विशिष्ट qui को चर्चा 
मिलती है। उन अनेक गुणों में से एक है सेवा 
भावना । इसकी साधना कोई सरल बात 
नहीं है। कहा गया हैं -- 
aad: परमगहनो योगिनामप्यगम्यः? 
अर्थात्‌ सेवा घमं बड़ा ही गहन है और 
योगियों के लिए भी अगम है । श्रद्धा, दया, 
विनम्रता, और त्याग आदि भाव सेवा भावना 
को प्रेरित एवं पुष्ट करते हैं । यह ऐसा गुण 


है कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे के बीच. 


की दूरी समाप्त कर देता है। बड़े से बड़ा 
शासक, अधिकारी, विद्वान कौन ऐसा है कि 
जो अपने निकट के सेवकों के प्रति आत्मीयता 
एवं सदाशयता का भाव न रखता हो । हमारी 
प्रकृति में और जो भो विकार हों उन .सबसे 
होने वाले अनिष्ट से हम केवल सेवा-भावनां 
का आश्रय लेकर मुक्त, हो जाते हैं । सेवा. 
भावना का प्रभाव और क्षेत्र अतोव व्यापक 
है। हमारे qina कहते हैं कि बड़ों को 
सेवा करनी चाहिए । इतके aada हम माँ 
को सेवा, पिता को सेवा, गुरु को सेवा और 
c : 2r डप को सेवा की गणना 

यहाँ सवा-भावना क्रमशः व्यापक 


होते हुए गो-सेवा, ब्राह्मण-सेवा: 
की सेवा, ue 


दवा देना या अस्पताल पहुंचा देना, T 


श्री रामदास - जाळांन 


सेवा । जब हम घ्राणि-मात्त को सेवा को g 
अपना परम SA माने, जब हमारी चित्तवति 
केवल इस बात को लेकर SU रहने छो 
कि हम प्राणियों की कितनी अधिक से अधिक 
सेवा करले' तो समझिए यही ud श्रेष्ठ धमं 
है । पुज्य गोस्वामी जी ने कहा है-- 
परहित wfew धर्म नहि भाई | 
परपीडा सम नहि अधमाई ॥ 
अर्थात्‌ परोपकांर से बढ़कर कोई घम नहीं 
और परपीड़न से बढ़कर कोई अधम नहीं है 
यह बहुत स्पष्ट बात है कि जब हम प्राणियों 
को सेवा करेगे तो हमें उनकी शुभभावगाए 
प्राप्त होगी और जब उन्हें पीड़ित करेंगे 
तो हम उनके द्वारा अभिशप्त होंगे । प्राणियों 
की सम्भावना को हमें बहुत वडी निधि po 
चाहिए और समस्त प्राणियों के mew 
रत रहना. चाहिए । 
न हुए & ठीक रास्ता बताता, bi 
को भोजन कराना किसी की उचित T. 
इयक्रता की पूर्ति कर देना, चोट खाये हु, 


हैं, वद्ध हैं, अशवत हैं उन्हें उठावा, s 
देना, उनका der गीला वस्त्र, मल 
साफ करना सेवा के ऐसे उदाहरण Uu 
समता न तो बड़े बड़े e BS 
जा सकती है और न लाख fa 
से को जा Ya है। अपनी-अपनी ie 5 
और अपने-अपने साधन के अनुसा 
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gaat को जीवन में आनाना चाहिए । a 
ढोग धनाधीश हैं वे घर्मशालाए बनवाते हैं 
setara बतवाते हैं, कुऐ-सरोवर बनवाते हैं 
fag यदिं हम उतने न नहीं हैं तो 
यह नहीं समझना चाहिए कि हम सेवा कर 
हीं नहीं सकते । लोगों के लिए छोटी-छोटी 
सुबिधाएँ जुटाना, जेसे रास्ते की गन्दगी साफ 
करना, काँटे हटाना, भूखे को अपने भोजन में 
में कुछ भाग दे देना, किसी arana को कोई 
बात समझा देना, कोई अच्छी सीख दे देना 
भो बहुत बड़ी सेवा है । यदि भगव्त्कर्‍या से 
हमें अच्छे संस्कार मिले हैं तो हमें उसका 
पुरा-यूरा उपयोग सेवा कार्यं में ओर सेवा- 
भावना के प्रचार में चाहिए। अपने शरीर, 
अने शरीर के रक्त को जितनी qu, कोष 
का जितना पेसा और जीवन का जितना 
समय सेवा में लग जायगा, वह घस्य. हो 
जायेगा । 

प्रायः हम अपने में यह विकार पाते 
हैं कि हम दूसरों की सेवा कम से कम करना 
चाहते है और दूतरो से अपनी सेवा अधिक 
से अधिक लेना चाहते हैं। यह अनुचित है 
WA ठीक उल्टा उचित है, अर्थात्‌ हमें 
दुसरो से सेवा यथासम्भव कम से कम लेनी 


चाहिए और दूसरों की सेवा अधिक से अधिक 


xi चाहिए | अधिक सेवा लेने से अपनी 
ता करने की वृत्ति को क्षति पहुंचती है । 
नी उत्साह-भावना से भरी हो और निष्काम 
हो तो कहना हो क्या । अपने बच्चों की सेवा 

अपना धर्म मान कर करो, इस प्रत्याशा 
| ay करो कि वे बड़े होकर तुम्हारी 
| az का के आधार बनेगे। कुछ लोगो का 
| र है.कि वे सिद्धान्ततः सेवा-भावना को 
E auem समझते हुए भी एकदम घर के या 
| ONE के आगे अपनी सेवा-भावना को 
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नहीं ले जा पाते, उनसे हमारा कहता है कि वे 
किसी को दूर या पराया न समझे । हर रोगी 
को अपने घर का रोगी समझें, हर बच्चे को अपने 
घरका बच्चा समझे, हर वृद्ध पुरुष और स्त्री 
को अपने माँ-बाप के तुल्य समझे । इससे 
उनको सेवावृत्ति का मानसिक व्ववघान दूर होगा, 
लोक dar में उनके dew होने का मागं 
प्रशस्त होगा । अगर समाज के सभी व्यक्तियों 
में श्रेष्ठ कोटि को सेवाभावना का विकास हो 
जाय तो यह समाज Saban, sea 
अघिकारगत विवाद, लोभ-दम्भ-पाप आदि से 
सर्वथा मुक्त होकर स्वगं बन जाग्र । | 
सेवा भावना की अच्छो से अच्छो उप- 

लब्धि तब होगी जब हम स्वयं को लोक का 
दास समझे गे। अपने स्वामित्व की भावना 
को हम जितना ही घटा सकेंगे; दासत्व 
की भावना को उतना ही बढ़ा सकेगे। यहो 
साधना सेवावृत्ति का मूल मन्त्र है । दास्य- 
भावन! से किये गये सम्बन्ध-बिस्तार में कोई 
अवरोध नहीं आयेगा किन्नु यदि हम स्वामित्व 
भावना (अर्थात्‌ स्वामी समझने की भावना) से 
सम्बन्ध-विस्तार करने की चेष्टा करेंगे तो 
पग-पग पर अवरोध आयेगा, चित्त अशांत होगा, 
सद्गुणो का ह्लास होगा । मक्तशिरोमणि श्री 
गोस्वामी जी इसी लिए भक्ति के दास्यभाव को 
सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, भगवान को सेव्य मानते हैं 

और स्वयं को मानते हैं सेवक । यही सम्बन्ध 
स्थापित कर वे पुरे आत्मविश्वास से घोषणा 
करते हैं — 

सेवक Wer भाव fag भव न fer उरगारि | 

weg राम पद पंकज अस सिद्धान्त विचारि ॥ 
भगवान्‌ सदैव सेव्य हैं और वे चूंकि अखिल 
लोक के मृतिमान स्वरूप हैं अस्तु सम्पूर्णं लोक 
ही हमारा सेव्य है। लोक को सवा भगवाच 
की सेवा है, प्राणियों की सेवा भी भगवान की 


सेवा है । के 
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तनाव 


अपने समाज मैं अधिकतर लोग या तो व्या- 
पार में. लगे हैं या सरकारी तया निजी wat में बौद्धिक 
:काम यानि दिमाग से करने वाला काम कर रहे. हैँ। 
दोनों ही कामों में प्रत्येक आदमी के ऊपर मानसिक 
तनाव वरावर वना रहता है, चाहे सरकारी कार्ये 
हो या निजी । जैसे ही जिम्मेदारी. अपने ऊपर आती 
है मानसिक तनाव शुरू हो जाते हैं । 
: मात्रसिक तनाव छोटी या ' बड़ी वात के 
लिये हो सकते हैं । कभी चपरातियों की हड़ताल पर 
पानी या चाय का न मिलना या दस -लाख रुपये. का 
ठेके के टेण्डर का मन्जूर न होना भी हो सकता है। 


व्यापार में भाव की गड़बड़, सरकारी नियन्त्रण; 


निरीक्षक इन्सपेक्टर का आना जाना ग्राहक व मुला- 
जिमों को तनाव HT जाना रोजमर्रा .की बात है। 
यदि हम We इन तनावों से छटकारा नहीं मिल 
पाता । घर पर भी यही तनाव की स्थिति वनी रहती 
है । पारिवारिक कलह, बिजली कटना गस खतम हो 


जाना, चीनी या मिट्टी के तेल का. परमिट वच्चों का. 
स्कूल में प्रवेश (ऐडमिशन) बराबर हम पर अतिरिक्तः 
तनाव डालते हैं । यह सव इन तनावपुणं स्थिति भै 


यह सोचकर कि इसमें बया हो सकता है भगतते 


( २९७: 


7 लक्ष्मोकान्त झुनझुनवाला 
मैनेजिग डाइरेक्टर 
‘Fo एम o एस ० UFO मोतीनगर, 
ह e फेजाबाद 
रहते हैं। यह तनाव हमारी दिनचर्या का एक अंग वन 
गया है। ै 
.... मैंने कई बार इस पर विचार करके देखा है कि 
इस तनाव को हम कैसे सहज बना सकते हैं। 
अमेरिका प्रवास के समय वहां के लोगों को ५ दिन 
इस तनाव में रहने के बाद २ दिन छुट्टी मनाते 
देखा । उन दो दिनों में उनका रक्त चाप या उदा. 
तनाव एकदम. समाप्तप्राय था । वे इस समय में 
काम की ब्रात नहीं करते । चार बजे शाम शिकागो के 
लिये एड़िल से बस जाती थी । मैं बस: स्टेशन आया, 
आधा घण्टे पहले .पहुंचा था । ड्राइग्र से VW fer 
किस वस में बैठना है । कोकोकोला पीते हुए उसने 
उत्तर दिया मेरी ड्यूटी चार बजे सें शुरू होती d 
मैने बिचारा कि यह गाड़ी चलाने के तनाव को चार 
बजे से पूर्व अपने अपर नही लेना “चाहता । हस लोग 
इंसके विपरीत रविवार को अन्य मण्डियों में se 
वहां का कामं करते हैं । यदि हम छुट्टी वाले 
पने परिवार के साथ व अन्य परिवारों सें 
छुट्टी बिताएं तब अवश्य. हमारा तनाव कम 
तथा हम आराम (रिल्लैक्स) महसूस करेगे । 


एक दूसरा पथ सेवा का है । हन 


जैसे ही 
) 
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क्सी जरूरतमन्द को कुछ भी उ इच्छानुसार 
gr gaa ही हमारी आत्मा में नयी चेतना जागती 
है। हम महसूस करते हैं कि ईश्वर ने हमें यह जीवन 
किसी उद्देश्य के लिए दिया है। चोट लगे कवुतर 
को प्राणदान देकर गौतम वुद्ध वन गये! उन्होंने 
जीवन का उद्देश्य पा लिया । हम भी जब किसी 
प्राणी पर या किसी मनुष्य पर अ्रपने पास से कोई नेक 
कार्य करते हैं, आत्मसन्तोष मिलता है। मानसिक 
तनाव से वचने का यह भी एंक तरीका है कि हम 
अपने आप को रोज कर रहे हुए उद्यम से अलग ले 
जाकर समाज सेवा का कार्य करें। अन्य लोगों के 
मिलने से आनन्द आता है तो सेवा करने से आत्मतृप्ति 
की अनुभुति होती है । मनुष्य को दोनों को ही जरूरत 
होती हैं । हमें अपने काम के साथ कुछ समय दूसरों के 
साथ एक दूसरे से सेवा में अवश्य विताना चाहिये । 


पापों में मत लगाना तनाव को निमंत्रण 
दैना है, जैसे किसी को अकारण सताना, गलत बात 
को प्रतिष्ठा का प्रश्न वना लेना, शोषण करना, 
जमाखोरी करना, व्यभिचार करना, डकती. डालना, 
हेया करना, धोखाधड़ी करना, प्रवंचना - करता 
भादि-आदि | इन घटनाओं से मन ग्लानियुक्त एवं 
WA रहता है तथा फंसाने या बचाने का तरह-तरह 


| कुचक करता है । न्यायालयों से चाहे दण्ड मिले 


TUS मिले, ईश्वर का. न्यायालय न्याय करने से नहीं 
YA है । अस्तु, उसके न्यायालय में अपने areal को 
WR कर लेना चाहिये एवं पुनरावृत्ति नहीं होने 

दैना चाहिये । अन्यथा विकृत होने के कारण स्वास्थ्य 


| 3 पुरा प्रभाव पड़ता है और मनुष्य उन्माद, रक्तचाप, 
| "ग हृदय, गैस और कुष्ठ रोगों का शिकार हो जाता है । 


( २५१ ) 
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यदि मनुष्य तनाव उत्पन्न करने वाली 
समस्त घटनाओं को भुला दे और प्रसन्न चित्त हो 
जाय तो तनाव दूर हो जाता है लेकिन घटनाओं को 
शुलाना आसान नहीं हैं। घटनाएं मन को कुरेदती 
रहती हैं । कुछ लोग तनाव को दूर करने के लिये नशे 
तथा निद्रा को गोलियों का प्रयोग करते हैं । इससे न 
तो मन स्वस्थ रहता है न शरोर । पारस्परिक सम- 
झौता, स्वस्थ मनोरंजन, भ्रमण, वनविहार, (पिकनिक) 
ait यात्रायें, दृश्य दर्शन, देव-दर्शन, सत्संग, संगीत, 
आराधना, कीतेन और भजन तनाव को दूर करने के 
अच्छे साधन हैं । पर सवसे अच्छा साधन है अपने 
आराध्यदेव के चरणों में अपने पाप-पुण्य सुख-दुख को 
को सौंप देना । फिर तो क्या कहना है, मनुष्य 
कतव्य करता हुआ निद्व॑न्द हो जाता है । 

स्वाभाविक वेगों का रोकना भी तनाव का 
कारण होता है, जैसे अधोवायु, मल-मूत्र, जुम्भा, 
(जम्हाई) छींक, रुदन, निद्रा, भूख-प्यास, काम 
आदि-आदि । इन वेगो का निवारण कर लेना ही 
तनाव से बचना है अन्यथा मस्तिष्क विकृत एवं शरीर 
रुग्ण हो जाता है | 

यह अनुभव की वात है कि गृहस्थाश्रम में 


रहते हुए भी कभी-कभी मौन धारण करना, इन्द्रिय 
निग्रह करना, उपवास AT करना, एकान्त वास 
करना, धार्मिक ग्रन्थों को पढ़ना आदि तनाव को दूर 
l 
PS संसार का सबसे दुखी प्राणी वह है जो 
अनीश्वरवादी होता है, दुश्चरित्र होता है, और 
अकर्मण्य होता है । तनाव का शिकार भी वही होता 
है । इसके विपरीत भाग्यवान वह है जो ईश्वरवादी 
होता है, तथा कर्मयोगी होता है। उसे रक 
रोग-शोक नहीं सताते हैं | ९५ 
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मानस में नारी का महत्त्व 


“व्यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: 
जहां तारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास 
होता है । x 

मानस में जो उच्च स्थान गोस्वामी जी ने 
नारी जाति को.दिया-है वह सवं विदित है । फिर भी 
सर्वसाधारण में यह प्रति फैली हुई. है कि गोस्वामी 
जी स्त्रियों के विरोधी थे, यह कहना उनके साथ 
सरासर अन्याय है । मानस में जिन नारी-पात्रो के 
चरित्र का चित्रण किया गया है उनमें से कुछ आसुरी 
प्रवृत्त की नारियो को छोड़कर-सभी महिलाझों का 
चरित्र आदशे एवं अनुकरणीथ दिखाया गया है | 
पार्वती जी ग्रौर सीता जी तो जगत जननी शक्ति का 
रूप हैं; इन्हें साधारण नारी की कोटि में समझना 
मुखता होगी । 
“सिय वरनिय तेई उपमा देई | 
कुकवि कहाय अजस को लेई ||” 
ये प्राकृत नारी नहीं है । शिव और विष्णु 
की आदि-शकिति हैं - 
“सीताराम गुणग्राम पुण्यारप्य-विहारिणी 
वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वरकपीण्वरौ ।” 
भवानी-शद्भूर, सीता-राम इसमें 


भी : भवानी 
ग्रौर सीता का नाम पहिले आया है । 


[ रानी लीला रामकुमार भागव 


गोस्वामी जी ने शिव और सती की महिमा 
का वर्णन याज्ञवल्क्य के द्वारा सुन्दर ढंग से प्रतिपादित 
किया है । 
“शिव सम को रघुपति ब्रतधारी, 
fag अघ तजी सती aa नारी ।” 
एक ओर जहां शिव के लिए “रघुपति ब्रत- 
धारी' विशेषण का प्रयोग उनके ब्रत की महत्ता 
को प्रकट कर रहा है, दूसरी ओर उससे यह fe 
होता है. कि उनकी mafa सती ऐसी महान्‌ नारी 
सें भी न थी, क्योंकि वे भगवान्‌ में दृढ़ विशवास 
निष्ठा और भक्ति का होना ही विशिष्ट धम समझे 
थे | उन्होंने अपने अनुभव से इसी को सार 
समझकर जगत को निःसार निश्चित कर दिया था! 
“उमा कहऊं मैं अनुभव अपना, 
सत हरिभजन जगत सब सपना । 
दूसरी sire पति परित्यक्ता होने के m 
सती विरह की ग्रग्नि में जल रही थी। सीता © 
वेष धारण कर जो महान्‌ अपराध उनसे हो गर्या है 
उसका उन्हें कितना पश्चात्ताप था वह इस चौपाई 
प्रतीत होता है.- 
“कहि न जाइ कछ हृदय 
wing रामहि सुमिरि 


a गलाती) | 
| 
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जौँ प्रभु दीनदयालु कहावा, 

झारति हरन बेद जसु गावा। 

di विनय करउँ कर जोरी, 

seg बेगि देह यह मोरी ।” 

: उन्हं असह्य वेदना थी, वे इस शरीर को 
धोड़कर दूसरा शरीर शिव प्राप्ति के लिए धारण 
करना चाहती TI 

“पति परित्याग हृदय दुख भारी, 

agg न निज ग्रपराध विचारी ।” 


यह उनके पातिव्रत धर्म की पराकाष्ठा थी | 
भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी की । वे हिमांचल 
के घर पैदा हुई । पार्वती को शिव प्राप्ति के लिए 
नारद जी ने तपस्या करने का उपदेश दिया था। 
पाबंती जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य को और 
हजारों वर्ष तक घोर तप किया। सप्तऋषि उनकी 
परीक्षा लेने श्राथे और कई प्रकार के प्रलोभनों द्वारा 
उनका तप भंग करने का प्रयास किया, परन्तु वे अपने 
संकल्प में अडिग थीं । 
“जनम कोटि लगि रगर हमारी, 
बरउं शभु न त wees कुंवारी ।” 
महादेव waga भवन, 
विष्णु सकल गुन धाम । 
जेहिकर मन रम जाहि सन, 
तेहि तेही सन काम ।” 
उनकी निष्ठा और प्रेम देखकर सप्तऋषि 


वोल्ने 
. 
& — 


"fa Ny बोले मुनि ग्यानी, 
अय जय जगदम्बिके भवानी ।” 
पार्वती जी को समस्त विश्व ने जगत जननी 
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के रूप में पुजा । सीता- जी ने भी स्वयंवर से पहिले 
Taat जी का पूजन किया था और उन्हें जगत जननी 
कह कर संबोधित किया था । 
सीता जी के ऐश्वर्य का वर्णन गोस्वामी जी 
मानस के प्रारम्भ में इस शोक से करते &— 
उद्भव-स्थिति-संहारकारिणीं, क्लेश हारिणीम्‌ | 
सर्वश्रेयस्करीं सीतां ouis रामवल्लभाम्‌ ॥” 
आप ही सृष्टि की रचना करती हैं, आप ही 
पालन करती हैं और आप ही संहार करती हैं। हे 
राम वल्लभा ! हम आपको नमस्कार करते él 
गिरा अर्थ जल बीचि सम, 
कहियत भिन्न न भिन्न । 
बंदौं सीताराम पद, 
जिनहि परम प्रिय खिन्न ।” 
“जानी सिये वरात पुर आई, 
कछु निज महिमा प्रगटि जनाई । | 
हृदयं सुमिरि सव सिद्धि बोलाई, 
भूप पहुनई करन पठाई du" 
सभी सिद्धियां सीता की आज्ञा मानकर 
जनवासे गईं और देवलोक के सुख संपदा और भोग 
विलासों को लेकर वग्रातियों का सत्कार किय! i 
“विभव भेद कछु कोउ न जाना, 
सकल जनक कर करहि खाना | 
सिय महिमा रघुनायक जानो, 
हरषे हृदये हेतु पहिचानी। 
यह था सीता जी का ऐश्वर्य । अब उनके माधुर्यं का 
अवलोकन करिये । 
जनक सुकृत मूरति वैदेही | 
दशरथ सुकृत राम धरि देही । 
नारि धर्मे के निर्वाह के लिये ही जानकी 
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जी, जनक की पुत्री वत कर अवतरित हुई थीं । 
सीता जी की माधुये-लीला जनक जी की 

वाटिका से ही प्रारम्भ होती है। विश्वामित्र जी की 
आज्ञा से राम-लक्ष्मण पुष्प-वाटिका में फल लेने के 
लिये आते हैं, उसी समय जातही जी वहां आती हैं 
“तेहि अवसर सीता Te आई, गिरिजा पूजन जननि 
पठाई । संग सखी सव चतुर सयानी, गार्वाह गीत 
मनोहर वानी । 

जव सीता चारों ओर चकित होकर देखती 
है कि नुप किशोर कहां गये “लता ओट तब सखिन 
लखाये, श्यामल गौर किशोर सुहाये । देखि रूप लोचन 
ललचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने ॥ लोचन 
मग रामहि उर आनी । दीन्हें पलक कपाट सयानी । 
जव सिय सखिन्ह प्रेम वस जानी । कहि न सर्काह कछ 
मन सकुचानी ॥” तव सिद्धियां, जो a feat थीं 
लता की ओट में ब्रह्म रूपी राम के दर्शन जीव रूपी 
सीता को कराती हैं । 

आइये, कुछ क्षणों के लिये जनक पुर की नारियों 
की एक झलक देख लीजिये । यहां गोस्वामी जो ने इनके 
चातुर्य की वड़ी प्रशंसा को है और सिद्ध किया है कि 
ये नारद मुनि से भी अधिक सयानी हैं । “संग सखी 
सव चतुर सयानी” क्‍योंकि ये व्यक्तिविशेष के 
त्रो के ग्रांसुओों को देख.कर हृदयपत सुख-दुख का 
निर्णय दे देती हैं। “एक सखी सिय संग बिहाई, 


गई रही देखन फुलवाई, तेई दोउ बंधु बिलोकेउ 
जाई, प्रेम विवस सीता dg आई । 

तासु दशा देखी सखिन, 

पुलक गात जल नैन । 


कहु कारन निज हुए कर, 
पूछहि सब मृदु वैन । 
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नेत्रों के आंसू देखकर सखी पहिचान गई कि 
आंसू हैं । 


पार्वती जी के जन्म के पश्चात्‌ जव नारू 
जी हिमवान के घर गये तो उन्होने उनके चरण qu. 
सव भांति से उनका स्वागत किया । "निज s 
aga गिरि वरना, सुता बोलि मेली मुनि चरना | 
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार । कहहु युवा 
के दोष गुन, मुनिवर हृदय विचारि।” तव नारद 
मुनि वोले “कह मुनि विहंसि गूढ़ मृदु वानी, wr 
तुम्हारि सकल गुन खानी । सुन्दर सहज सुशील सयानी, 
नाम उमा भ्रम्विका भवानी । सब. लच्छन सम्ग्ल 
कुमारी । होइहि संतत पियहि पियारी । दोइहि एज्य 
सकल जगमा, एहि सेवत कछ gia नाहीं। सैत 
सुलच्छन सुता तुम्हारी, gag अव अवगुन दुइचारी। 
अगुन अरमान मातु. पितु हीना, उदासीन सब संस 
छीना । जोगी जटिल अकाम मन, नगन ग्रमंगल वेष। 
अस स्वामी एहि कहें मिलिहि परी हस्त अस रेख। 
सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, sade क | 
हरषानी । सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुरष | 
शरीर भरे जल नैना । नारद ह यह भेद नज | 
दसा एक quer बिलगाना । आंख के aigi को ; | 
भिकालज्ञ नारद जी नहीं समझ पाये और जनकपुर की | 
ललनाओं ने आंसुओं को देखकर ही C d 
निर्णय ले लिया था । ये वे नारियां है जि होते 
ब्रह्मांड के नायक राम का दर्शन अपने T 
ही किया था । 'जुवती भवन झरोखन्दि लागी? 
राम रूप ` अनुरागी ।- देखन नगर qu 


काम सबै 
समाचार पुरबासिन्ह पाये । धाए घाम T 


५ रंक fa 
छोड़ कर चौराहों पर राम, लक्ष्मण को देखने 
दौड पडे परन्तु धन्य हैं जनकपुर की नारियां जो ब्रह्म 
झो अपने नगर में आया हुआ जानकर भी मर्यादा का 
अतिक्रमण नहीं करतीं । प्रमु को उनकी रुचि रखने 
के तिये उनके झरोखे-झरोखे जाकर दर्शन देना पड़ा d 
(राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुरान संत सव 
साखी ।” ये सव राम के सौंदर्यं की सराहना करती हैं, 


उत पर मंत्र-मुग्व हो जानी हैं और कहती हैं-- 


“कहहु सखी ग्रस को तनु धारी, जो न मोह ag रूप 
fart” । साथ ही साथ यह भी कहती हैं कि 
“जोग जानकिहि यह वर अहई ।” दूसरी ओर देखिये 
भूपणखा राम का रूप देखकर मंत्र-मुग्व होकर | कहती 
है “तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह सँजोग fafa 
रचा विचारी । ताते aa लगि रहेउं कुवारी, RT- 
माना कछु तुमहि निहारी ।” क्‍योंकि उसकी आसुरी 
प्रवृत्ति थी, az उसे उसका परिणाम भी उसी प्रकार 
मिल गया । सुरसा, सिहिका और लंकिनी भी आसुरी 
प्रवृत्ति की थीं । त्रिजटा यद्यपि राक्षसी नारी थी 
परन्तु राम भक्त होने के कारण उसका चरित्र बहुत 
| दा था “त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरन 
| रति निपुन fer? गोस्वामी जी ने उसे सम्मान 
| ' दिया है। सोता जी ने उसे माता कहकर सम्बोधित 
A किया है। “मातु वियति संगिनी तँ मोरी।' जव 
| पता जी रामचन्द्र जो के वियोग में बिरह अग्नि में 
| | भल रही थीं वहां अशोक वाटिका में उनके दुःख को 
| SP वाली एकमात्र संगिनी त्रिजटा हो थी । सीता 
| thas बिरह में एक एक क्षण भारी हो रहा 
| MI विरह व्यथा निम्न चौपाइयों और दोहों 
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y लूटन लागी ।” यद्यर्पि रासी? Sissons OC eR ela एक मोर मै माना, विरत 


प्रान न कीन्ह पयाना । नाथ सो नैनन कर अपराधा, 
निसरत प्राण केरहि हठि वाधा । विरह अग्नि तन तुल 
समीर”, स्वास जरइ छेन मांहि सरीरा । नयन स्रवंहि 
जल निज हित लागी । जरे न पाव देह विरहागी d 
नाम पाहरू दिवस fafa, ध्यान तुम्हार कपाट | लोचन 
निज पद जंत्रिका, जांहि प्राण केहि बाट ।” यह सीता 
की विरह वेदना की पराकाष्ठा है | 

सीता जो के चरित्र का चित्रण जो गोस्वामी 
जी ने किया है सही रूप में करना मेरी ऐसी तुच्छ 
बुद्धि की स्त्री के लिये संभव नहीं है । सीता जी जव 
वल्कल पहिन राम के साथ वन को जाने लगीं तव 
उन्हें देख सभी विकल हो गये । राजा जनक प्रेम से 


` विह्वजञ होकर बोले “तापस at जनक सिय देखी, 


भयउ प्रेमु परितोषु विसेखी । पुश्नि पवित्र किये कुलं 
दोऊ, que धंवल जगु कह सबु कोक , पुत्र तो एकं 
ही कुल को पवित्र करता हैं, परन्तु पुत्री यादि सुयोग्य 
और यशस्वीनी हो तों दोनों कुल को पवित्र कर देती zi 
यहां गोस्वामी जी ने नारी का महत्त्व नर से अधिक 
गरिमामय दिखाया है । सीता जी का वर्णन तो 
अकधनीय है । इस कारण इसको यहीं विश्राम देकर 
मैं अंब आप लोगों का ध्यान माता कौशल्या कों शोर 
आक्कष्ट करती हूँ । जो अखिल ब्रह्माण्ड-नोयंक की 
जननी हैं उनके विषय में भी कु कहता कठिन काम 
है । उनका चरित्र तो आदेशे था ही । जव बनगमन 

का समय आया तो उन्होंने राम से कहा कि ks 
केवल पिता की आज्ञा है तो तुम रुक जाओ परन्तु 
यदि माता की भी आज्ञा है तो बन तुम्हारे लिए 4 
अयोध्या के समान है । “जो पितु मातु कहेउ बन जाना 


NN 
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तो कानन सत अवध समाना ।” यद्यपि कैकेयी जी की 
घोर भ्रनोति उनके सामने थी, वे बिना अपराध राम 
को बन भेजकर अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिलवा 
रही थीं फिर भी कौशल्या जी के हृदय में तनिक भी 
इष का संचार नहीं हुआ, भरत और रामको एक 
ही समान समझा । जव भरत ननिहाल से लौटकर 
आये और माता कौशल्या के पास गये तो जो दशा 
माता की हुई, इन अर्धालियों में साफ झलक रही हैं । 
“arafa देखि मातु उठि धाई, मुरुछित अवनि परी 
ag आई। सरल gara माये fed लाये, अति हित 
मनहुं राम फिरि आये । मत तुम्हार यदे जो जग कहहीं, 
सो सपनेहु सुख सुगति न लहहीं | अस कहि मातु भरतु 
fer लाये। थन पय wale नयन जल gÀ 
कौशल्या मां आतुर होकर दौड़ी और मूछित होकर 
गिर पड़ी; उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी 


और इससे अधिक प्रमाण भरत को सगा वेटा समझने 


का झौर क्या हो सकता है । जव चित्रकूट में जनक 
जी की पत्नी सुनयना से कौशल्या जी की भेंट हुई तो 
उन्होंने कहा “मोरे सोचु भरत कर भारी,” गूढ़ सनेह 
भरत मन मांहो : रहे नीक मोंहि जागत नाहीं ।” 
धन्य थी कौशल्या माता । त्रेता युग तो नारीका ही 
युग था । इस युग में स्त्रियां पति के साथ रण स्थल में 
भी जाती थीं । कैकेयी ने इसी के परिणामस्वरूप दो 
बर मांगे थे । जब राजा दशरथ ने भरत को राज्य 
की घोषणा की तो मंथरा ने कैकेयी को उसके विरुद्ध 
भड़काया और बहुत रुष्ट हुई । “St प्रिय बचन 
मलिन मनु जानी ।” “पुनि अस कवहुं कहिसि घर फोरी। 
तो धरि जीभ कढावउं तोरी । भरत न मोहि प्रिय राम 
समाना, सदा कहहु यह सव जग जाना ।” ऐसी शुद्ध 
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. अधम ग्रधम अति नारी, तिन में मैं मति म 


हृदया wi विदुषी होते हुए भी कैकेयी मंथरा 

भने से की 
बातों में क्रेसे आ गई । इसमें न तो कैकेयी का दोप 
था न मंथरा का । ये तो सारा षड्यंत्र देवताओं = 
था । सरस्वती ने ही उन दोनों को वुद्धिफेर दी थी i 
यदि कैकेयो न होतीं तो राम वन न जाते और 
रावण आदि राक्षसों का विनाश न होता । सच qur 
जाय तो कैकेयी ने राम को वन भेजकर बड़ी दूरता 
का कार्य किया था, इससे इनकी गूढ़ राजनीतिज्ञता का 
परिचय मिलता हैं । वह जानती थीं दशरथ राम बो 
इतना प्यार करते हैं कि भ्रपनी आंखों से ओझल नहीं 
कर सकते थे । इसी कारण केकेयी ने संसार में अप- 
यश सहकर भी यह योजना बनाई, : ऋषियों मुनियों 
का उपकार किया श्रौर दुष्टों का विनाश कराया। 
जिस समय लक्ष्मण जी राम के साथ वन गमन की 
आज्ञा के लिये सुमित्रा जी के पास गये उन्होने सहं 
बड़े ही शिक्षा पूर्ण बचनों द्वारा आज्ञा दी “तात 
तुम्हारि मातु ब देही, पिता रामु सब भांति Tell 
अवध तहां wg राम निवासू, तहई दिवस जह भानु 
प्रकास ।” अतएव यदि राम सीता बन को जा रहे है 
तो यहां तुम्हारा कोई काम नहीं । उनके साथ वन को 
जाग्रो, उनकी सेवा करो और अपना जन्म सफल करो। 
वही माता पुत्रवती है जिसका पुत्र राम भक्त i 
अन्यथा वंध्या रहना ही अच्छा है । कितना ot 
निःस्वार्थ भाव है । सुमित्रा सुष्टुमित्रा जो हुँ । 

मानस में राम की अनन्य भक्ता शबरी शि 

चरित्र भी द्वितीय है । उनकी दीनता की उपस ; | 
कोई भी नहीं कर सकता | वह कहती है अप 
दगंबारी | 
उसकी भक्ति, श्रद्धा और प्रेम देखकर sem 


राम. 


gir रघुपति सुनु STA WRIT, मानऊ 
e gata कर नाता । ५7 इसी नाते तो i ने शबरी 
gag वैर वार वार प्रशंसा करके खाये थे । जो गति 
frat को भी दुलेभ होती है वही गति राम ने शवरी 
को सुलभ कर दी । धन्य हैं गोस्वामी तुलसीदास 
fei अपने महाकाव्य में एक अधम नारी को 
इतना ऊंचा स्थान दिया । क्या मानस से अधिक 
समाजवाद आज आपको कहीं दिखाई देता है? अनु- 
मुगा जी ने अपने तपोबल से गंगाजी को चित्रकूट 
में बुला लिया था. और ब्रह्मा, विष्णू, महेश को छोटे- 
छोटे वालक वनाकर पालने में झुलाया था । उन्होंने 
सीता जी को भी पातिब्रत धमं की शिक्षा दी थी । 
किष्किंधा कांड में जव वालो भगवान राम से कहता 
है कि “मैं वैरी सुग्रीव पियारा, कारन कवन नाथ मोंहि 
मारा ” भगवान कहते हैं “अनुज वध, भगिनी 
मुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी ।” इन्हें जो 
बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं । 
AB तोहि अतिसय अभिमाना, नारि सिखावन करसि 
| TPT मुद, तुझे इतना अभिमान हो गया है कि 
| ऐसे अपनी स्त्रो की सीख नहीं मानी । “तारा विकल 
। | | देखि रघुरायः, दीनि ज्ञान हर लीनी माया ।” तब 
j | गरा ने भक्ति का वरदान मांग लिया । यही दशा नारी 
q | की सीख न मानने से रावण की हुई । मंदोदरी ने हर 
| रसे रावण को समझाया, ऊंचे से ऊचे ज्ञान की 
4 भिक्षा दी, 


bu भगवान राम का ऐश्वर्य समझाया 
| | E अतन करही जेहि लागी, भूप राज तजि 
| है विरागी, सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो 
4 | SU तोहि पर दाया । जो पिय mag मोर fer 
| bu होइ fag" पुर अति पावन । अस बिचार 
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Wd भागपति, प्रमु सन dv विहाय । प्रीत करहु 


` रघुवीर पद, मम अहिवात न जाग्र।” परन्तु रावण पर 


उसका कोई असर नहीं हुआ तभी तो उसकी यह दशा 
हुई। “राम विमुख गस हाल तुम्हारा, रहा न कोउ 
कुल रोवनिहारा ।” यद्यपि मंदोदरी राक्षसेन्द्र रावण की 
पत्नी थी फिर भी बडी विदुती और दूरदर्शी थी । 
यदि रावण उसकी शिक्षा को गंभीरता से धारण करता 
तो उसका यह हाल न होता । मानस की एक अर्धाली 
पर हमारी अधिकांश वहिने गोस्वामी जीकी कटु 
आलोचना करती है। और वह है “ढोल गंवार शूद्र 
पशु नारीं । सकल ताइना के अधिकारी ।” मानस में 
सुपात्रों के साथ ही साथ कुपात्र भी है । इन्हीं कुपात्रों 
में से समुद्र भी एक था । और उसी के मुख से ये वाक्य 
निकले थे । उसने स्वयं अपने लिये भी जड़ शब्द का 
प्रयोग किया है वह wee भी । उसने भगवान 
राम को तव तक रास्ता नहीं दिया 
जब तक उसे mn नहीं मिलो, 


` «ब्विनय न मानै जलंधि जड, गये तीत दिन बीति, 


बोले राम सकोप तब भय विनु होय न प्रीति । काटे 
वै कदरी फरै कोटि जतन कोऊ सींच, विनय न मात 
खगेस सुनु डांटे पै नव नीच।' समुद्र ने स्वय ही कदा 
है कि ताइना के अधिकारी केवल हम ही नहीं ढोल 
गंवार शुद्र पशु नारी भी हैं । इस विषय में गोस्वामी 
जी की आलोचना करना उचित नहीं । उन्होंने तो 
मानस की समस्त नारी पात्रों के चरित्र का दिग्दर्शन 
उच्च कोटि का ही किया है । नारी को संपूर्ण अधिकार 
नर के समान ही दिये हैं । उन्हें पुरुषों के समान हो 


और कहीं कहीं अधिक पुजनीय, अभिनंदनीय और 
सराहनीय बताया है । अयोध्या कांड में अवधवासी 


जब चित्रकूट पहुंचे तो “क्रि मज्जन पुजहि नरनारी, 


abe mn 


१ 
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aT द वंदि 
गणप गौरि त्रिपुरारि तमारि। र रमन T 


aa, विनवहिं अंजुलि AAA जॉरी।” उपासना का | 


पूर्ण अधिकार समान था | पतनी के बिना यज्ञादि 
नहीं हो सकते थे । किष्किंधा कांड के ३०वें दोहे में 
“भव भेषज रघुनाथ जस, 
Gate जे नर अरु नारि । 
तिनकर सकल मनोरथ 
सिद्ध करहि त्रिपुरारि ॥ ˆ 


गोस्वामी जी नारी के ही कारण महान 
नारी के ही उपदेश ने उनकी जीवन-दिशा को 
मोड दिया था' जो साहित्य के इतिह स में अमरता की 
वाहक बन गई । अंत में गोस्वामी जी से कहे विना 
त रहा गया । 


कठे एक रघुनाथ संग बांध जटा fax केश | 
हम तो चाखा प्रेम रस, नारी के उपदेश |” 


जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा । 
पस्यति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो राम रमा निवास संतत दासबस त्रिभुवन धनी । 
मम उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरंति पावनी ॥ 


"S OXG I 


MTS नाम भव भेषज, हरन घोर त्रय सूल | 
सो इपाल मोहि तो पर, सदा रहऊ अनुकूल ॥ 
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श्रीरासचरितसानस के मौलिक सिद्धांत 


RA 


तंदनुकूल साधन प्रणाली 


7 श्रीहुदयनारायणजी “योगीजी” 


(क) श्रीसानस के मौलिक सिद्धान्त 


श्रीरामचरितमानस भानव की व्यक्तिगत भ्रौर 
सामूहिक--समस्त समस्याओं पर जो प्रकाश प्रस्तुत 
करता है, वह युग-युगान्तर तक पथभ्रष्ट मानव का 
पथ-प्रदर्शन करने में पूर्ण रूप से समर्थ है, ऐसा मेरा 
दृढ़ विशवास है । भगवान्‌ शिव और माता पार्वती को 
साक्षी बनाकर मानसकार श्रीरामायण की फलश्रुति 
इन शब्दों में व्यक्त करते हैं-- 

जे एहि कथहि aig समेता। 

कहिहहि सुनिर्हाह agfa सचेता ॥ 

होइहाह रामचरन अनुरागी। 

कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥ 
WP wag मोहि पर, जो हर गौरि पसाउ। 
तो फुर होउ जो कहे सब, भाषा अनिति प्रभाउ ॥ 
3 अर्थात्‌ जो व्यक्ति इस ग्रन्थ को मन लगाकर 
| झा, बुद्धि लगाकर समफेंगा और चित्त लगाकर 
|| के अनुसार आचरण करेगा, उसके जीवन में आमूल 
| | Aang परिवर्तन होगा, उसके बाह्य जीवन में सब 
| | OUR मंगल होगा--अभाव मिटेंगे, सुख मिलेगा । 
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उसका आन्तरिक जीवन कलि-मल-रहित होगा, उसके 
समस्त दोषों की निवृत्ति होगी, और उसे राम के 
चरणों में अनुराग (प्रेम) प्राप्त होगा जो सुख और 
शान्ति, स्वगं और मोक्ष-से परे की वस्तु है । 

दूसरे स्थान पर गोस्वामी जी ने लिखा है- 

सुनु खगपति यह कथा पावनी। 

त्रिविध ताप भव भय दावनी ॥ 

अर्थात्‌ भगवान्‌ की यह पवित्र कथा तीनों 
तापों को दूर करने वाली है । शरीर से रोग, मन से 
चिन्ता और बुद्धि से भय को मिटाकर मनुष्य के जीवन 
में शक्ति आनन्द और ज्ञान का संचार करने वाली d 

झब समझना यह है कि श्रीरामायण के इन 
दावों का आध्रार क्या है। यद्यपि यह पवित्र wy, 
जिसमें प्रभु की लीला का वर्णन है, उनके समान ही 
अनन्तं है और इसके रहस्य को प्रभु ही जानते हैं या 


जिसे वे जना दें, वह भी किसी अंश में जान सकता | 


हैं; फिर भो अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार, 


जैसा कुछ geet से झर सन्तों के आशीर्वाद से मै oo 


A जे? 


Ke 
2 


समझ सका हूं s उन मित्रों के लिए व्यक्ति Purto Sang daan aah कारण प्राणी i 
` हु, जौ श्रीरामचरितमातस में प्रतिपादित सिद्धान्तों के 


आधार पर कुछ साधना करके अपने जीवन में परि- 
वत्तेन लाना चाहते E 

श्रीमानस का सिद्धान्त WE है कि हम किसी 
भी दःख के निवारण करने की चेष्टा करने से पहले 
E मूल कारण को जानने का प्रयास करें। जैसे 
जुकाम होने पर हम क्या औषध सेवन करे, यह न 
सोचकर हमें पहले यह सोचना चाहिए कि हमें जुकाम 


हुआ ही क्यों है । इम सम्बन्ध में भी श्रीमानस के उस 


प्रकरण में स्पष्ट संकेत मिलता है, जिसमें श्री 
लखनलाल जी ने भगवान्‌ राम से प्रश्‍न किया था और 
दुःख की निवृत्ति का साधन ज्ञान और वैराग्य समझ 
कर उसके सम्बन्ध में ही पहले जानना चाहा था--- 

कहहु ग्यान विराग अरु माया । 

wgg सो भगति weg जेहि दाया। 
ईश्वर जोर्वाह भेद प्रमु सकल कहह | AGATE । 
जाते होइ चरन रति, सोक मोह भ्रम जाइ।। 

इस प्रश्‍न के उत्तर में भगवान्‌ राम ने दुःख 
का मूल कारण माया वतला कर उसी के सम्बन्ध 
में सबसे पहले प्रकाश डाला । उसके वाद उसकी 
निवृत्ति के साधन ज्ञान, वैराग्य को समझाने का प्रयत्न 
किया | उनके वचन हैं -- 

योरेहि महं सव कहउ बुझाई । 

WWE, तात मन सति चित लाई ॥ 

में अर मोर तोर ते माया। 

जेहि वस कोन्हें जीव निकाया n 

गो गोचर जह लगि मन जाई। 

सो सव साया mag, भाई ॥ 

यहाँ भगवान्‌ ने माया के दो रूप बताये T 
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भोग रहा हैं श्रौर दूसरा दृश्य-प्रपंच', mk ag 


तक इन्द्रियों और मन का व्यापार है । 

माया का शाव्दिक अर्थ है (मा सन, 
या=जो) जो नहीं है, फिर भी प्रतीत होती A 
अँधेरे में पड़ी हुई रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है 
यद्यपि कहीं सर्प नहीं है । इसमें दो पक्ष हैं-..( १) जो 
है सो मालूम नहीं हो रहा है, (२) जो नहीं है, सो 
मालूम हो रहा है, अर्थात्‌ रस्सी है पर मालूम नहों 
होती और सपं नहीं है, जो मालूम होता है। यही 
श्रुति प्रतिपादित सिद्धान्त d—- सत्यं जगन्मिध्या'। 
अर्थात्‌ ब्रह्म यथार्थं सत्य है यद्यपि (मोह के कारण) 
उसकी प्रतीत नहीं हो रही है भौर प्रपंच (जगत) 
प्रातीतिक सत्य मात्र हैं, यथार्थ नहीं, जैसा दिखाई 
देता है वैसा नहीं । 

यही श्री मानस का दर्शन है। इसी दर्शन 
को जीवन में उपलब्ध करने की प्रणाली का श्रीमानस 
में विशद विवेचन है, जिसे “विश्वास और “aay 
का मार्गे कहा गया है; यथा-- 
ingat वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो । 
याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥ 

मेरा विश्वास है कि यदि श्रीमानस UKI 
जीवन-दर्शन को मानव समझ सका, तो उसके जीत 
से दुःख का आत्यन्तिक विनाश हो सकता ह । भावाः 
प्रधान साधकों के लिए भक्ति या शरणागति का ami 
है और विचार-प्रधान साधकों के लि श्रद्धा" 
ज्ञान का। एक में सरल अन्तःकरण बाले स 
सत्संग द्वारा अदृश्य प्रभु में "ct fm a 
मगवदूदर्शन करते हैं और उनका प्रेम प्रा 
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i | समस्त दुःखों से मुक्त हो जाते हैं aaa eGangotri M CE S रूप दिन wn 


que खोज के द्वारा दृश्य जगत्‌ का अवाधित ज्ञान 
प्राप्त करके तप का मार्ग श्रपनाते हैं और आत्मदर्शन 
करके समस्त दुःखों से मुक्त हो जाते हैं। दोनों मार्गो 
से दुःखों का विनाश होता है; यथा -- 

ग्यानहि भगतिहि नहि कछ ATI 

उभय हर्राह भव सम्भव Batu 


विश्वास के मार्ग का सिद्धान्त निम्नलिखित 
पंक्तियों में प्रतिपादित है- 
यहि wg आडि मध्य अवसाना। 
प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान dU 


इससे स्पष्ट है कि श्रीमानस के प्रारम्भ, 
वीच और अन्त में, अर्वात्‌ आदि से भ्रन्त तक भगवान्‌ 
राम ही प्रतिपादित हैं, जिनके विषय में कहा गया है- 
सहज प्रकाश रूप भगवाना | 
अर्थात्‌ भगवान्‌ सहज प्रकाशरूप हैं । 
श्रीमानस में दो प्रकार के प्रकाशकों का वर्णन है | 
एक पराश्चित प्रकाशक जैसे चिराग, जो दीया, घी 
| आऔर वत्ती के सहारे ही प्रकाश देता है भ्रौर बत्ती के 
TI, घी के समाप्त हो जाने या दीया के टूट 
| जन पर, बुझ जाता है ate दूसरा है सहज प्रकाशक, 
Bo सहारे की अपेक्षा नहीं रहती, जो 
ही प्रकाश रूप है। इस प्रकाशक की उपमा 
| भिस्ते दी गई है, जो दिन और रात बिना किसी 
| गह्य उपकरण के प्रकाशित रहता है। श्रीमानस में 
| प्रतिपादित भगवान मणि के समान ही प्रकाशक हैं, 
| बौ सहज प्रकाशरूप हैं, दिन-रात प्रकाश देते हैं तथा 
Wit si बाहर प्रकाश करते हैं; यंथा-- 
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नहि WE चहिय दिया घृत बाती ॥ 
राम नाम मनि दोप धर, जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसि उजियार ॥ 
श्रीरामायण में इस सहज प्रकाशरूप 
भगवान्‌ के एक रूप और एक स्वरूप का वणुंन पाया 
जाता है। स्वरूप प्रकृति से पार है, जहाँ मन-वाणी 
नहीं पहुँच सकती-- 
रास सरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर ।. 
अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥ 
एवम्‌ 
मन समेत जेहि जान न बानो। 
तरकि न सर्काह सकल मनमानी ॥ 
महिमा निगम नेति करि कहुई । 
जो तिहुँ काल एक रस au 
यही वेदों में श्रात्म-तत््व के सम्बन्ध में कहा 
गया है-- 
“यतो वाचो निवर्तन्ते अश्राप्य मनसा सह" 
इसी प्रकार श्रीरामायण में भगवान्‌ का एक 
रूप भी बताया गया है । वह घट-घटवासी है; यथा- 
सीय राम मय सब जग जानी । ८ 
करउें प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि। 
dd सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि 


` इसीं को वेदों में इन शब्दों में कहा गया है-- 


ईशावास्यमिदं सवं यत्‌ किच जगत्यां जयत्‌ । 
अर्थात्‌ प्रभु जड़ चेतन-सब में व्याप्त हैं । 


fs SET ETT 
१. तैत्तरीय उपनिषद्‌ २/४ 


२. ईशावास्य उपनिषद्‌-१ d 
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श्रीमानस ऐसा मानता है किं जो व्यक्ति 
भगवान के प्रक़ति-पार-स्वरूप का सुमिरन और उसके 
ai रूप का भजन करेगा, उसके सारे दुःख 
मिट जाएँगे। अथवा जो खोज के द्वारा संसार को 
झनित्य और सुख अनुभव करके उससे हटकर तप 
aru बढ़ेगा, उसके भी सारे दुःख मिट जाएँगे। 
भक्तिमार्ग के साधक को भगवानू के सुमिरन AR भजन 
का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि श्रीमानस के शब्दों 
में विपत्ति तभी तक है, जब तक मनुष्य सुमिरन और 
भजन नहीं करता । इस तथ्य को निम्नलिखित 
पंक्तियाँ सिद्ध करती हैं- 
कह हनुमंत विपति प्रभु सोई । 
जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ 
सुमिरन को प्रणाली नारद जी एवं मनु शत- 
रूपा के प्रकरण में वणित है । सुमिरन में प्रथम मन 
को भगवान्‌ के किसी भी नामरूप के wg एक विन्दु 
पर केंद्रित किया जाता है- 
निरखि सेल सर विपिन विभागा । 
भयेउ रमापति पद अनुरागा ॥ 
` सुमिरत हरिहि साप गति बाघी । 
सहज विमल मन लागि समाधी ॥ 
अथवा 
द्वादस अक्षर मंत्रवर, जर्पाह सहित अनुराग । 
वासुदेव पदपंकरुह दंपति मन अति लाग ॥ 
कर्राह अहार साक फल कंदा। 
सुसिरहि ब्रह्म सच्चिदानन्दा n 
सुमिरन की इस प्रक्रिया में प्रयम मन को सब 


ग्रोर से हटाकर एक विन्दु पर केन्द्रित किया जाता है, 
जिसे एकाग्रता कहते हैं; जैसे- 
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. वह सिज्ञदा क्या रहे एहसास जिसमें सर उठाने का। 


चश्म बन्दो गोश बन्दो लब वे बन्द | 
गर नवीनी À हक़ बर मन बे खन्द u 
इसके वाद एकाग्रता की एक ऐसी सघन 
अवस्था आती है, जिसमें यदि मन में लय और fh 
की अवस्थाएं बाधक न हों, तो बह विन्दु भी हट जाता 
है और मन निर्विषय हो जाता है। यही भूमिर की 
अवस्था है, जिसे समाधि या ध्यान भी कहते हैं श्रौर 
जिसकी परिभाषा इस प्रकार है- 


“ध्यान निविषयम्‌ सन: 
अहंकार के विलय की इस अवस्था को qui 
सन्तों और कवियों ने भी बड़े सुन्दर शब्दों में प्रसुत _ 
किया है- 


इबादत और at नोश तौहीने aa है॥ | 
x > १ 
बे-खुदी छा जाये ऐसी दिल से मिट जाये = 
उसके मिलने का तरीका अपने खो जाने मेंहै। 
x 
x 


x 
झलक होश की है अभो बेखुदी में, 
बड़ी miat हैं भेरी वन्दगी a 
कैसे कहू कि ख़त्म हुई मंजिले फला १ 
इतनी तो खबर है कि मुझे कुछ खबर ag 

सुमिरन की साधना में कभी मत fag 
से हटकर इधर-उधर भागता है, जिसे 'विक्षेप 3 
हैं और कभी नींद आ जाती है, जिसे qq की 3 | | 
दी गई है । मन के यही दो मल हैं और afa है. | 
दो मलों से रहित हो जाये तो- सहज विमल E a 
समाधी? की अवस्था प्राप्त होगी, अर्थात्‌ 6 


१. सांख्प सत्र-६/१५ d 
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विलय हो जाएगा | और ऐसी स्थिति में मन, वुद्धि, 
चित्त और अहंकार सबका विलय हो जायेग ।यह, 
प्रवस्था साधन से भी प्राप्त की जती है, जैसा कि 
नारद, मनु महराज अथवा शिवजी के प्रकरण में पाया 
जाता है; जैसे 

संकर सहज सरूप सम्हारा । 

लागि समाधि अखंड अपारा tt 

प्रेम के अतिरेक में भी समाधि की यही 
अवस्था बिना प्रयास ही प्राण्त हो जाती है; जैसे- 

परम प्रेम पूरन दोउ भाई | 

सन बृद्धि चिता अहमिति बिसराई u 

माता शबरी ने भी इस अवस्था को सहज ही 
प्राप्त कर लिया था- 

स्थाम गोर सुन्दर दोउ भाई। 

सबरी परी चरन लपटाई॥ 

प्रेम मगन मुख बचन न आवा ॥ 

YA YA पद-सरोज सिर नावा ॥ 
यही दशा सुतीक्ष्ण जी की भी स्वतः ही हो जाती है- 

fafa अरु fafafa पंथ नहि सुझा। 

को में चलेऊे कहा नहि बूझा॥ 
कोल-भोलों के सम्बन्ध में भी कुछ ऐसी ही बात है- 

करहि जुहार भेंट धरि आगे । 

प्रभुह्‌ बिलोकहि अति अनुरागे ॥ 

चित्र लिखे जन्‌ जहे तहे ठाढ़े। 

पुलक शरीर नयन जल बाढ ॥ 

राम सनेह मगन सब जाने । 

कहि प्रिय वचन सकल सनमाने ॥ 


| इस अवस्था के प्राप्त होते ही भक्त अपनी 
| इदि में एक अपू प्रकाश का अनुभव करता है, जिससे 
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इतभावना मिट जाती है और सर्वत्र एक ही सत्ता 
विद्यमान दिखती है और तब भय नाम की वस्तु xg 
ही नहीं जाती । साथ ही कृतृत्व मिट जाता है और 


, इसलिए बन्धन, अर्थात्‌ आवागमन भी मिट जाता है, 


क्योंकि वन्धन का कारण कर्म नहीं, कतृं त्व है; यथा- 
तत्र को मोह: क: शोक: एकत्वमन्‌ पश्यतः ।? 
मन में एक अद्भुत आनन्द समा जाता है, 
जिससे भारी-से-भारी दुःख में भी भक्त विचलित तही 
होता; जैसे- ; 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।2 
और ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है कि 

दुःख का कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि आशक्ति है, 
जो उम आनन्द में स्वत: ही मिट जाती है। शरीर में 
भी श्रथक शक्ति का अनुभव होता है और साधक ऐसा 
अनुभव करता है कि शक्ति का केंद्र भगवान्‌ है, न कि 
भोजन । आन्तरिक शक्ति के जागरण से ही उसके 
सारे रोग मिट जाते हैं। इसीलिए dai ताप fret 
की बात श्रीमानस में भगवान्‌ के प्रति अनुराग से 
सम्वन्धित की गई है और भगवान्‌ के चरणों के निरा- 
दर से, अर्थात्‌ उनके चरणों में प्रेम न होने के कारण 
रोग, वियोग, दीनता, मलिनता और आवागमन होता 
है । यह बात शिवजी ने भगव,न्‌ राम की स्तुति करते 
समय स्पष्ट कर दी है- 

बहु रोग वियोगन्हि लोग हए । 

भवद त्रि निरादर के फल ए ॥ 

भव सिन्धु अगाध परे नर TI 

पद-पंकज प्रेम न जे करते ॥ 

अति दीन मलौन दुखी नित ही । 

जिनके पद-पंकज प्रीति नहों ॥ 
joder उपनिषद्‌ ।. २. भगवद्गीता । 


NG 
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भजन: के सम्बन्ध में भी श्रीमानस की यह 
विचारधारा है कि भगवान्‌ सबमे व्याप्त है, ऐसा 
जातकर जो मवकी सेवा और सबसे प्रेम किया जाता 
है, वही 'भजन' है। भगवान्‌ राम ने अपने ही श्रौमुख 
से अपने मित्रों को विदा करते ममय स्पष्ट कहा है- 


अब गृह जाहु सखा सकल Wig मोहि दृढ़ नेम । 


सदा ada adha जानि करेहु अति प्रेम ॥ 

अर्थात्‌ प्रभु की व्यापकता को ध्यान में 
रखते हुए स्वार्थपरता को छोड़कर प्रभु के नाते सवकी 
सेवा की जाए। इस प्रकार की सिवा' अर्थात्‌ AA 
के फलस्वरूप मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार का 
अभाव नहीं रहता, क्योंकि सेवक ही सेव्य वत जाता 
है। भ्रतः सुमिरन और भजन से मनुष्य की अशांति 
और अभाव मिट जाते हैं। इस सिद्धांत का जो साधक 
अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहे, उसे चाहिए 
कि प्रतिदिन २४ घंटे में ma घण्टा किसी एकान्त 
स्थान में सूर्योदय से पहले पुर्वाभिशुख या भगव,न्‌ की 
कोई git हो तो उस तरफ मुख करके बैठे और 
भगवान्‌ के किसी भी नाम या रूप का सहारा लेक़र 
अपने मन को एकाग्र करने की चेष्टा करे | बहुत दिनों 
के निरन्तर अभ्यास के वाद यदि भन के दोनों दोष-- 
लय और विक्षेप, मिट जते हैं, तो अहंकार के विलय 


; की अवस्था आने लगती है । विक्षेप और लय मिटात्ने 


की साधना के दो अंग हैं-सेवा और तप | सेवा का 
अर्थ है अपने धन का (कम से कम दशांश), समय, 
शक्ति और भोजन (चतुर्थांश) का एक निश्चित अंश 
जनता-जनार्देन की सेवा में नि:स्वार्थ भाव से लगाना । 
दस इन्द्रियों से मनुष्य सुख चाहता है, इसीलिए दशांश 
और भोजन के चार प्रकार है श्रत: भोजन के चौथाई 
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ऐसी साधना ही करते या कराते हैं 


का नियम है । तप में भोजन को और be 
को कम करने की आवश्यकता है। अपने भोजन मे कह 
शाक, फल, कन्द का समावेश करना इस E | 
विशेष सहायक होता है। 

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि मेरे वृ 
से मित्रों ने अपनी योग्यता और सामर्थ्यं के नुसार 
साधनत्रिक-सुमिरन, सेवा, तप-का अभ्यास किया है। 
इन्हीं को बाइविल में Prayer, Charity and 
Fasting नथा कुरान शरीफ में नमाज, जकात ग्रौर 
रोजा, श्री गीता में यज्ञ, दान और तप यथा श्रीमान | 
में सुमिरन, अभोग और उपवास कहा गया है । मेरे 
मित्रों की प्रत्यक्ष अनुभूति है कि उनके जीवन से रोग, | 
दु.ख और भय मिटते जा रहे हैं । विना sends 
के रोगनिवारण तथा विना परिस्थिति-परिवतंन के 
चिन्तामुक्ति और बिना अध्ययन के मोह का नाश भी 
होता जा रहा है । ऋतु-परिवतेन अथवा खान-पान में 
किचित्‌ परिवर्तन का भी शरीर पर प्रभाव ad 
पड़ता | उनके मन भी परिस्थिति से अतीत होते जा 
रहे है । साधना के पहले जो घटनाएं उनके मन को 
विचलित कर देती थीं, अब उने पर कोई प्रर 
नहीं डालतीं और जिन बातों का उन्हे भय वता खा 
करता था, अब उन्हें उनका भय नहीं सताता | 

इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर देना Et 
वश्यक है कि हम लोग श्रीरामचरितमानस a 
पादित केवल भगवान्‌ के सुमिरत गौर भजत क ; 
वात करते हैं । किसी अन्य प्रकार की पुत सखा a 
साम्प्रदायिकता आदि से सम्बन्ध नहीं em 4 | 
जो स्वसा | 


fa 
कर सके । मेरे मित्रों का प्रत्यक्ष अनुभव है 
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शरीर में शक्ति, मन में आनन्द और वुद्धि में ज्ञान का 
संचार होता जा रहा है । 
श्रीरामचरितमानस में विचार-प्रधान साथना 
का सिद्धान्त मायावाद के रूप में प्रतिपादित है यह 
वेदोक्त है । मुण्डकोपनिषद्‌ में कुछ ऋचाए' ऐसी हैं, 
जिनसे इस सिद्धन्त की पुष्टि होती है; यथा- 
gan सुपर्णा सयुजा सखाया समनं वृक्ष परिवस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्‌ वस्यनश्नन्नन्योऽभिचा शीति n 
; ३।१।१ 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशयाशोचित मुह्यमानः। 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशञ्जस्थ सहिमानयिति बीतशोकः ॥ 
३।१।२ 
यदा पश्यः पश्येत्‌ MAT कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌। 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जन: परमं साम्यमुपैति 
॥३।१।३ 
इन ऋचाओं का आशव संक्षेप में यह है कि 
, दो पक्षी सखा भाव से एक पेड़ का श्राश्रय लेकर रहते 
हैं। उनमें से एक पेड़ के फल को खाता है, 
अर्थात्‌ वहिमुंखी प्रवृत्ति वाला है झऔर दूसरा उसके फल 
को नहीं खाता, अर्थात्‌ अंतमु'खी प्रवृत्त वाला है। 
बह्‌ श्रसमर्थता, शोक और मोह से ग्रस्त है, अर्थात्‌ 
उसके शरीर में शक्ति के स्थान पर कमजोरी, मन में 
THe के स्थान पर दुःख और बुद्धि में ज्ञान के स्थान 
भर मोह है। जव वह दुसरे पक्षी को, जो अन्तर्मुखी 
भवृत्तिवाला है, देखता है और उसमें सामथ्यं, आनन्द 
भोर ज्ञान को पाता है तया अपनी हीन दशा का कारण 


| भणी वहिमुंखी प्रवृत्ति को समझकर उस प्रवृत्ति को 


देता है, तो वह भी ग्रसमर्थता, मोह और शोक 
रहित हो जाता है । इसी सिद्धान्त का दिग्दर्शन श्री 
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गीता के तीसरे अध्याय में वहां मिलता है, जहाँ 
भगवान्‌ कण्णं अर्जुन के एक प्रश्‍न का उत्तर देते š 
यथा 
अथ: केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष: । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजित: ॥३।३६ 
अर्थात्‌ अर्जुन भगवान्‌ से पूछता है--वह 
कौन-सी शक्ति है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य न चाहने 
पर भी हठात्‌ पाप का आचरण कर वैठता है और 
दुःख भोगता है ? 
उसके उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है-- 
काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। 
महाशनो महापाप्ना विद्वयेनमिह वंरिणम्‌ ॥३।३७ 
अर्थात्‌ वह काम ही है, और उसका स्थान 
इन्द्रियां, मन और वुद्धि हूँ; यथा-- 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्पाधिष्ठानमुच्यते । 
एतैविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥३।४० 
अर्थात्‌ इन्द्रियों में कमजोरी, मन में दुःख 
और वुद्धि में भय इस cara’ के ही कारण होता है, 
यानी त्रिताप का कारण “काम' है। काम-नाश के फल- 
स्वरूप मनुष्य त्रिताप से मुक्त हो जाता है । उसके सव 
रोग, दुःख और भय मिट जाते हैं। जिसे श्रीगीता में 
'काम' कहा गया है, उसे ही श्रीमानस में मोह की 
संज्ञा दी गई है। श्रीमानस में सब दुःखों का मूल 


कारण मोह वताया गया है। 


मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला 

मोह का अर्थ है, ग्रंथकार | जिस. प्रकार WAL 

में पड़ी हुई रस्सीं साँप मालूम होती हैं ओर इस गलत 
घारणा के कारण कि वह साँप है, यह गलत मान्यता 
हो जाती है कि वह काट खायेगा इसके फलस्वरूप यह 
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गलत क्रिया होतीं हैं कि यनुष्य डर कर भागता है, 
जिनसे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है भौर वह 
लडखडाकर गिर जाता है । इस प्रकार मोहरूपी zia- 
के ag गलत मानने भौर परिणामस्वरूप गलत क्रिया 
के क्रम से उसे दुःख की प्राप्ति होती है। इन सबका 
मूल कारण मोह, भर्थात्‌ अन्धकार ही È | 

(१) इसी मोह के कारण मनुष्य की घारणा 
( जानकारी ) में शक्ति का सम्बन्ध भोजन से है और 
भोजस जितना ही पौष्टिक होगा, उतनी हीं शक्ति 
बढ़ेगी, ऐसी मान्यता भी है । इससे स्वभावजः अधिक 
भोजन की क्रिया होती है और परिणामस्वरूप शरीर 
भें मल का संचय होता रहता है, जो कालान्तर में रोग 
के रूप में प्रकट होता है । 

(२) इसी तरह मोह के कारण ही घन एवं 
घन द्वारा संगृहीत वस्तुओं में सुख है, ऐसी घारणा 
होती है। घन वटोरने से सुख मिलेगा, ऐसी मान्यता 
होती है और घन-संग्रह करने की क्रिया होती है, 
जिसके फलस्वरूप मन में विक्षेप ग्रा जाता है, जो 
चिन्ता के रूप में प्रकट होता है । 

(३) ऐसे ही पढ़ने-सुनने से ज्ञान होता है, इस 
घारणा के आघार पर जितना पढ़गें-सुनेंगे, उतना ही 
ज्ञान होगा, ऐसी मान्यता के होने से अधिक अध्ययन 
किया नाता है, जिसके कारण बुद्धि में ज्ञान के स्थान पर 
अहंकार संचित होता है, जो आवागमन का कारण है। 

इसी मोह को शरीर में मल, मन में विक्षेप 
और वुद्धि में प्रावरण कहा गया है, जिसके फलस्वरूप 
रोग. दुःख और भय नामक त्रिताप होते हैं। गरतः 
YA NT Rotten 

में गहराई से विचार करें। 
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खोज करने से हमें संसार में ऐसे 
अधिक भोज॑न के द्वारा अपने गरोस : 
UE 
पशुवल का समावेश तो कर पाते है, परु भाक 
रोगों से ग्रस्त रहते है और विना पूरी यु भोरे 
स्वगे सिघार जाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ù 
भी मिलेंगे, चाहे वे गिनती में वहुत ही थोड़े ही बयो र 
हों. जो शक्ति का सम्बन्ध-मोजन से न मानकर संग 
की ओर अग्रसर होते हैं और उसके द्वारा शरीरे 
एक आन्तरिक शक्ति के जागरण का भ्नुभव करे है, 
जिसके परिणामस्वरूप वे रोग-मुक्त होकर वेद के इस 
वाक्य--जीवेम शरद: शतम्‌ अदीनास्या शरद: शतम्‌ 
के अनुसार निरोग रहकर सो वर्ष की पूरी आयु 
भोगते हैं तथा शरीर त्याग भी कष्टप्रद नहीं होता; 
यथा-- 
सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग) 


मैंने भी इस सम्बन्ध में जो प्रयोग किये हैं 
उनसे मालूम होता है कि कुछ हफ्तों के लिए पानी पर 
और वर्षों फल तथा सब्जियों पर आसानी से रहा जा 
सकता है। इससे शरीर में आरोग्य अय वा अथर 
परिश्रम करने की सामथ्यं और वृद्धावस्था में भी 37 
पन का अनुभव किया जा सकता है। मेरे 3A fia 
तो कुछ न खाकर; यहां तक कि निराजल भीगी 
दिनों तक लगातार अपने सारे काम करते qii 
और कभी भी किसी प्रकार की शक्‍्तिहीनता (er 
जोरी) नहीं महसूस करते । श्रीमानस कै we 
को यदि जनता ठीक से समझ कर इस प्रकार A 
कर सके, तो व्यक्ति, समाज, देश तथा fraai 
कल्याण हो सकता है | m. 

इस सम्बन्ध में हमारा बर्ण “ममते 
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अधिक हैं क्योंकि विना सोचे समझे क्रियो करने से 
afar फल नहीं गिल सकता । सिद्धान्त को सही 
हुप में समभ लेने पर यदि क्रिग्रा कभी गलत भी हो 
जाएं, तो उससे उतनी हानि नहीं होती i 

खोज करने वालों को ऐसे भी व्यक्ति 
आसानी से मिल जाए गे, जो बहुत घनी होने पर भी 
मत से अशांत और चिन्ताग्रस्त हे । इनके विपरीत 
ऐसे भी लोग हैं, चाहे उनकी संख्या कम ही हो, जो 
frat होने पर भी सर्वथा चिन्तामुकत हैं और एक 
प्रान्तरिक आनन्द का सतत अनुभव करते रहते हैं 
तथा उनके सम्पर्क में आने वाले लोग भी कम-से-कम 
उतनी देर के लिऐ शान्ति का अनुभव करते हैं। 

इस सम्बन्ध में भी हम लोगों ने जो प्रयोग 
किये हैं, उनका परिणाम यह हुआ है कि अपने समय, 
| शक्ति भोजन att धन का आंशिक रूप (घन का 
। दशांश) भी निस्स्वाथे भाव से प्रभु के नाते जनता- 
| जनादन, बालगोपाल, दरिद्रनारायण झौर संत-मगवंत 
की सेया में ग्रपिन करने से मन, परिस्थिति से अतीत 
होने लगता है और विषम परिस्थितियों में भी. मन 
भें शान्ति बनी रहती है । साथ हो जीवन से अभाव 
मिट जाता है और किसी-न-किसी प्रकार प्रभु आव- 
श्यकताग्रों की पुति भी करते रहते हैं । यह अनुभव 
उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । 
j इसी प्रकार खोज करने वालों को ऐसे 
| यक्तियों की कमी नहीं होगी, जो शास्त्रीय शिक्षा 
| (Academic Education) या किताबी ज्ञान 

` से वंचित होने पर भी प्रकाश अथवा ज्ञान के केंद्र हैं । 


|| हृत से साघु-महात्मा जिनकी गणना ज्ञानियों में है, 


I | ` अधिकतर भ्रशिक्षित ही थे । स्वामी शरणानन्द जी 


( २६७ ) 
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महाराज ऐसे ही ज्ञानी और उच्चकोटि के व्यक्तियों 
में से एक थे। उनकी स्कूली शिक्षा प्राय: नहीं के 
वरावर थी । रामकृष्ण परमहंस जो जगत्प्रसिद्ध स्वामी 
विवेकानन्द जी के गुरुदेव थे, इसी कोटि में ग्राते हुँ। 
इससे यह निष्कषं निकलता है कि शक्ति, 
ज्ञान और ग्रानन्द का सम्बन्ध भोजन, ग्रध्ययन और 


` धन से वैसा नहीं है, जैसा कि आज का मनुष्य समझ 


रहा है और इसी अज्ञान के कारण ही वह रोग, दुःख 
ग्रौर भय से ग्रस्त है । इनका सम्बन्ध किसी ऐसी 
सत्ता से है, जो प्रत्येक मानव के अन्दर विद्यमान है । 
हम अपने दैनिक जीवन में प्राय: देखते हैं कि जब 
रात्रि में हम चारपाई पर शिथिल होकर लेट जाते हैं 
(पैर से चलना, हाथ से पकड़ना बन्द कर देते हैं) 
तथा निद्रा में प्रवेश करते हैं (बाह्य नेत्र, श्रवण आदि 
इन्द्रियों का कार्य बन्द कर देते हैं) और स्वप्नावस्था 
(जिसमें बुद्धि क्रियाशील रहती है) के बाद गहरी नींद 
में सो जाते है, तब अपने शरीर की थकावट खो कर 
हम नई शक्ति और ताजगी का अनुमव करते हैं तया 
मन की चिन्ता खोकर “हम खूब आनन्द से सोये ऐसा 
कहते हैं । ऐसी अवस्था में sat Fa से Ia 
होने के कारण ही हमारे शरीर और मन में शक्ति 
और आनन्द आ जाते हैं। जिस प्रकार गहरी निद्रा 
में प्रवेश होने पर शरीर, मन tx वुद्धि की गति रुक 
जाती है, उसी प्रकार ऐसी निष्क्रियता की स्थिति 
जाग्रत्‌ अवस्था में भी अभ्यास के द्वारा लायी 
जा सकती है और जो जो व्यक्ति इस साधना का 
अभ्यास करेगा, उसका भीतर के केन्द्र से deni हो 


सकेगा, जिसके फलस्वरूप उसे शक्ति, ज्ञान और 
आनन्द मिलते लगेगा । श्रीरामचरितमानस में इसे तप | à " 
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तव, सुनु गिरिराज कुमारि । और उसके Wk 
की साधना कहा गया & AP चरना | अखण्ड शक्ति, मन में अखण्ड आनन्द और बुद्धि 
उर धरि उमा प्रान Eun अखण्ड ज्ञान का संचार होने लगता है और जीवनकाल 
जाइ बिपिन लागी तप apt में सब प्रकार के सुखों का लाभ तथा शरीर छोड़ने पर 
अति सुकुमार न Bm e dis " उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
पतिं पर्द सुमिरि we i i श्रीरामायण में इन तीनों का क्रमश भोजन- 
ES e न लागा ॥ - संयमके लिए पेड़। अभोग के लिए नाबून और 
com Cl xe a — निरोध के लिए पहाड़ का 
संवत सहस T bed LIO Barm] गया है; यथा--“गिरि तरु नख आयुध 
सांगु खाइ सत a ae सब बीरा' इस आयुध से मोह का नाश होकर राम- 
= Ew दिन उपवासा ॥ राज्य की स्थापना होती है, जिससे जीवन में किती 
कम x दीन sr Ta) चित्तवृत्ति प्रकार का दुःख val रह जाता | uum 
का निरोध (सुमिरन), (२) इद्धियों काः संयम संक्षेप में श्रोमानस प्रतिपादित य 


(anta) और (३) भोजन का क्रमिक परित्याग गए दोनों मार्गो-(१) सुमिरन भौर भजन एव (२) 

(उपवास) । ; तप-द्वारा मनुष्यों के दुःख की आत्यन्तिक lir 
fer उनका शारीरिक 

इस साधना के परिणामस्वरूप मानव के सब और सुख की उपल होती है श्रौर उनका शा 


az ॥ 
मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं; यथा--भए मनोरथ सुफल मानसिक तथा बोरिक. विकास होता है। 


( २६ ) 
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धर्म की अवधारणा 


धर्मे का उद्गम-स्थल गंगोत्री की गंगा के 

सदृश है, किन्तु काल-प्रवाह की काली छाया के 
प्रभाव से उसने कानपुर या हुगली की गंगा का रूप 
ते लिया है। जिस तरह राज्य का निर्माण मानव 
जीवन की खुशहाली के लिए gar, किन्तु कालांतर 
में चलकर राज्य हृदयहीन, उच्छुखल ओर निरंकुश 
हो गया; उसने जव चाहा व्यक्ति को कोड़े-मकोड़ों की 
तरह मसल डालने का प्रयास क्रिया, उसी तरह धर्म 
के मूल में समग्र विश्व के कल्याण की WW भावता 
निहित है, परन्तु धर्म के ठेकेदार धर्म की शिवात्मा 
को कुच्नलकर उसे अपने स्वार्थ की सिद्धि का साधन 
वना रहे हैं। at की झोट में राजनैतिक नेता 
साधारण जनता को भुलावा देकर अपना स्वार्थ 
fea करने में सफल हो रहे हैं । नैपोलियन का कथन 
प्रसगानुकूल है-- “मेरे ऐशो-ग्राराम को लोग इसलिऐ 
सहेन करते हैं, क्योंकि वे घामिक à । मनुष्य 
WW और शान्ति के लिए घमं की शरण में जाता 
हैं। परन्तु घमं ने विश्ववन्धुत्व की भावना और जीव 
केत्याण-हेतु संस्थाझों की जितनी अधिक वृद्धि की 
दुर्माय्यवश उससे कहीं अधिक आपसी TA 


Nothing has made the brotherhood of man 


bred more bitter enmity between man and 


charitable institutions, more hospitals 
nothing has deluged the world with more 


2 महाभारत, कण-पर्ब--69-59 | 


( २६९ ) 
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` पने निर्दिष्ट पथ पर नियमित 


for men and even 
blood than religion. 
__विवेकानन्द, ज्ञानयोग (अद ताम, कल 


D Sto दुर्गादत्त पाण्डेय 


Wie रक्तपात की वृद्धि में सहयोग दिया है ।' 

'बर्म' शब्द ‘qa! (बारे) घातु में “मन्‌ 
प्रत्यय जोड़ने से निष्पन्न होता हैं । घर्मे का व्युत्पत्ति- 
लभ्य-मप्रथं तीन प्रकार से समझाया गया है-(१)'धरति 
घारयति वा लोकम्‌' अर्थात्‌ लोक को घारण करने 
वाला तत्त्व घमं है । (२) “धृयते लोकः अनेन इति 
घर्मः? अर्थात्‌ जिसके द्वारा लोक को धारण किया 
जाता हैं. वह wd है। (३) धारणाद्धमंभित्याहुः 
घर्मो घारयते प्रजाः'? अर्थात्‌ घर्म के मूल में 'घारण' 
का विचार निहित है । बौद्ध-मिक्ष थित्तिल ने भी 
धर्म को धारक तत्व के रूप में स्वीकार किया है 
«qd मानव-मस्तिष्क अथवा हृदय में भी स्थित नहीं 
है । ममग्र बिश्व ही घर्मं की अभिव्यक्ति है। चन्द्रमा 
का उदय और अस्त होना, जल का बरसना, फसल 
का अंकुरित होना, और मौसम का बदलना घमे के 
कारण हीं संमव है । धर्म अखिल ब्रह्माण्ड की वह 
पतियामकशक्ति' है, जिसके निर्देशन में सभी पदार्ये 
रूप से गतिमान gl 


समर्थन विज्ञान भी करता है, त्यूटन और 


उसका 
तथ्य के हियायती 


लैपलेस जैसे वैज्ञानिक भी उक्त 
more tangible than religion; nothing has 


man than religion; i 
for animals than religion, 


कत्ता, ।96!), १० 373 


nothing has built more ~ 


Doi deas ST NEES PC MP MRP 
TEN Se yt Er PON SFIS, ee eu. rfe «98. 25. eee AI tee 
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हैं। वस्तुतः, घर्मं जड़ और चेतन सभी वस्तुओं में 
झनुगत मूल सत्ता है । ग्नारायणीयोपनिषद में भी 
घर्म को विश्व का श्राघार, पाप का निवारक और 
्प्रत्मक्षजन्य TATA कहा गया t. 


तात्पयंतः, धर्म वस्तु-श्रवस्तु अथवा झात्म- 
अनात्म की विधायक वत्ति है। यह विश्व का ag 
आर उसकी प्राणशक्ति है। धर्म सवका उपजीवक 
और लोकस्थिति का कारण हैं। यह जीवन का 
सत्य है, उसका उन्नायक एवं सम्पोषक तत्त्व है और 
विश्व की प्रकृति को निर्धारित करने वाली नियामक 
शक्ति है। वास्तव में घर्म वस्तु, व्यक्ति और समाज के 
अस्तित्व का भ्राघार हैं। अग्नि का धर्म उष्णता है, 
जल का घर्म शीततता है, शब्द का अर्थ अर्थवोधकता 
है, मनुष्य का धर्म विचारशीलता है और समाज का 
घर्मं नैतिक व्यवस्था है । सुधा का घमं प्रमरता है 
आर गरल का मृत्यु-मुघा सराहिय अमरता, गरल 
सराहिय मीचु।' 


नैतिक व्यवस्था के अभाव में समाज ग्रनिय- 
न्त्रित जंगल हो जाता है, जहाँ काड-कंखाड उगते हैं । 
वैचारिक शक्ति के अभाव में मनुष्य पशु हो जाता है । 
मनुष्य संस्कृत पशु है । पशुओं की तरह मनुष्य भी 
मूलप्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है। पशु प्राकृतिक 
परिवेश में जहाँ-केततहाँ पड़े रह जाते हैं। वे नग्न 
पदा होते हैं और नग्न ही मर जाते हैं। किन्तु मनुष्य 
वैचारिक शक्ति के उपयोग से अषनी चरित्र-वाटिका 


oo 


I—Dharma, this law of righteousness, exists not only ina man’s heart and mind, it exists 
E the universe also. All the universe is an embodiment and revelation of Dharma, y 
मच Ew sets, the rains come the crops grow, the season changes, it is 

२ or Dharma is the law of residing in the Universe which makes matte 


inthe ways revealed by studie || 
s of modern sci i ‘es. Chemistry, 20° 
Botany and Astronony. Dharma is the true an a E byaen ans d 


inanimate” 


२-घर्मो विश्‍व: जगत: प्रतिष्ठा, घर्मेण पापं अपनुदति, सर्व प्रतिष्ठि 
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में मूल प्रवृत्तियों को मनमोहक ढंग से सजाता द 
सवाँरता है । आहार, निद्रा, भय और मैथन की 
से मनुष्य और पशु में कोई अन्तर नहीं है-- ; 


“आहार निद्राभयमेयुन॑ च, 
सामान्यमेतत्‌ पशु भिन राणाम्‌ 
धर्मोहि तेषामधिको विशेषो, 


ada हीनाः पशुभिः समानाः ॥ 


कहीं कहीं धर्म के स्थान पर 'ज्ञान' शब्द उक्त श्लोक 
में दुष्टिगत होता है । वस्तुतः, मनुष्य का धर्म उसकी 
ज्ञान-शक्ति ही है । यही धस श्रथवा ज्ञान-शक्ति मनुष्य 
को पशु से पृथक्‌ क रती है । ज्ञान “प्रजा” का ग्रथंद्योतक 
है और प्रजा नैतिक नियमों का आगार है--ऋतंमरा 
च तत्र प्रजा’ । इसीलिए यारक ने निएक्त अथवा 
निघण्टु शास्त्र में नैतिक नियम को ही धर्म को संज्ञा 
है। ऋग्वेद में आया हुआ “ऋत' शब्द भी “नेतिक 
संस्थान” का ग्र्थेबोधक है। उपर्युक्त कथन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि घर्म वास्तव में वस्तु, व्यक्ति 
झौर समाज की वह चेतनशक्ति है, जिसके निकल 
जाने से उनकी या तो संज्ञा खो जाती है या रूप विकृत 
हो जाता है । तात्पर्यत:, धर्म को नष्ट करने वाला 
स्वयं नष्ट हो जाता है और धर्मे की रक्षा करने वाले 
की स्वयं रक्षा होती gai एव हतो eit 
घर्मो रक्षति रक्षितः । 


because 
r act 


nimate 80 
ha. 

U. Thithila, The Path of the Budd 
तं, तस्मात्‌ घर्म परमं वदन्ति | 
anak 


nature of every existing thing 8 
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निष्कर्षतः, घारक तत्त्व के रूप में धमं 

. क्का पर्याय लगता है। वेदान्त में इस 
qq सत्ता को ब्रह्म कहा गया है और मीमांला में 
VT ब्रह्मजिज्ञासा” रौर “घर्म-जिज्ञासाः के मूल 
| वास्तविक सत्ता की अनुभूति विषयक अवधारणा 
gana है। 'मूलसत्ता' का विपरिलोप कथमपि 
सव नहीं है । अव्यभिचारी सत्‌ के रूप में यह सत्ता 
रात्रिक एवं बाह्य समो श्रवस्थाओ में अनुगत रहती 
है। अनुवृत्ति सत्‌ का लक्षण है झीर व्यावृति असत्‌ 
ari? विनाश आकार का होता है, वृत्ति का 
wal 'घट-वस्तु' का विनाश संभव है, घट-वृत्ति' 
का नहीं । विनाश नामरूपात्मक जगत्‌ का होता हु, 
उसके अधिष्ठान का नहीं | धर्म उस बट-बीज के सदृश 


है जिसमें खिल ब्रह्माण्ड विशाल वट-वृक्ष की तरह 


wet में समाया हुग्रा है । खण्डधमिणी वुद्धि 


| शज्ञानश घट को मृत्तिका से अथवा जगत्‌ को ब्रह्म 


(grew) से पृथक्‌ करके देखने का प्रयास करती 


है। 


सत्‌ यदि वेदान्त की मूलसत्ता (ब्रह्म) है, 

ते साम्यवाद का 'इनदरन्यायनिष्ठ भौतिकवाद' भी 
वत्‌ है । यह Ver) मूलसत्ता की तरह अनश्वर है। 
AK और 'प्रतिवाद' का इन्द्र है जिनका संविल- 
भन संवाद! में हो जाता है । 'संवाद' पुनः ‘ale का 
सते लेता है, जहाँ से प्रतिवाद स्वतः फूट निकलता 
१ R d अविरल चलता रहता है सम्पूर्णत्ववृत्ति 
NND । इस प्रकार 'सत्‌' विरोधी तत्त्वों का 
भात है, जहां विधमियों का आपसी अनुप्रवेश है । 
eat के अस्तित्व परस्पर-अनुप्रविष्ट हैं । सभी 
की सत्ता एक दूसरे में अत्तनिहित है । एंक 
Wa सवके कल्याण में ओतप्रोत है। राम का 


जे श्याम में A समाया site श्याम का e e में । 
१ 


१. ' mifen 
भ्रथातो [साः--जैमिनिसूत्र (प्रथम सूत्र) | 


Y बन्दोग्योपनिषद्‌, ६/२२; ब्रह्मसूत्र, २/१/११ पर शांकर भाष्य । 


2 भसीह, समकालीन घमंदरशन-पृ० ७ 
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tust बरह्मजिज्ञासा'--ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य, चतुः सूत्री (प्रथम qa) | 


pane 

i हारा वर्ग अथवा 
साम्यवाद की स्थापना ही तो धर्म की प्रतिष्ठापना है, 
क्योंकि यह साम्यवाद ही मूलसत्ता (ब्रह्म) की तरह 
सर्वानुगत है। धर्म का यह स्वरूप स्वीकार कर लेने 
से साम्यवाद, मानवतावाद, विज्ञानवाद, ईश्वरवाद, 
जैन और बौद्ध धर्म निर्वेर भाव से एक ही “धारक 
तत्व' पर सुस्थिर होकर मानव-कल्याण में अभिरत 
हो सकते हैं और धर्म की मूल श्रवघारणा को ग्रात्म- 
सात्‌ कर सकते हैं । अब हम घर्म की ऐसी परिभाषा 
पर विचार करेंगे जो सभी धर्मों की आत्मा का 
संस्पर्श करती है- 


“at वह सर्वागपूर्णं अ्रभिवृत्ति है, जो 
समाज-समादृत श्राद्शपुरां विषय के प्रति आत्मसमर्पण 
एवं weaved हेतु व्यक्ति को सम्पूर्णं विश्व की ओर 
अभिमुख करती है ।* 


ज्ञान, राग और क्रिया का समाकलित रूप 
ही 'सर्वांगपूर्ण ग्रभिवृत्ति है । ज्ञान रूढ़ियों एवं अन्ध 
विश्वासों से घमं की रक्षा करता है। राग धमं को 
कोरी बौद्धिकता से उतार कर उसे हृदय पर अवस्थित 
करता है । क्रिया धर्म की रागात्मक अनुभूति का वाह्य 
प्रकाशन है । 'सम्पूर्ण विश्व” का अभिप्राय है- विश्व 
की समष्टि sra विश्‍व की सभी घटनाओं का ब्म 
स्थित ऐक्य | आकाश-पाताल तक व्याप्त सभी जीवों 
के प्रति समदृष्टि रखना और सम्पूर्णं विश्व के प्रति 
गरनुक्रियाशील होना ही सर्वागपूर्णं धामिकता है । धर्म 
के विषय के प्रति पूर्णरूप से आत्मतिवेदित zu 
अन्त्ग्रसन है । राम नाम से सजल नयन पुलकित 
गात' होना is रामनाम की निन्दा से तिलमिला 
जाना ही सच्ची धार्मिक अनुभूति है--परायउ परम 
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विश्राम न राम समान प्रभु आनहु vg l तुलमी का 
'सीयराममय सब जग जानी और सूर का 'जित देखूँ 
जित स्याम मई री' तथा मीरा का मेरे तो गिरधर 
गोपाल दूसरा न कोई arate धार्मिक अनुभूति 
के प्रमाण हैं। घर्म का विषय प्रकृतितः 'समाज- 
समादृत आदर्श है । यह आदर्श ईश्वर भी हो सकता 
है और मजव-मूल्य भी । इप्तीलिए हाँफडिग ने धर्म 
को मूल्यों की संरक्षा में विश्वास कहा है। " इस 
प्रकार धमे का विषय राम-रहीम और केशव-करीम 
के अतिरिक्त साम्यव.द, मानवतावाद और विज्ञानवाद 
भी हो सकता है | मानव-मूल्यों की सुरक्षा में सन्नद्ध 
होने के फलस्वरूप हो जैन wd और वौद्ध धर्म को भी 
घरमे की संज्ञा दी जाती है। धर्म का आदर्शं कोरी 
कल्पना न होकर वत्तेना की WRIT अथवा यथार्थ का 
भी यथार्थ है । यथार्थ है, किन्तु अब उसे नहीं होना 
चाहिए | आदशे नहीं है और अब उसे ही होना 
चाहिए | आदर्श जब यथार्थ का रूप ले लेता है, तब 
उससे भी उत्कृष्ट कोटि का आदशे प्रगति के पथ को 
प्रशस्त करने लगता है । विश्व के विकास की यही 
कहानी है इसीलिए धमं को विश्व का प्रतिष्ठापक 
कहा गया है । 


निष्कषंत:, धर्मं सवका उपजीवक और 
अखिल विश्व का आश्रयस्थल हे । आत्मा को स्वस्थ 
बनाने के लिए मूल्यों का अनुसंधान है, पूर्णता की 
दिशा में अग्रसर होने का उत्प्रेरक विन्दु है, संस्कृति 
का एकमात्र उद्गम-स्थल है और ऐहिक एवं पार- 
लौकिक सुख का आधार हुँ |” 


WA सत्य हैं--बह सम्प्रदाय-दृष्टि है । 
t e ay Li a 2 
सत्य धर्म हैं--यह परमार्थ दृष्टि हे । सम्प्रदाय 
दृष्टि को षरमार्थ दृष्टि पर अवस्थित क रके ही मानव 


n 

णा is eu in conservation of values—Hoffdlng 

२२ pns यस्‌-सिद्धिः स घर्मेः' महष कणाद, वैशेषिक सू | 

R— वरम न दूसर सत्य समाना । श्रागम निगम पुरान बखाना ॥ -मानस २ । BÀ 
YA शाङ्करभाष्य, भूमिका (सत्यानन्दी दीपिका), Fo ३। 
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` आस्तिक और नास्तिक का मतभेद समाप्त हो जाता 


मूल्यों की रक्षा की ज्ञा सकती है और धर्म के नाम 
पर आये दिन होने वाली विनाशकारी घटनाओं से 
व्यक्ति और समाज की रक्षा की जा सकती T 
सत्य है'--यह दृष्टिकोण सभी अनर्थो का मूल है। 
इसी आधार पर विश्व के सभी साम्प्रदायगत धर्म 
अपने को ही सत्य एवं श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं और अन्य 
घर्मो को झुठलाने में सारी शक्ति लगा देते हैं। परि- 
णामत;, विश्व में प्रायः विद्वेष, घृणा, कलह dk 
रक्तपात देखा जाता है । 'सत्य धमं हूँ इस कथन का 
मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। 'सत्य' को धमं मान 
लेने से जन-जन में प्रम और शान्ति का संचार होता है, 


है और आस्तिकों का ईश्वर विषयक विवाद भी शान्त 
हो जाता है । सत्प की शक्ति के सामने नास्तिक भी 
नतमस्तक हो जाता है । धर्म का 'सत्यस्वरूप' जव 
ओझल हो जाता है, तब यही agan” विभिन्न 
सम्प्रदायों में विभक्त होकर अनाचार का अड्डा qi 
जाता है । उपनिषद्‌ में 'एक सत्‌ की प्रतिष्ठा है 
जिसे विद्वान्‌ विविध रूपों में निरूपित करते हैं-एक 
सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ।' “चाहे राम कहो या रहीम 
कहो, मतलब तो mur की चाह से ह 
ऐसा कहकर झौपतिषदिक वाणी का ही समर्थ 
किया गया है । महामनीषी तुलसीदास ने भी स | 
को ही घर्मे के रूप में प्रतिष्ठित किया है ।' at | 
सत्य, विज्ञान का सत्य नही है | चर्म का सत्य त्रिकाता | 
वाघित सत्य है- 


'त्रिकालावाध्यत्वं सत्यत्वं’ ।“ विज्ञान aa 4 
लाच्छन्न होने के कारण बाधित WU है! न] 
जिस सत्य को आज प्रतिष्ठित कर रहीं है; वि Ai | 
उत्कृष्ट ज्ञान कल उसे मिथ्या भी घोषित कर | 
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aa मिथ्यार्त्व । 7 तात्पर्यतः, घर्मं का 
£ सेक्ष अथवा परोक्ष प्रसूत है और विज्ञान का 
अथवा प्रत्यक्षजच्थ | 

" सत्य समरस है; अ्रवरोधी है। मम्प्रदायगत 
qi इत सत्य का आत्मसात्‌ करने में अक्षम है | सभी 
E वास्तव में एक ही सत्य की विविध झभिव्य firai 
है; एक ही वृक्ष के रंग-विरंगे फूल él यदि सभी धर्मों 
हो यह मनुभव होने लगे किं उनके द्वारा धर्म का 
विवेचन एकदेशीय अथवा आंशिक है तो उनमें परि- 
ag ग्रापसी विरोध स्वतः शान्त हो जायेगा । वस्तुतः 
ईश्वर के रुपान्तरण से सत्य के चिरन्तन-स्वरूप में 
र्तर नहीं आता है । तत्वत: कोई “भी घर्मे निकृष्ट 
नहीं है। धर्म के पीछे निहित उसकी स्वार्थोन्मुखी 
भावना ही वुरी है । तात्विक ad वासना आर स्वाथं 
हे परित्याग का धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म का 
पालन करते हुए दूसरों के धर्म को विकसित होने का 
बवसर प्रदान करे, क्योंकि सभी धर्मों के मूल में एक 
ही सद्धमं है । भगवद्गीता भी इसी बात को पुष्ट 
करती है ।२ 'स्वधर्म' आनुवांशिक अथवा सांस्कारिक 
होता है, जिसे समझना और तदनुकूल आचरण करना 
, Wü घमों की अपेक्षा सहज है । जिस प्रकार मनुष्य 
पर की भाषा सीख जाता है, उसी प्रकार वह पुस्तैनी 
बम को सहजता से हृदयङ्गम कर लेता है। निश्छल 
ET से स्वधर्म का सम्यक्‌ परिपालन करते हुए मनुष्ये 
TRY को आत्मसात्‌ कर सकता है। गोस्वामी 
Tea का भी यही मन्तव्य है- 'सब नर करहि 
TER प्रीती । चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीती' ॥ 
WaT प्रकृति वस्तुतः विरोधी है।* Ada 
ES 


Dr स्तघर्म ० = 
YA निधन श्रेय: परधर्मो भयावह: | 


धर्मों यो वाधते घर्म, न स घमों कुधर्म तत्‌ । अविरोषी 
“When we think of religion, probably a 8707 
churches, prayers, sermons, songs, collections, 
Juletly, but evidently these things are not re 


losophy of Religion. 


सममाव' में सही घमं की झांकी देखने को मिलती zi 
धर्म के मर्म को वही समझता है, जो सभी धमां के 
मूल में एक ही सत्य का दर्शन करता है । वस्तुतः 
सम्प्रदायमत धनं निरथंक नहीं है, यदि उसके निर्देशन 
में व्यक्ति सद्धमं के अनुकूल आचरण करता रहे । 
मंदिर में जन्म लेना qur नहीं है; अपितु मंदिर में ही 
रहकर मर जाना बुरा है । मूति का महत्व प्रतीकात्मक 
है, जिसका प्रभाव ऐसे व्यक्तियों की चेतना पर पड़ता 
है, जिन्होंने मानसिक प्रतिमाओं का प्रयोग करना नहीं 
सीखा है । प्रतीक श्रकथतीय का कथन है, अनिर्वचनीय 
का निवंचन हैं और दुरनुवोध का अवबोध है । 
पौराणिक गाथाएँ धर्म के ममं को समझने में सहायक 
हैं । मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, पूजा संध्या, नमाज, 
त्रिशूल, वीणा, शङ्क, चक्र, गदा, पद्म आदि को 
“परम धर्म' समझ लेना अविवेक है 05 प्रतीक्य क्रमशः 
प्रतीक का रूप लेता जाता है, जव तक कि “परमसत्‌' 
की सम्प्राप्ति नहीं हो जाती । प्रतीक को प्रतीक्य 
समझ लेना ही भ्रज्ञान है । निष्कर्षतः, सम्प्रदायगत 
धर्म प्रतीक हैं और सद्धमं प्रतीक्य है। अतः सम्प्रदायः 
गत घम को wq समझना भ्रमात्मक है । सदुः 
at सहअस्तित्व का धर्म है । उसको प्रवृत्ति 
“जिओ और जीने दो” की प्रवृत्ति है परम सत्य को 
खोज उसका लक्ष्य है । वह हिंसा, द्रोह, अज्ञान, छ 
और पाखण्ड से मुक्त है । उसे सुष्ठु तर्क का सम्बल 
मिला है । जिसप्रकार फिटकरी जल की गन्दगी को 
साफ कर देती उसी प्रकार सुष्ट तकं रूढ़ियों का 
उच्छेदन करके धर्म का प्राञ्जल स्वरूप उजागर कर 
देता है । कुतब HW का परिष्कार न करके धर्म का 


TIGA, शंकरमाष्य, भूमिका (सत्यानन्दी दीपिका) Jo रे 
--भगवदगीता | 


तु यो धर्म: स TAT मुनिसत्तम | -+महामारत 
pof things will come to mind, such as 


creeds and rituals, people sitting together 
ligion'—G. T. W. Patrick, Introduction to 
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परित्याग कर देता है-'जिमि FAH कर धर्महि दुरी । 

धर्म 'रेलिजन' (Religion) ‘at समानार्थी 
नहीं है । रेलिजन लैटिन शब्द 'रेलिगेयर' 
(Religare) से sem है, जिसका शाब्दिक अर्थ 
बन्धन है । घमे wu न होकर नियमन ह | san 
'परतन्त्रता' का बोधक है और नियमन “स्वतंत्रता 
का। स्वतंत्रता न तो श्रतंत्रता है और न ही 
परतंत्रता; अपितु यह ज्ञानतंत्रता <I ज्ञानतंत्रता 
्रात्मानुशासत थवा ग्रात्मनिर्धारण की अवस्था 
है, जिसे विकास की आवश्यक शर्त के रूप में 
स्वीकारा जाता है। 'रेलिजन' की प्रमुखत: दो 
मान्यताएं हैं-(१) देवोशक्ति के प्रति अनुजा की 
भावना । (२) एक मजहवी संगठन में संगठित होने 
की महती उत्कण्ठा । ˆ धर्मे का कोई मजह्वी संगठन 
नहीं है । यह किपी दैवीशक्ति के प्रति प्रतिवद्ध नहीं । 
धर्म अनन्त आकाश की तरह व्यापक है, जहां समग्र 
विश्व विश्राम करता है । 'रेलिजन' रूढ़िप रके होने 
के कारण संघर्ष, विद्वेष औऔौर रक्तपात का प्रेरक हेतु 
है। धर्म विवेकपरक होने के कारण शान्ति, प्रेम, 
बन्धुत्व और आनन्द का उत्स है--धमंण सुखमाप्रीत' 
घृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह, वुद्धि 
विद्या, सत्य, अक्रोध धर्म के दस लक्षण हैं।* कीति, 


लक्ष्मी, घृति, मेघा, तुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा 
तथा मति धर्म की दस पत्तियां हैं, जिनके अभाव 
में धर्म मात्र कर्मकाण्ड अथवा रीति-रिवाज का अड्डा 
बनकर रह जाता है। शुभ, प्रसाद, अभय, सुख, मुद, 
स्मय. योग, दम, ग्रथ, स्मृति, श्रेय और प्रश्रय धर्म के 
पुत्र हैं । सद्धमे के अनुकूल आचरण करने से व्यक्ति 
को फल के रूप में इन पुत्रों का लाभ होता है। 
T—Everyman's Encyclopaedia, Volume X. Founh 7777 Encyclopaedia, 
2—Chamber's Twentieth Cent 
3--घृति: क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: | 

घीविद्या सत्यमक्रोचो दशकं धर्म-लक्षणम्‌ 


'रेलिजन विवेक को मार देता है और अन्धविश्वास 
में लोगों की रुचि जागृत करके उन्हें प्रसाद, तर्हा, 
काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर कुतक का शिकार वना 
देता है। 

सम्प्रदायगत धर्मे अविकसित धर्म है | gf. 
कसित धर्म वस्तुतः धर्म ही नहीं है, जिस तरह ay 
खिली कली फूल नहीं है । यही कारण है कि mg 
धर्मपरायणता व्यक्ति को गुमराह करती रही है और 
उसे युद्ध में झोंकती रही है। सम्प्रदायगत घर्म के 
प्रलयकारी रूप को विश्व ने प्रत्यक्ष देखा है । लोगों ने 
तलवार के वल पर धर्म का प्रचार किया है, प्रलोभन 
देकर धर्म-परिवर्तन क्या है और ईश्वर की नैकविध 
मान्यताओं के श्राधार पर भेद-भाव का वर्त्ताव किया 
है । विश्वधर्म को रूढ़ियों और अन्धविश्वासों की एक 
मोटी परत eh हुए है। सभी धर्मो की गात्मा 
(विश्वधर्म) इसी परत के नीचे क्रन्दन कर रही है। 
जव धर्मं पर रूढ़ियों का आधिपत्य हो जाता है, तव 
वे अपने wur में समाज के टुकड़े-टुकड़े कर डालती 
हैं । प्रगति-शील इस्लाम-धर्मं ने जब wie का रास्ता 
पकड़ा, तब मानव-रक्षक धर्मे मानव भक्षक बन गया | 
विश्व-बबन्धुत्व के उपदेशक ईसाईधर्म ने जब ef के 
अधिनायकत्व” को स्वीकार किया, तब कैथोलिक 
और 'प्रोटेस्टेन्ट' के संघर्ष के रूप में धर्म बन्चुहन्ता 
बन गया। नँतिकतावादीं वौद्धधर जव chai के 
अधीन gar, तव ब्रजयान-तंत्रयान के रूप में धर्म घौर 
अनैतिकता का प्रचारक वत गया । तात्विक धर्म 
नैतिकता जिसका आदर्श है, विवेक जिसका सम्बल है 


Volume X, Fourth Edition (958), P. 5]2. 
ury Dictionary. (I947) 


य म्‌ ॥-मनुस्मृति । 
4--(क) कीतिलंक्ष्मी: घृतिमंघा, तुष्टिः श्रद्धा क्रिया तथा । 


बुद्धिलेज्जा मतिश्चैव, पल्यो घर्मस्य ता ५ 
3 d «mi! — EB. 
(©) घडा मवी दया eee पुष्ट कियोल ०0 ६६१५ न 


बुद्धिमंघा तितिक्षा होभतिधर्मस्य पत्नयः ॥ -श्रीमद्भागवत, ४।१।४९ 
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चरमसत्य जिंसका लक्ष्य है और प्रेम जिसका साधन 
.__विवेकहीन, ज्योतिहीन, रूढ़िपरक, अमानवीय धर्म 
को कैसे अङ्गीकार कर सकता है? 
धर्म महज्ञ रूढ़ियों और Urai का 
परिपालन मात्र नहीं है । पण्डित, पुरोहित, पादरी 
और मौलवी धर्म के ममं को तो जानते नहीं और 
कोरे कर्मकाण्ड--उपवास, रोज्ञानमाज, पूजा-प.ठ 
आदि--की gru मान dew है । धर्म के इन अन्ध- 
भक्तों ने ही धमं की हानि की है। अंबे कभी गंधों 
का मार्गदर्भभ नही कर सकते । परिणामतः, धर्म का 
सत्य रूप जन-मानस से निरंतर WDR होता गया | 
प्रेम के स्थान पर घृणा, दया के स्थान पर क्रूरता 
और श्रद्धा के स्थान पर कुतर्क की नींव दृढ़ होती 
गयी फलतः, समाज अवनीति के गरतं में भिरता गया d 
धर्मविषयक भ्रान्त घारणाश्रों ने मानव-मस्तिष्क को 
जड़ वनाने का प्रयास किया और वैज्ञ निक एवं वैचा- 
रिक प्रगति के मगे में बाधाएँ उत्पन्न कीं। दुर्भाग्य- 
वश, इसी घिनोने सम्प्रदायगत धर्म की चपेट में 
तात्त्विक घर्मं भी ग्रा गथा। फलतः, धर्म के प्रति 
सत्य के आरात्रकों में एक तरह से विरक्ति की भावना 
दृढतर हो गयी । धर्म के नाम पर लोग नाक- भां 
सिकोडने लगे। जब धर्म अपने अनुयाधियों को चींटियो 
की परवाह करना सिखायेगा, किन्तु मानस का शोषण 
करने के लिए उन्हें पूरी छूट दे देगा; जब धर्म ग्रपने 
समर्थकों के प्रति सदय बनने को कहेगा, किन्तु दूसरे 
धमं के श्रनुयाथियों को तलवार की धार से हनन करने 
की बात को न्यायोचित ठहराएगा, तब हर समझदार 
व्यक्ति धर्म से घृणा करने लगेगा । बनाडंशॉ का 


विचार प्रसंगानुकूल है-'किस तरह ga छिइते ही 
गिरिजाघर अपने देश के कायं को सराहने लगते हैं 
और जीसस के वचतों को भूलकर युद्ध को wena 
हैं। यदि युद्ध छिड़ते ही गिरजाघरों को वन्द कर दिया 
जःय, तो अच्छा हो । उन्हें शान्ति स्थापित होने पर 
ही खोला जाय ताकि सबर्ष को और भी अधिक खूनी 
बनाने में गिरिजाघर अपना योगदान न दे सके |”? 
ईसाईधमं से स्वथं निष्कासित होने के वाद ताँलस्वाँय 
ने अपने उतर में लिखा-“प्र,रंभ में मैं शान्ति की 
अपेक्षः रूढ़ियों से प्रेत करते लगा। तत्परचात्‌ गिरिजा- 
घर के स्थान पर ईप्ताईधर्म मेरा प्रिथ बना। आज 
में विश्व की fadt वस्तु से वढ़कर सत्य से प्रेम 
करता हू । १ 

आधुनिक काल में सबसे अधिक दुर्दशा यदि 
किसी विषय की हुई है तो वह धर्म है। मार्क्स की 
दृष्टि में 'घर्म सताए हुए प्राणियों का रुदन है, निर्देयी 
विश्व का हृदय है, नितान्त अध्यात्महीन परिस्थियों की 
आत्मा है और गरीबों की अफीम है, जिसके नशे में 
उन्हें लूटा जाता है ।......ईश्वर का विचार विगड़ी 
हुई सभ्यता की आधार शिला है ।5 लेनिन ने धर्म 
को आध्यात्मिक अत्याचार की षड्यंत्र कहा है। 
एंगेल्स ने-धर्म' शब्द को ही झूठा AIX सारहीन 
सिद्ध किया है । तार्किक भाववादी विचारक प्रो० 
अय्यर ने नैतिकता (धमं) को सम्भ्रत्यय न मानकर 
प्रत्ययाभास कहा है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान का 
जनक वाट्सन धर्मे का मूल ही नष्ट कर देता है और 
उत्तेजना-प्रतिक्रिया के सूत्र में मनुष्य के सभी व्यापारों 
को बांधकर मानवं-जीवन में पाशविक व्यापारों 
से पृथक्‌ धर्म को मानता ही नहीं । सिंगमण्ड mas 


१--बनाडंशाँ, कॉमनसेनन्स्‌ aa दि वार | 


l—“T began by loving my orthodox faith more than my place, then I began to love Christ- 
ianity more than my church and now I love Truth more than anything in the world—" 


3— Religion is the sob of the oppressed creatures, 
ritofcondition utterly unspiritual. It is the opium of the poor 


—Tolstoy, Essays and Letters, P. 39l 
the heart of a heartless world, the spi- 
The Idea of God is 


| .. the keystone of a perve td civilization’ —Marx 


*Ethical concepts are psuedo' 
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'l 
ने धर्म को सामूहिक विक्षिप्तता कहा है 5 = 
विचार में धर्म मनस्ताप अथवा मनोब्याधि 
=” = में अनास्था का मूल कारण यह दै घर्म 
का सच्चा स्वरूप लोगों के सामने रखा ही x E. 
वस्तुतः, धर्मे न तो agta की गोली है AIT न 
मनोव्याधि है । यह स्वस्थ मस्तिष्क की खोज है अ र 
मानवता की संजीवनी बूटी है। यह सत्य है कि धर्म 
के नाम पर लोगों को जिन्दा जलाया गया है, लट- 
खसोट और शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ाया गया है 
और घर्म के ठेकेदारों द्वारा स्वार्थ को सिद्धि-हेतु 
इसका दुरुपयोग किया गया है। फिर भी “धर्म aaa 
जीवन की अमूल्य निधि है । वास्तव में रूढ़ितादी घर्म 
को ही अफीम की गोलो से उपमित किया जा सकता 
है, जिसके नशे में गरीबों का शोपण हंःता रहा है। 
सम्भ्रदायगत धर्म ही सापूहिक विक्षिप्तता श्रथवा 
पागलपन का कारण है, क्योंकि जब्र साम्प्रदायिक घर्मे 
की खुमारी चढतो है तव लोग एक दूसरे की हत्या 
करने में वेसुध हो जाते हैं । घमं पर जितने श्राक्षेप 
लगाये गये हैं, वे घमं पर टिकते ही नहीं हैँ । घर्म 
व्यक्ति और समाज की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए 
है । चाकू दैनिक जीवन में काम आने वाली उपयोगी 
वस्तु है, घाती तन ढकने के लिए है । यदि चाकू से 
किसी की हत्या कर दी जाय या घोतो से कोई अपना 
गला घोंटकर आत्महत्या कर ले, तो इसमें चाक और 
चोती का क्या दोष है? जब मानव-समाज चाकू और 
धोती जैसी चीज स्थूल वस्तुओं का दुरूपयोग कर 
सकता है, तव धर्म जैसी सूक्ष्म वस्तु का यदि वह दुरु- 
पयोग करे, तो आश्चयं ही क्या है? घर्म को नशा या 
मानसिक रोग कहकर मानवता के हित में इसे त्यागने 
को वात कहो है । य्ह॒ अ त्मघाटी प्रवृत्ति है। ag 
नाक पर मक्खी बैठने से मक्खी को उड,ने के वजाय 
नाक को ही काट ड.लने-जैसा उपाय है । ऐसा करने 
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से मानवता घर्मे के लामकारी प्रभावों से वंचित 


जायेगी । वस्तुतः, न तो धर्म को खोया जा सकता है 


और न ही उसके लाभकारी प्रभावों को ठुकराया हे 
जा सकता है। धर्म कोई स्थूल वस्तु नहीं है, जिसे 
पाथा या खोया जा सके । यह तो हमारी maa 
सत्ता है, जिसे भूलाया तो जा सकता है, परन्तु खोया 
नही जा सकता। धर्म को भूल जाने से ही nara 
ae में पड़ जाता है । 
क्या साम्यवादी विचर हो धमे का सवेस्व 
है? क्या आर्थिक व्यवस्था धर्मे का सही विकल्प है? 
थह सत्य है कि साम्यवाद Tifa समस्या के समाधान 
में एक महत्वपूर्ण कदम है । किन्तु आथिक समस्या ही 
मानव की एकमात्र समस्या नहीं है आखिर, भौतिक 
प्रगति का आश्रयस्थल क्या है ? क्या वाह्ीकरण से 
मानव संतुष्ट हो जायेगा ? क्या मानव यह प्रश्‍न नहीं 
पूछेग:--- 56, कस्त्वं, कुत आयातः ? भौतिक 
प्रगति का आश्रयस्थल स्वयं भौतिकतः नहीं हो सकती, 
बयोंकि जो प्रकृतितः नश्वर है वह किसी का साध्य 
नहीं है । ग्रतः, भौतिक प्रगति का पर्यवसान ग्राध्या- 
त्मिकता में होना चाहिए | मनुष्य में ग्रात्मातिक्रमण 
की सदैव आकांक्षा रही है, जिसके फलस्वरूप a 
ईश्वर की शरण में जाता रहा है और सृष्टि के कणः 
कण में ईश्वर का दर्शन करके जीवन में स्थिता 
भाव ate शान्ति का अनुभव करता रहा है। T 
जो ww 
का सम्वन्ध सर्वोच्च सत्ता से है, 


के लिए 
HATA है। असाधारण सत्ता की a a 
म.नव की असाधारण शक्तियों का क tied 


च,हिए । असामान्य अनुभूति मनसा ची 
मान्यता के बिना सर्वोच्च सत्ता के प्र za 


की अनुप्रेरणा से मानव-जीवन की मलिन 


die a = चार होता | d | 
है, जीवन-संघर्ष में साहस की संच a 


Y न्द T El 
में सःथंकता आदी है और आनन्द क 
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cera है। जिस घामिक सत्ता से व्यक्तियों में संघटन, 


पुवरुज्जीवन और समाकलन संभव हो, क्या उसे 
जायेगा ?” यथार्थ जीवन पर यथार्थ 


काल्पनिक कहा जा 


परमाव डालने वाला घर्म श्रवश्य ही यथार्थं होगा । 
धर्म के प्रभाव से डाकू वाल्मीकि कविवर-संत हो गये 
आर कामुक तुलसीदास भक्तवर मनीषी । स्वयं mme 
ने धर्म के महत्त्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि 
ईश्वर को पिता क्रा प्रतीक मान लेने से वह प्रेम और 
भरोसा का श्राघार बन जाता है। प्रेम से कामवृत्ति 
का उदात्तत होता है और सभ्यता के क्षेत्र में प्रगति 
होती है । वृत्तियां उदात्त होकर सर्जनकारी बन जाती 
हैं। यौनःप्रेम विराट्‌ होकर परमात्मा के प्रति असीम 
अनुराग में ढल जाता है। ईश्वर को प्रेम मान लेने से 
प्रेम का भूखा मानव प्रेम की वेदी पर सर्वार्पण कर 
देता है और स्वार्थोन्मुखी प्रवृत्तियों से ऊपर उठ जाता 
है। इस प्रकार घर्म वैयत्तिक जीवन की परिष्कृति है । 
धर्म को शरण में जाने से आज भी अनेक मनस्तापियों 
मे ग्रात्मबल, आत्मविश्वास और जीवन की उलभनों 
के प्रति ग्रमियोजन-क्षमता ग्रा जाती है। ईश्वर को 
WA सर्वव्यापक, और नित्य मान लेने से मनुष्य 
कुत्सित कर्म करने का दुस्साहस नहीं करता । 'नैतिक 
| पंस्थान' (जहां कर्मो का लेखा-जोखा होता है) की 
| पत्ता में आस्था रखने से मनुष्य की सत्कार्य में रुचि 
| होती है और वह स्वार्थ एवं वासना की परिधि से 
| स्पर ऊठकर समाज- कल्याण में अभिरत होता है, 
| क्योकि अब उसे ज्ञान हो गया कि वर्तमान जीवन के 
| erat के आधार पर भावी जीवन को सुखमय 
| बनाया जा सकता है । धर्म के संस्पर्शेन से ही विज्ञान 
| भानव-जीवन का भूषण वन सकता है। इसीलिए 
| महात्मा गांधी कहा करते थे कि-- “वैज्ञानिक प्रगति 


के पूर्व धामिक प्रगति अत्यावश्यक है । राधाक्कष्णन्‌ 
ने धर्म की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा है-- 
“धर्म आत्मानुशासन है आ्रौर बुराइयों से लड़ने की 
प्रेरणा है। धर्म लोम और घृणा से मनुष्य की रक्षा 
करता है और उसमें नेतिक बल को जन्म देकर विश्व 
की संरक्षा-हेतु साहस का संचार करता है।” 
कालंयूँग के विचार में, “धर्म वाल्यावस्था की ओर 
प्रत्यावत्तंन है। जैसे बालक अपने पिता पर ara 
रहकर निश्चिंतता का अनुभव करता है, FA भक्त भी 
ईश्वर की शरण में जाकर समस्त मानसिक तनावों 
से मुक्त होना चाहता है। रामःनुज-दशंन में इसे 
'मार्जारकिशोरन्याय' की संज्ञा दी गयी है | 


युँग की दृष्टि में वास्तविक घमं आत्मसंवर्धन का घर्म 
है । वह सम्पूणांत््ववृत्ति के सफल होने को घामिकता 
की संज्ञा देता है । इस महान्‌ आदर्श का वीज प्रत्येक 
व्यक्त में ग्रन्वनिहित है। प्रारंभ में यह आदर्श पिता 
रूप में था । बाद में 'टोटम' और कालांतर में चलकर 
एकेश्वर के रूप में परिणत हो गया । एकेश्वर से मी 
उच्चतर आदर्श की खोज Tat जारी Fl सम्पूणंत्व 
की सम्प्राप्त हेतु बेचैनी, व्याकुलता अथवा मनस्ताप 
स्वाभाविक है। यह मनस्ताप स्वाभाविक है। यह 
मनस्ताप धमं का आदि है। अन्त नहीं । “अभी 
तक कीई भी मनस्तापी ऐसा नहीं मिला है, जिसके 
मनस्ताप का अन्तिम समाघान 
घार्मिक अनुभुति के बिना हुआ 
हो ।” पुनः, “जो अनुभूति जीवन को सार्थक, सुन्दर 
झौर शोभनीय बनाये और जीवन में स्थिरता और 
शान्ति का संचार करे, उसे भ्रम कहने का अधिकार 
किसे है 7778 


me Religion is the discipline which touehes the conscience and helps us to struggle with evil 


and sordidness, saves us from greed and hatred, releases moralpower and imparts courage 
in the enterprize of saving the world’—Radhakrishnan, Religion and Society, P. 242 . 
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qd पुरुषार्थे का मेरुदण्ड है। धर्म ही ud 
एवं काम का विधायक आर मोक्ष का प्रदाता है। धर्मे 
सम्मत AS और काम ही निष्काम कमं है, जो मोक्ष 
की आधारशिला है । धर्म-दृष्टि से ही योगी कर्म में 
अकरम और अकर्म में कर्म देखता है। तापपर्यतः धर्म 
उस बहुदलीय पुष्प के सदृश्य है, जो wd और काम 
ख्पी पंखुड़ियों को सुनियोजित करके मोक्ष-सौरभ 
बिखेरता है । धर्म इहलोक का नियमन करते हुए 
परलोक के साथ व्यक्ति को जोड़ देता है । इस प्रकार 
wd प्रवृत्तिपरक और निवृत्तिपरक विचारों को सम- 
न्वित करने का एक सफल प्रयास है, जहां पशुत्व और 
देवत्व का संगम होता है । धर्मे के अभाव में अर्थ 
और काम-सम्वन्धी एषणाए निरर्थक हैं- धर्मादर्थश्च ` 
कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ।' महाभारस। 
धर्म एक गत्यात्मक अवधारणा है। धर्म का 
झन्तस स्थिर है; चिरन्तन है। किन्तु युगानुरूप उसकी 
काया बदलती रहती है। Sto भगवानदास के विचार 
में, “विविध देशों और कालों, के चक्र में जो एक ही 
इन्द्रात्मक महानियम को चक्कर लगाते देखते हैं, वे ही 
विद्वान्‌ हैं । दान देना धर्म है । दया भी धनं है। 
किन्तु रोगी के भ्रनुनय-विनय पर दया से द्रवित होकर 
उसे कुपथ्य देना ग्रधमं हैं। दान ग्रौर दया स्वरूपतः 
सावंदेशिक i D 
E v 
` के अनुसार 
परिवर्तित होता रहता है.। माता, पत्नी, पुत्री और 
PT है। किन्तु उनके 
« हक रूप एक-दूसरे से. भिन्न 
EDU का 
हिपण्डिता; ॥ पुरुषार्थं, 
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मनुष्यता सभी में अनुगत नित्यधमं है। एक ही व्यक्ति 
आचरण करता है । हिसा स्वरूपतः qui । वैदिक | 


योंकि यज्ञ में E 
क्योंकि यज्ञ में पश्‌, का प्रवेश मात्र चमत्कार णा, | 


: काल “मै वैदकी हिसा को भी हिंसा कहा गया 


है। एक ही नारी माता, पत्नी, बहन और पुत्री के हम 
में भिन्न-भिन्न भ्रात्ररण करती है। जैनियो के नू 
सार भी घर्मे और अधर्म क्रमशः गति और स्थिति के 
कारण हैं । गतिशीलता ही जीवन है और स्थिरता 
मृत्यु । इस प्रकार धर्म जीवन है और अधमे वि 
शील जीवन का शत्र है । 9 

व्यवहारतः, धर्म के दो पहलू हुँ-निरसेषन 
धमे भ्रौर सापेक्षधमं | निरपेक्षधर्म नित्य, शाश्वत और 
अपरिवतेनीय है। स्थिति, स्वभाव, वर्णे आश्रम और 
WITZ के अनुसार धर्म का व्यावहारिक रूप बदलता 
रहता है । पिता का धर्म का व्यावहारिक रूप बदलता 


केसन्‌- 


रहता है | षिता का धर्म पुत्र के धर्म से, माता का धमं | 


पत्नी के धर्म से, ब्राह्मण का धर्म क्षत्रिय के धमं से, | 


गृहस्थ का धमं ब्रह्मचारी के धर्म से और faa a . 


धर्म वृद्ध के धर्म से भिन्न होता है । शिश, का तुं 
लाना अच्छा लगता है । वृद्ध का तुतलाना ai 


पिता, पुत्र, भाई और पति के रूप में aa | । 
काल में 'वैदिकीहिसा' को हिसा नहीं माना जाता याँ। | | 


बाद में चलकर qd लोग भी इस प्रकार "T | 
करने लगे, जिससे हिसा बढ़ने लगी । इसीलिए a | 
प्राचीन | 
भारत में यज्ञ ज्ञान और योग को ही धन y. . 
जाता था । मध्य-युग में भक्ति को धर्म कहीं T. E | 
वर्तमानयुगः में जन-सेवा को धर्म की कोटि 
Sur 


सस्ता साहित्य-मण्डल प्रकाशन qo २७५ | 


) 
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धर्म को लोगों के आचरण से निष्काषित 
राना धर्म के बास्तविक स्वरूप को विकृत करना 
होगा | वास्तव में प्रत्येक आचरण आदर्श बनने के 
पूर्व धर्म की कपौटी पर कसा जाता है। यदि धर्म 
मात्र ग्रावेगात्मक आचरण है तो वह वैयक्तिक सुविधा 
बनकर रह जायेए। । ऐसे धर्म के प्रति विवेकी प्राणी 
में सावंभौभ आदेश के रूप में असीम श्रद्धा जगाने का 
हमें क्या अधिकार रह जायेगा? किन्तु जिसे धर्म का 
तनिक भी ज्ञान है, वह जानता है कि धम एक अनि- 
वायंता है, जो सभी विवेकियों से अनिवार्य रूप में 


अपना पालन करवा लेता है । धर्म को परखने की 
क्षमता प्रातिभदृष्टि में है, चमंदूष्टि में नहीं। सत्य 
का सत्यापन बहुमत से न होकर विकसित प्रतिभा के 
आधार पर होना चाहिए | 

सापेक्षधम वास्तव में निरपेक्षधम के 
विविध प्रयोग हैं । अवश्य कतंव्यता' के भाव के रूप 
में निरपेक्ष धर्म सभी धर्मो में अनुगत है। अवमूल्यन 
केवल सापेक्षःध्म का होता है । पुनमल्याद्धून हेतु 
निरपेक्ष धम सभी धार्मिक प्रतिमानों में नित्य ही 
प्रवहमान है । यही धम का तात्विक स्वरूप है। | 


दर्शनशास्त्र विभाग 
गनपतसहाय ATWAA 
सुलतानपुर | 


( २७९ ) 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K 


SEIS KE SS 


C Office : 5]46] 
Gram : KASHICO Phones Resi : 5830 


Kashi Ram Prahlad Chand 
Q 
: 
: 


BANKERS AND COMMISSION AGENTS 


GOVT. Cheques are discounted at very nominal rates. 


SSeS SS "E ES UA 


3 
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$ 


262, SADAR BAZAR, 
LUCKNOW- 226002 
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मंगलूर गणेश वीङियाँ 


सूरजश्रान TATANG 
. गणेश भवन 
393 |8&, Burt क्ित्का 
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“रूप-स 
प्रमुख डीलर: “सफतलाल TT आफ मिल्स”, 


एवं अन्य मनमोहक वस्त्रों के विक्र ता 
४५, सदर बाजार, लखनऊ 
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दकान -८२५७४ 
दूरभाष { निवास-८२४७८ 
gr erkka laa ळे 
फलचन्द नींरन्ळरकमार ALI 

एव 
AAAG नरून्द्रकुम्गरर स्प र्ट फ़ 
चान्दी एवं चान्दी के जेवरातों 


` 


थोव्ा -जिङ्क त्ता 


शिवप्रसाद मारकेट, चौक, लखनऊ 
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dad संत समान चित हित अनहित नहि कोइ । 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगन्ध कर वोइ ॥ 
संत सरल चित जगत हित जानि gars सनेहु d 


बाल बिनय सुनि करि कृपा राम चरन रति देहु ॥ 
— मानस 


Compliment 


2 E 
R. P. DALMIA 
SHYAM SUNDER DALMIA 


^ 2 
$ : 
7, Lyons Range : > 
CALCUTTA - 700 00] 
Phones : 


; 44-0349 22-943॥ 
Residence { 44-3374 Office \ 22-0674 . 


oe = : [ 
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With Best Compliments 
From : 


United India Minerals Limited 


]3, Harrington Street, Calcutta-700 06 


Branches : 


Giridih, Koderma, Jaipur, Bhilwara, Milgiri 


84०6 4i 
Phone :- Calcutta ५4556 
LL) 
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MR AKA AAA IA AAA 


K. B. Industries Corporation Phone: 3663 : 3255 
Golghar, Gorakhpur-273007 Telex : 0532 - 203 


6 
| ith Best Compliments from : 


Ayurved Seva Sansthan; Phone : Sales : 4503 
Railway Circular Road, Gorakhpur. Factory : 3597 


Palriwal Automobiles, 
Gandhi Nagar, Basti (U. P.) 


Palriwal Brothers, 


| 
| 
| 
| 
र 
| 


Phone : 26526 : 26707 
PATNA-800 002. 


. Palriwal Brothers, 


Khagaria (Bihar) Phone : 47 : 37 


6. Palriwal Fertilizers, 
Maharajganj, Gorakhpur. 


Palriwal Transport, 
Golghar, Gorakhpur. 
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E SENSE ha. 


Office : 22-327, 


22-7 
Gram : VAPOURPIPE Phones | Resi 482 7072 


| Surajnarayan 


Bishwanath 
Stockists of : 

CARBON STEEL SEAMLESS PIPE, HYDRAULIC STAY 
TUBES, E. R. W. SEAMLESS BOILER TUBES, 
G.I.M.S, BLACK PIPE & OTHER FITTINGS 
Head Office : Branch Office : 

40 Strand Road. 4/2, Dr. P.K. Banerjee Rd., 


M (Room No, 72, Ground Floor) 
M CALCUTTA-700 004 HOWRAH 


aSSSEessSSsSsssss 


नहि कल्याणकृत्‌ कश्चिहृर्गति तात गच्छति । 
गीता 


(4 | With the best compliments of z- 


TRIPLEX SERVICES PRIVATE LTD. 
-0, Brabourne Road 
CALCUTTA-700 00] 


6-4202 . | 
Phone { 26 TT | | | 
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केवल बुद्धि की हो बुद्धि होने से Wd" बहुधा 
हृदय शून्य हो जाता है। दया, प्रेम, शान्ति आदि 
हृदय के सात्विक गुण हैं । वे बढि के प्रखर 
तेज से maa जा सकते 


-विवेकानन्द 


POONAM 


N 370 409 
PHONES 25505 


357/359, Kalbadevi Road (3rd Floor) 
Bombay - 400 002 
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कौन्तेय प्रतिजानीहिं, न मे भक्तः प्रणश्यति । 
--गीता 


For Your Requirements Of 


Synthetic Resins & Terpene Chemicals 


Contact : 


DUJODWALA INDUSTRIES 


87 22|87 छ, Tulsiani Chambers 
“9 /”- लक Nariman Point 
Bombay — 400 odi. 


Tel. Nos. 222502/222503/223535-TELEX 044-3258 DUCO IN 


Factory : ॥ MATHURA ROAD, FARIDABAD (HARYANA) 


WA ales Ofice: DELHI — CALCUTTA — MADRAS 
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sfssfI = EO EI > 30: 


Ks 


3333 च त chests hn nnn nN 


wg जुग तीनि काल fag लोका । भये नाम जपि जीव बिसोका ॥ 
वेद पुरान संत मत एटू । सकल सुकृत फल राम सनेहु ॥ 


With Best Compliments from :— 


POLYCHEM INDUSTRIES 
yffice : 26-6529 


Offic 
Phones : 27-6393 
Gram : NAIROSHANI . Works : 52-635 
Resi : 44-6735 


Manufacturers & Stockists 
Polyethylene Tubular Films, Sheets, Rolls & Bags of 
Low & High Density in all sizes and thickness. 


55. Ezra Street, ( 5th Floor ) 
CALCUTTA-700 002. 
AP 


© 
७ 
$9999 


99999 


PREMIER LAMINATORS 


Office : 56-2463 


Phones Works : 58-3956 
Resi :58-7740 


EXTRUSION LAMINATORS 


१6-१॥॥9, W.E.A.. 
Ajmal Khan Road, (Jyoti Bhawan) 
Karol Bagh, New Delhi-Ti0005 


— SSO 


Aa 


z 


Bt Wa कामा वमा लामा 
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मनुष्य बहुत होते हैं, पर मनुष्यता विरले में ही होती है। _ 
-प्रेमचन्द 


With Best Compliments From ‘- 


Prem Roller Mills (P.) Ltd. « 


Administrative Office 


66, Bajaj Bhavan, 6th Floor, Nariman Point 
BOMBAY-400 02] 


& 49, Kalwa Industrial Area, Thane Belapur Road, 
DEYANAIKA 


P. O. Ghansoli, Thane 400 707 


MAHARASHTRA 


Off 
Phones | ५ 
Milly : 


Grams : “TRIMUTRADE” 
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Jotindra Steel & Tubes Ltd. 


Munshi Niketan, 7 ॥7 O-B, Asafali Road, 
NEW DELHI-T40002 
Phone : 277936-37 
Telex : 3-4096 JSTD-IN 
Cable : JAYESTUBES 


Factory : 


१4-3, Mathura Road, Faridabad 
Phone : 82572, 22, 23 


Branch Office : 

46, NETAJI SUBHASH ROAD, 
- CALCUTTA - 700007 
Phone : 22-8535, 22-399 
Telex : SUREKA-CA 7946 


303, ABHAY STEEL HOUSE, 
59E, BARODA STREET, 
BOMBAY-400009. 

Phone : 325577 
Cable : JAYESTEEL 
Telex : ॥ 5887 JSTD IN 


Manufacturers & Exporters 
Mild Steel ERW G. |. & Black Tubes 
& Pipes D. G. S. & D. Rate Contract 
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| 33-869 
Phone 33-5240 


SADHU RAM Co. 


Sales Office : 
207, Maharshi Debendra Road, 
Room No. 96, 5th Floor, 
CALCUTTA-700 007 


Regd. Office : 
| 233, Belilious Road ; 
HOWRAH. 


* 


Wholesale Dealers in : IRON & STEEL PIPES & PIPE FITTINGS: 
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2-698 
Office : 22-0643 
| 22-5384 
H. Off. : 33-0072 


. {24-6754 
Resi. NI 


Phone : 


BANSAL TRADING COMPANY 


Dealers in Iron & Steel & Pipes & General order Suppliers. 
8 
BANSAL ENGINEERING WORKS 


Manufacturer of Black & Galvanised Pipes, 
Tubular & Hamilton Poles & Steel Structure. 


6 
S. K. STEEL FABRICATION 
Fabricators and Manufacturers. 
@ 
NEW INDIA METAL WORKS 


Mfgrs. Of : 
Tubular and Hamilton Poles 


Specialists in : 


Decoiliting, Straiting, and Shearing of H. R. & C. R. Coils. 


23A, NETAJI SUBHAS ROAD, 
(4TH FLOOR, ROOM NO. 6) 
CALCUTTA-700 00. 
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With the best Wishes : 


Gram : VOILMULLS Phone : 344457 


Mis Dayanand Adukia & Co. 
350, Kalbadevi Road 
१७: Floor 
BOMBAY - 400 002 


Manufacturers of : 
ALL KINDS OF PRINTED SAREES & RUBIA VOIL 


Stockist : 


Shri Sati Trading Co. 
KERKEND 


Sister Concern : 


SHREE SOMESHWAR SILK MILLS 
BOMBAY 


Manufacturer of All Kinds of Suiting & Shirtings 
Trade Mark “SOME SILK” 
Always use : Natraj Silver King & Trisul 


Stockist : M/s SHRI SATI TEXTILES 
KERKEND 


अडा, अम, लगन शोर उत्कंठा इन चारों सें से एक भी हो 
तो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं । 
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f राम नाम मनि दीप धर जीह देहरी gm । : | 
| d तुलसी भीतर बाहरहु जो चाहसि उजियार ॥ # 
| $ $ 
i With Compliments ५ = t 
4 ANKA & SONS 
| 45, INDIA EXCHANGE PLACE, 
$ CALCUTTA-70000 = 
: Dealers of :-Cast Iron Spun Pipes ete. : | 
Fe 
8 | 
i भुक्ति मुक्ति मांगो नहीं भक्ति दान दे मोहि । : 
i ` और कोई जाचों नहीं निसि दिन जांचो तोहि ॥ : 
Phone : 34-4250 : 
Y N Th ID 
* GS ७ ENTERPRISE ë $ 
: Merchant and General Order Suppliers = 
: 3, SIR HARI RAM GOENKA STREET (3rd Floor) | 
$ Calcutta-700070 
* 
| — —— tOO SOOME ejekan onja okakeenhah E 
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Uc SUC OC HS DOS SHR. 
3 Fort Gloster Industries Lid 
Hr. 


ae 


(Jute Mills Department) 
2, Strand Road’: CALGCUTTA-I 


Manufacturers Of 
Quality Hessian, Sackings 
Carpet Backing Cloth, 
— Jute Webbings, Twine Etc. 


Gram : “FORTFIBRE’ | (i 
/ 60 
TELEX - CA 7749 । Phone : 22-9 
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Manufacturers of 


“RICKHAW BRAND" 


WHEAT PRODUCTS 
MAIDA, SOO, ATTA, & BRAN 


ya A Offce: 84, GOVINDAPPA NAICKEN ST,, MADRAS-600 004. 
Mill : 84i, SENIAMMAN KOIL STREET, MADRAS-600 004. 


CC-0. Vasishtha Tripathi Coll 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


30000500060009000000000000 0009299 

मैं परदेसी काहि पुकारों wet नहीं कोउ मेरा। 

यह संसार दूढ सब देखा एक भरोसा तेरा ॥ 
FAT 


With Best Compliments From : 


Phone : 27309 


` 446543 
cj wail Ud yoo 


PHULCHAND SRIMOHAN 


Cloth & Yarn Merchants & Commission Agents 


Shop : 74 C, JAMUNALAL BAZAZ STREET, 
CALCUTT A-700007 


Office: P- NEW C. I. T. ROAD ( TIRETTI ) . 
CALCUTTA-700073 
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5000500009009 020 06996066980999 


भव वारिध SAT रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक ou 
सन संभव cm दुख दारय, दीनबन्ध समता faenum ॥ 


Tubecon Products (P) Ltd. 


Manufacturers Of Paper Cores and Containers 


Works : Head Office 
58/4, B. T. Road 4, Lyons Range 
CALCUTTA-700002 


CALCUTTA-70000L 


Phone : 52-4444 Phone : 22-4702 (2 Lines) 


9 कक की की के 
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निन्दा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज । 
ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुनमन्दिर सुखपुंज ॥ 


S nave 
eje jc a 
5 r * 
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EA e 
gx. 


ayaké < te है 
& Hi & 


तात तीन अति प्रवल खल काम क्रोध अरु लोभ । 
मुनि विज्ञान-धाम मन करहि निमिष संह SW ॥ 
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SI धन्य देश सो जहं सुरसरी । धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी । 2 
= धन्य सो भूप नीति जो करई। धन्य सो हिज निज धर्मं न टरई ॥ & 
d सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुण्यरत मति सोई पाकी । & 
(3) 3 ^ (3) 
= धन्य घरी सोइ जब सतसंगा । धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा ॥ 

(A 
2 सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। $ 
$ श्री रघुवीर परायन, जह नर उपज्ञ विनीत ॥ | 
$ -मानस H 
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श्री किशनलाल रासोवासिया 
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श्रीमती रुक्मिणी देवी रासीवासिया 
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शनसभवन के निर्माण के संकल्प का जो शुभ संयोग है, 
इह श्री रामजन्मभूमि मंदिर के विवाद से सम्वन्धित 
है। विवादग्रस्त श्री रामजन्मभूमि के प्रमुख वादी ठा० 
गोपाल सिंह 'विशारद' हैं, जो हिन्दुओं के इस श्रद्धाकेंद् 
| शे उनके पक्ष में भुक्त कराने के लिए मुकदमे की 
परवी के निमित्त धर्मानुरागी महानुभावों से मिलते 
एते ये । धमंप्राण नागरिकों एवं उदारमना श्रेष्ठिवग से 
क्रि सहयोग और आशिक समर्थन इस पवित्र कार्य 
लिए प्राप्त करना सदैव उनका लक्ष्य रहा है । इस 
WA से वरावर सेठ श्री जयदयाल जी गोयनका 
शा सेठ श्री युगलकिशोर बिड़ला से वे मिलते रहते 
TIT १९५८ fo में, चैत के महीने में, विशारद जी 
मि मास के लिए ऋषिकेश पहुंचे और वहाँ सेठ श्री 
| दियाल जी गोयनका से बात की । प्रसंगवशात्‌ 
| पिनका जी ने विशारद जी से यह अभिलाषा व्यक्त 
[fe जिस प्रकार पने विशिष्ट धर्मग्रन्थ श्रीमद- 
Dar के नाम पर गोरखपुर में. गीदाभवन की 
| पना की गई है उसी प्रकार परम-पवित्र ग्रन्थ श्रीराम- 
के नाम पर अयोध्या में एक मानसभवन 
k स्थापना की जा सके तो बड़े हषं की वात होगी । 
| भे सुझाव से प्रेरित और प्रभावित होकर Sto गोपाल 
| दे विशारद और श्री श्रीराम रस्तोगी ने श्री राम- 
भूमि के अखण्ड कीर्तन के संचालक बाबा राम- 
ih शरण के सामने यह प्रस्ताव रखा । बाबा जी 
m à भूमि से लगी हुई थोड़ी सी भूमि सन्‌ 
में ही खरीदी थी । यह तय पाया कि इस 


| | 
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'रमचरिंत्र मानसभ्रबन CRC’ : प्रगति के बढ़ते चरण 


0 सेयम SETA 


भूमि का उपयोग मानसभवन के लिए कर लिया जाय। 
विशारद जी ने तथा' रस्तोगी जी ने बाबा रामलखनशरण 
से एक ट्रस्ट लिखवा लिया । इसी ट्रस्ट का नाम है 
“श्रीरामचरितमानसभवन ट्रस्ट' । मानसभवन के निर्माण 
और प्रवन्ध का पूरा भार इसी ट्रस्ट पर रहा है और 
आज भी है। इस ट्रस्ट की पहली बैठक २७-९-१९५८ 
को हुई जिसमें सेठ श्री जयदयाल जी गोयनका को 
इस ट्रस्ट का प्रधान; श्री के० Ho नायर को 
उपप्रधान, मुझे ( राधेश्याम -ग्रग्रवाल ) को मंत्री तथा 
श्री श्रीराम रस्तोगी को कोषाध्यक्ष चुना गया । इसके 
अतिरिक्त अन्य धर्मानुरागी प्रतिष्ठित लगभग १० 
महानुभाव इसके ट्रस्टी बने । इनमें श्री घनश्यामदास 
जालान, श्री सालिकराम रस्तोगी तथा वावा रामलखन 
शरण. ठा०गोपाल सिंह ‘fama’ आदि प्रमुख थे । 


ट्रस्ट वतने के बाद लगभग ५ वर्षो तक भवन- 
निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका । इसी 
बीच ट्रस्टी श्री घनश्यामदास जी जालान का स्वगेवास 
हो गया और १९ मई १९५९ को इस स्थान पर स्व० 
जालान जी के पुत्र श्री.रोमदास जालान जी को रिक्त 
स्थान पर ट्रस्टी बनाथा गया । सन्‌ १९६४ में सेठ श्री 
जयदयाल गोयनका जी की मृत्यु के कारण प्रधान का 
पद रिक्त हो गया और इस पद पर रायबहादुर श्री 
रामप्रसाद जी राजगढ़िया को चुना गया। भवन 
निर्माण सम्बन्धी सक्रियता १९६४ से शुरू हुई । श्री 


राजगढ़िया जी के साथ मैं भी पर्याप्त सक्रिय हुआ और | i 


] 


- Sial ere PIER 


भवन का शिलान्यास कराया गया तेस निर्भेणि Santa Ganti के/०्म्रामत्तिक एटनी श्री भगवतीप्रसाद जी खेतान 


आरम्भ हुआ । सर्वप्रथम गोरखपुर निवासी जालान 
परिवार के सहयोग से कमरे बनने आरम्भ हुए । 
सामने एक कमरा श्री रामदास जी जालान 
का बना झौर फिर उसी क्रम में ४-५ कमरे बने । जब 
निर्माणकार्य चल निकला तो एक-दो वर्ष में ही ऐसा 
लगने लगा कि मानसभवन के कल्पित स्वरूप को 
आकार देने के लिए भूमि कम है। परिणाम स्वरूप 
२१ जून १९६६ को श्री इम्तियाज़ अहमद, श्री अह- 
मद हुसेन और श्री अमानत झली तथा श्री जौहरअली 
से आस-पास की भूमि खरीदी गई | इस भूमि में एक 
कुऐ का निर्माण कराया गया । श्री सालिकराम रस्तोगी 
तथा श्री कन्हैयालाल जालान इस दौर में धनसंग्रह्‌ 
और निर्माणयोजना में बहुत अधिक दत्तचित्त रहे । 


इस प्रकार मातसभवन का निर्माण और विकास 
चलता रहा । श्री रामजन्मभूमि के ऐतिहासिक स्थल 
पर बन रहे इस भव्य. भवन को लोकप्रियतापूर्ण चर्चा 
बढ्तो रही.श्रोर इस कार्य को देखने वाले तथा इसके 
बारे में. सुनने वाले लोग प्रभावित होते रहे । 
२९-३-६९ को रस्तोगी जी के रिक्तपद पर श्रीराम- 
दास जालान को इस ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बनाया 
गया । सन्‌ १९७० में श्री किशनलाल जी रासिवासिया 
का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ । श्री युगल किशोर 
जालान के प्रयत्न से तिनसुखिया से चार कमरों के 
निर्माण के लिए धनराशि प्राप्त हुई । व तक भवन 
को भूमि वाली मंजिल वन चुकी थी और इस सहयोग 
से उसके ऊपर वालो मंजिल वननी शुरू gil 
श्री जयदयाल जी डालमिया के भ्रनुग्रहपुर्णं सहयोग से 
एक सत्संग हाल वना । सन्‌ १९७२ में धी सागरमल 
जालान जी के प्रयत्न से, उन्हीं की देख-रेख में, एक 
बाटिका का निर्माण स्व० 'भाईजी' श्री हनुमान प्रसाद 
पोद्दार जी की स्प्रति में सम्पन्न हुआ । ; 


२५ अक्तृवर १९७२. को श्री रामप्रसाद जी 
राजगढिया के त्यागपत्र के कारण रिक्त पद TX कल- 


[ 
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को ट्रस्ट का प्रधान चुना गया और श्री 

जी थरड़ को संयुक्‍त मन्त्री मनोनीत किया गया । इस 
वर्ष से भवन निर्माण कार्य में और, तेजी ars) श्री 
रामगोपाल जी थरड़ के प्रयत्न से एक विशाल टंकी के 
निर्माणार्थं आर्थिक सहयोग वागड़िया चेरिटी ट्रस्ट से 
प्राप्त हुआ, जिसमें श्री द्वारका प्रसाद जी बागड़िया की 


` अनुकम्पा विशेष उल्लेखनीय है । इस टंकी के निर्माण 


से मानसभवन में जल का संकट समाप्त हो गया । 
इसके पूर्व यहां रहने वालों को तथा यात्रियों को 
नगरपालिका की जलापुति पर निर्भर रहना पड़ता था | 
श्री भगवती प्रसाद खेतान जी के सभापतित्व में 
मानसभवन का निर्माण कार्य और बढ़ा । १९७४ में 
श्री खेतान जी १ मास तक अयोध्या में रहे और पूर्ण 
मनोयोग से मानसभवन की समस्याओं को देखा तथा 
उनका निराकरण किया । पटना के निवासी श्री 
खेमचन्द्र चौधरी तथा श्री बनारसीलाल सर्रॉफ ने 
मानसभवन के प्रति बड़ी सदाशयता दिखायी । चौधरी 
जी के निधन से तो मानसभवन को विशेष क्षति का 
अनुभव हुआ । सन्‌ १९७७ में मानसमवन के अनन्य 
शुर्भाचतक श्री सालिकराम रस्तोगी का भी निधन हो 
गया | इसी वर्ष मानसभवन के उपप्रधान श्री के०के० 
नायर का भी स्वर्गवास हो गया | इन-संब घटनाओं से 
मानसभवन. को अपुरणीय क्षति हुई | कलकत्ते के 
श्री शिवराम बेरिवाल जो, श्री श्रीकिशन वेरीवाल 
अतिथि भवन के संस्थापक है, को 
मानसभवन ट्रस्ट का उप प्रधान बनाया गया । 
इसका- समर्थन बावा रामलखन शरण ने किया। 
५-८-१९७९ की बैठक में नियमावली पर पर्याप्त 
विचार-विमर्श हुआ भर उसे अन्तिम रूप दिया गया । 
संयुक्त मन्त्री श्री रामगोपाल जी थरड के प्रयत्न 
मोनसभवन के सामने के भव्य गेट का निर्माण पर्णी | T 


के 
देवी बाजोरिया ट्रस्ट द्वारा हुआ । इस सहयोग ng 
लिए श्री उमाशंकर जी बाजोरिया का आर्थिक. 


उल्लेखनीय है | सन्‌ १९८० ई० में श्री s | 
जी थरड़ का देहावसान हो गया | 


] 
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श्री रामचरितमानस भवन को जल-संचयिका (टंकी) 
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श्री द्वारिका प्रसाद बगडिया, कलकत्ता, के सौजन्य से निमित 
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उत्थान के लिए सक्रिय सहयोग देने? एषा?“ Peang aan Kosha 


ब्यक्तित्व नहीं रहा । 


बिभिन्नक्ष त्रों से दौडधूप करके मैंने मानसभनव 
के लिए जो धनराशि एकत्र की उसमें कई सदस्य 
महानुभावों की प्रभावशाली मध्यस्थता से मुझे बड़ा 
बल मिला । आज इस अवसर पर मैं उन सबके प्रति 
हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। श्री 
गनपतराय बजाज ने असम में, प्रभुदयाल जी क्याल 
ने कटक से, श्री रतनलाल एडवोकेट ने गोंडा-वहराइच 
से तथा श्री सीताराम जी केजड़ीवाल ने जयनगर 
दरभंगा तथा मुजप फरपुर से, श्री नारायण प्रसाद साबू 
वी ने रांची और रामगढ़ से व्यापक ग्राथिक सहयोग 
| दिलाया | ट्रस्ट को ४०% की छूट उपलब्ध कराने में 
गोंड निवासी श्री रतनलाल एडवोकेट की विशेष 
भूमिका रही है । इधर के तीन वर्षों में सबसे अधिक 
पहयोग माननीय श्री शिवराम बेरीवाला जी ने 
दिलाया, जिससे मानसभवन का बहुत सा अधूरा कार्य 
गपि EST 00 एक बड़ भोजनालय कक्ष का निर्माण 


Wa वेरीवाला जी का है । आपके पुत्र श्री 
थामसुन्दर बेरीवाला ने मेरे साथ जाकर दिल्ली से 
mawaa के लिए बहुत.सहयोग दिलाया । दिल्ली 
| क्षेत्र से सहयोग पाने में श्री शिवशंकर जी भरतिया 
| Wr श्री रतनलाल जी बंसल की विशेष भूमिका रही 
| पो रामनाम मन्दिर के निर्माण में श्रीमती शान्तीदेवी 
| बाजोरिया ने ग्रर्थं दान दिया । श्री कांचीपुरम के परम 
| ऐय जगद्गुरु जी ने बड़ी कृपापूर्वक रामनाम का 
| अमूल्य संग्रह भेंट किया । श्री रामनाम मन्दिर का 
| ऐमनाम भवन तथा, रामकथा सम्बन्धी आकर्षक 
भित्ति चित्रण यात्रियों के लिए विशेष झाकषंण का 
| विषय है । नियमित अ्रयोध्यावास करते हुए मानस- 
| 'पन की नित्य देखरेख करते रहने वाले बाबू सागर- 
भले जालान तो मानसभवन के बहुमुखी विकास और 
भ के प्रमुख सूत्रधार और सलाहकार ही हैं । 
स्वयं भी बहुत निर्माण कराया है । अयोध्या के 


[ 


| "था चार अन्य फ्लैट्स के निर्माण के सहयोग का श्रेय : 
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कमंठता को सम्पूर्ण 
> गृहस्थ तथा am से ग्राये 
धमप्राण यात्री सराहते हैं। आप आज भी pss 
विकास का उपक्रम करते रहते हैं - 
मानस और मानसकार के प्रति आपकी ग्रगाध आस्था 
है, जो मानसभवन के लिए सम्बल बनी हुई है । आपने 
कनकभवन और वशिष्ठकुण्ड के जीणोंद्रार at : 
सुन्दरीकरण का जो प्रशंसनीय कार्य किया है वह 
हमारी आंखों के सामने है । वहन गंगाबाई जी भी ॥ 
मानसभवन में बराबर रहती हैं और यात्रियों का बड़ा l 
ध्यान रखती है । | 


यात्रियों की सेवा तथा सुख-सुविधा के लिए 
मानसभवन में साफ-सुथरे आधुनिकतम साधनों से 
सम्पन्न छोटे और बड़े कमरे उपलब्ध हैं। कक्षों की 
कुल सख्या ७५ से भी अधिक है। बड़े कमरों में 
शौचालय संलग्न है तथा स्नानागार भ्रौर रसोई घर 
भी हैं । कई कक्षों को पूजागृहों से भी संयुक्त किया 
गया है । सात्विक शाकाहारी भोजन को व्यवस्था भी 
भोजनालय के द्वारा यात्रियों के लिए की जाती है। 
कमरे चार बड़े-बड़े कक्ष हैं जिनमें प्री-पुरी बस के 
यात्री ठहर सकतेहें । सोने के लिए तख्ते दिये जाते हैं, í 
कमरों में २४ घंटे पानी की आपुति रहती है । बिजली ] 
के लिए हमें ग्रवश्य विद्युत विभागीय आपूर्ति पर निर्भर | 
रहना पड़ता है । एक जेतरेटर यदि दानी बन्धुग्रों 
की सदाशयता से मिल जाय तो यह समस्या हल हो 
जाये lada और विस्तर का भी जितना संग्रह होना y 
चाहिए अभी नहीं हो पाया है। भवन के आंगन में i 
मारबिल लगना बाकी है, ऊपर रेलिंग का काम बाकी i 
है । इन अवशेष कार्यी के लिए हम धमंप्राण समृद्ध i 
बन्धुओं से अपील करते हैं कि वे इस पवित्र कायं की ; 
gta में योग देकर श्रेय के भागी बने । 
भवन में राम-ताम मन्दिर के सामने एक भःय 
मन्दिरका निमाण हो रहा है इसमें राम-मक्ष्मण-जानकी 
तथा पावेती-शंकर और हनुमानजी की भव्य मूर्तियों 


] ~ 5 
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की प्रतिष्ठा होनी है । यह कार्य श्रीमती wr देवौ ज्ञापित करते है जिन्होंने मन से तथा धन 


रासिवासिया धर्मपत्नी श्री किशनला लजी रांसिवासिया 
तथा सरस्वती देवी रासिवासिया और पुष्पादेवी 
रासिवासिया, के विशेष सहयोग से हो रहा है । मानस | 
मवन का यह संक्षिप्त वृत्त प्रस्तुत करते हुए हम अत 
में फिर उन सभी महानुभावों के प्रति हादिक साधुवाद 


से इसके ग्रभ्युदय में अपना प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग 
feat है तथा सबसे अपील करते हैं कि श्रवशिष्ट कार्य 
की पुति के लिए उदारता से सहयोग दें और अक्षय 
पुण्य के भागी बनें । 

यतो धर्मस्ततो जयः । 


सुनहु सखा, कह कृपानिधाना । जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥ 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
बल विवेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु Ru 
ईस भजन सारथी सुजाना । विरति 


चर्म संतोष कुपाना ॥ 


दान परसु बुधि सक्ति प्रचण्डा । बर विज्ञान कठिन कोदण्डा ॥ 


अमल अचल मन त्रोन समाना । एहि सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभद विप्र गुरुपूजा । सम विजय उपाय न दुजा ॥ 


सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीत न कहं न mag fep ताके ॥ 
महा भजय संसार रिपु, जीति सकई सोइ बीर । _ 
जाके अस रथ होइ दृढ़, सुनहु सखा मति धीर ॥ 


[< 
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विजय-वैजयन्ती प्राप्त करती हुई छात्राएं 


मानस निबन्ध-भाषण प्रतियोगिता, १९७३ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


- - Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


j 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ITA SL ग्रे ara 


मानस-निंबन्ध-्राषण abang 


श्रीरामचरित मानस लोकधर्म का सन्देश वाहक 
है। उससे अधिक Yafaa परिचित होना हमारे लिए 
परम श्रेयस्कर है । मानसभवन ने इसे ध्यान में रखकर 
सन्‌ १९७९ से मानस-विषयक एक निवन्ध-भाषण 
प्रतियोगिता प्रारम्भ की है, ताकि किशोरावस्था से ही 
विद्यार्थी इस अमूल्य ग्रन्थरत्न के सत्प्रभाव से लाभा- 
चित हो सके । यह प्रतियोगिता दो स्तरों की होती 
है, लघुमाध्यमिक स्तर की प्रतियोगिता में कक्षा ६ से 
S तक के छात्र भाग लेते हैं तथा माध्यमिक स्तर की 
प्रतियोगिता में कक्षा ९ से कक्षा १२ तक के विद्यार्थी 
भाग लेते हैं। भ्रव तक हुई प्रतियोगिताओं में फैजाबाद 
तथा अ्रयोध्या नगर के विद्यालयों को भाग लेने हेतु 
आमत्रित किया जाता रहा । प्रत्येक विद्यालय से प्रधाना- 
चार्य द्वारा प्रेषित दो-दो विद्यार्थी निबन्ध एवं भाषण 
प्रतियोगिता में सम्मिलित किए गये । निवन्ध wi 
भाषण का विषय लगभग १% दिन पूर्व ही प्रतियोगियों 
के सम्बन्धित विद्यालयों के माध्यम से सुचित कर दिया 
जाता है । निबन्ध की परीक्षा के साथ मानस सम्बन्धी 
सामान्य ज्ञान का एक प्रश्‍न-पत्र हल कराया जाता है | 
दोनों स्तर की दोनों प्रकार की प्रतियोगियों में अलग 
अलग प्रतियोशियों द्वारा प्राप्त भ्रंकों के आधार पर 
वरिष्ठता सूची बनती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं 
तृतीय स्थान पाने वाले प्रतियोगियों फो पुरस्कृत किया 
जाता है । विद्यालयों में आये ge दोनों प्रतियोगिताओं 
दरा प्राप्त अंकों के योग के आधार पर प्रथम तथा 


| 
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द्वितीय स्थान पर आने वाले विद्यालयों को विजेता 
तथा उपविजेता बैजयन्ती प्रदान की जाती है । 


मानस भवन में प्रतियोगिताएँ दो वार क्रमशः 
१९७९ तथा १९८० fo में आयोजित की जा चुकी 
हैं अर इनकी भूरि-भूरि प्रशसा लोगों द्वारा की गई 
है । निश्चय ही यह प्रतियोगिता बच्चों में मानस के 
प्रति अभिरुचि जगाने में बहुत सफल रही है | 


सन्‌ १९७९ ई० में आयोजित प्रतियोगिताएँ 
दि० २१, २२, २३ नवम्बर का सम्पन्न हुई , जिनका 
परिणाम इस प्रकार रहा :- 


लघुमाध्यमिक मानस-निबन्ध प्रतियोगिता :- 

प्रथम- आनन्द प्रकाश राय 
द्वितीय-अजेश कुमार गुप्त 

तृतीय-प्रताप नारायण सिंह है 

विजेता विद्यालय-सरदार गनपतराय विद्यामन्दिर 

'रानोपालो, अयोध्या 

उपविजेता विद्यालय-ग्रनिल सरस्वती विद्यामन्दिर 

साकेत, फैजाबाद 


लघुमाध्यसिक मानस भाषण प्रतियोगिता :- 


प्रथम- आनन्द प्रकाश राय 
द्वितीय-अभय कुमार श्रीवास्तव 
तृतीय-कु० मंजू सिह 
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विजेता विद्यालय- सरदार गनपत राय सरस्वती 
विद्यामन्दिर, रानोपाली, अयोध्या 


उपविजेता विद्यालय-राजकीय इन्टर कालेज, 
फैजाबाद 


माध्यमिक मानस-निबन्ध प्रतियोगिता :- 
प्रथम- सम्पूर्णानन्द पाण्डेय 
द्वितीय-जय प्रकाश चतुर्वेदी 


तुतीय-माया त्रिपाठी 
विजेता. विद्यालयः आर्य कन्या इन्टर कालेज, 


फैजाबाद 
उपविजेता विद्यालय-राजकरन वैदिक इंटर कानेज 
` फैजाबाद 
माध्यमिक मानस-भाषण प्रतियोगिता :- 
प्रथम- Fo मुकुल wh 
द्वितीय-कु० ममता खरे 


तृतीय-कु० सविता वर्मा 
विजेता विद्यालय- आये कन्या इण्टर कालेज, 
फैजाबाद 


उपविजेता विद्यालय-साहबदीन सीताराम वालिका 
विद्यालय, फैजाबाद 


उक्त प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 


द्वितीय- श्री चन्द्रकान्त श्रीवास्तव 

तृतीय- श्री हेंमन्तकुमार शर्मा 

विजेता विद्यालय-ग्रवध विद्यामन्दिर, भ्रयोध्या 
उपविजेता विद्यालय-सरदार गनपतराय विद्या 
मंदिर, अयोध्या । 


लघुमाध्यमिक मानस भाषण प्रतियोगिता 
__ प्रथम-कुण्सुरभि गुप्ता 
द्वितीय-श्री विमलकुमार श्रीवास्तव 
तृतीय-कु० अजय लक्ष्मी 
बिजेता विद्यालय-ग्रायंकन्या o का०, फैजाबाद | 
` उपविजेता विद्यालय- लक्ष्मण बाल-विद्यामन्दिर, 
_ योध्या । 


साध्यमिक मानस निबन्ध प्रतियोगिता 
प्रथम- Fo अर्चना 
द्वितीय-.श्री ्रोंकारनाथ शुक्ल 
तृतीय- श्री ब्योमेश कुमार 
विजेता विद्यालय- राजकरन वैदिक xo Fo, 
फैजाबाद | 
उपविजेता विद्यालय-बापू बालिका विद्यालय, 
फैजाबाद | 


माध्यमिक मानस भाषण प्रतियोगिता 


दिनांक २५ नवम्बर को सम्पन्न हुआ | विभिन्न विद्या- 


लयों के छात्र-छात्राओं द्वारा आकर्षक कार्य-क्रम प्रस्तुत प्रथम-कुमारी ममता खरे 

किये गये । सभारोह के प्रमुख वक्ता थे आचार्य द्वितीय-कुमारी प्रत्यूषवत्सला त्रिपाठी 

राजदेव मिश्र तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के तृतीय-कु० साधना श्रीवास्तव तथा श्री अभय 

अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जी दुग्गड़ जो उपकुलपति कुमार श्रीवास्तव 

विश्वविद्यालय राजस्थान ने किया । _विजेता विद्यालय- ग्रार्यकन्या इन्टर कालेज, 
में उप विजेता विद्यालय-बापू बालिका विद्यालय, 

सन्‌ १९८० में आयोजित प्रतियोगितायें दिनांक फैजाबाद 
८, ९, १० दिसम्बर को सपम्न्न हुई । इस प्रतियोगिता 
का परिणाम निम्नलिखित रहा :- भाषण प्रतियोगिताम्नों के दिन सम्बन्धित 


विषयों पर विद्वान्‌ निर्णायकों के भाषण भी हुए! 
Sto रामशंकर त्रिपाठी, sio श्रोंकारनाथ , 
maa शिवप्रसाद द्विवेदी, श्री विद्याभास्कर तिपा 


लघुमाध्यमिक मानस निबन्ध प्रतियोगिता 
प्रथम- आनन्द प्रकाश राय 


[« ] 
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पुस्कार वितरण करते हुए श्री कन्हैया लाल जालान 
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मानस निबन्ध-भाषण प्रतियोगिता १६८० में भाषण करते हुए 
Sto रमाशंकर तिवारी [भूतपूर्व प्राचार्य, साकेत feat कालेज, फंजाबाद | 
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भानस-निबन्ध-भाषण प्रतियोगिता सन्‌ १8८० 
का पुरस्कार-वितरण समारोह 


^ ५ नममः es HO Ea EE 
Ree Ra ed 
fito १७१७९० ta a SA TAN 


wi 


आराम चरित मानस भवन ट्रस्ट. ATT 
मानस निबन्धवभाषणप्रतिधांगिता 
| समारोह 


मंच पर बैठे हुए बायें से- 
डा० जनार्दन उपाध्याय, डा० राजनारायण मिश्र साहित्यमहारथी 
sro रमाशंकर तिवारी, श्री विजय नारायण चौबे, महन्त हरिहर दास जो 


आचार्य शिवप्रसाद द्विवेदी, श्री राधेश्याम अग्रवाल, सेठ कन्हैया लाल जालान, 
तथा सेठ फूलचन्द अग्रवाल । 
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मथुरा प्रसाद सर्राफ, कलकत्ता, त्रिभुवनपाल गोयल, कलकत्ता 
सीटी मजिस्ट्रेट, फंजाबाद आदि 
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तथा प० चन््रभानु डिवेदीकी Her मीर सारगमित छ 
बक्तताग्रों की उपस्थित लोगों ने भरि-भरि AE : ts 
Tiu NT दाना प्रतियोगिताए मानसभवन ट्रस्ट के मंत्री श्री 
राधश्याम अग्रवाल के स रक्षकत्व में तथा डाँज्जनार्दन 
उपाध्याय के सयोजकत्व में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई 
| है । निकट भविष्य में तीसरे वर्ष की प्रतियोगिताएँ 
आयोजित होने वाली हैं । वावू सागरमल जालान 
तथा महन्त हरिहर दास का प्रोत्साहन इस प्रतियों- 
गिता का महत्वपुर्ण सम्वल है । मानस भवन के उपः 


सराहना की d 


उक्त प्रतियोगिता का पुरस्कार-वितरण समारोह 
feo १४ दिसम्बर १९५० को सम्पन्न gar । विभिन्न 
विद्यालयों को ओर से राष्ट्रीय तथा शैक्षिक महत्त्व के 
कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। समारोह की ग्रध्यक्षता 
सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक sto रमाशंकर तिवारी ( भूत- प्रवन्धक श्री राधेश्याम पाण्डेय, महन्त कौशल किशोर 
पूव प्राचायं, साकेत महाविद्यालय, फैजावाद) ने की त्रिपाठी तथा शी अर्जुन उपाध्याय आदि का सक्रिय 
तथा पुरस्कार-वितरण मानसभवन के वयोवृद्ध कर्मठ सहयोग भी इस प्रतियोगिता के ग्रायोजन में नियमित 
रूपसे मिलता है । यह प्रतियोगिता मानस भवन के 


ट्रस्टी श्री कन्हैयालाल जालान ने किया । मानसभवन 
मय प्रतियोगिताएँ सन्‌ १९७९ में तत्कालीन प्रवन्धक कार्य-क्रम में अतीव लोकप्रिय होती जा रही है । 


भगवान रास का ध्यान 


नोल कमल, नव-नोल-नोरधर, नोल मनोहर, मरकत स्यास d 

राज - राज - सनि - मुकुट, कोटि-कंदपं -दर्पन्हर, सोभा-धाम ॥ 
राजत रत्न-रचित सिंहासन, भ्राजत सिर मनि-सुकुट ललास । 
अंग-अंग सुचि सुषसा-सागर, मुनि-मन-हर, लोचन-असिराम ॥ 


खरद - Ea, सहिमासय, भक्त-कल्पतरु पूरन काम। 
जनकनंदिनो सहित सुशोभित, सुख-दायक रघुनायक राम ॥ 
--भाईजी 
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श्री रामचरित मानस भवन ec के उद्दश्य 
१- wur कथा, Baa, साँगलिक कार्य, उत्सव, विद्वानों और संतों का स्वागत, प्रवाद्धियों फे ठहरने 
का प्रबन्ध इत्यादि कार्यो के लिये भवन निर्माण फरना । 
२-- भवन A यात्री तथा अन्य सज्जनों को निश्चित काल के लिए आश्रय देना । 


३-- उपदेश, सत्संग, कीर्तन आदि afaa कार्यो का आयोजन करना । 


४... श्री रामचरित मानस का प्रचार करना जिससे जनता फो धर्ममय जीवन व्यतीत करने का मार्ग प्रदर्शन हो। 
५-- पुस्तकें SIAM, जिससे धर्म का प्रचार व मानस का प्रमार हो । 
श्रीराम AE ANAN AAN qve कही Faecal : 
स्तियस्त जथा उप्त AAA : 
q- आजीवन सदस्यः 


इस ट्रस्ट में ट्रस्टनामें द्वारा मनोनीत ट्रस्टियो के अतिरिक्त श्राजीवन सदस्य भी वनाये जायेंगे । जिनके 
लिये आवश्यक होगा कि वह अपनी सदस्यता के लिए ट्रस्ट को ११०० रूपये आजीवन सदस्यता शुल्क देगे, या 
NAN । कमेटी के दो ट्रस्टियों द्वारा स्वीकृत किये जाने पर ही ऐसा व्यक्ति श्राजीवन सदस्य वन सकेगा | 


आजीवन सदस्यता शुल्क से प्राप्त धन ट्रस्ट के नाम से क्रिती वेक में फिक्सड डिपाजिट में जमा रहैगा 
आर केवल उससे प्राप्त सूद व्यय किया जा सकेगा । आवश्यकता पड़ने पर इस नियम में परिवर्तन किया जा 
सकता है | किसी ट्रस्टी के निधन होने पर, त्यागपत्र देने पर, अथवा इस नियमावली के ग्रन्तर्गद wer किसी 
कारण से कोई स्थान रिक्त हो जाता है, तो आजीवन सदस्यों में से भी ट्रस्ट कमेटी बहुमत से उसके स्थान पर 
ट्रस्टी निर्वाचित कर सकती है | 


२- ट्रस्टी कमेटी के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे। * 
१- प्रधान 
२- उपप्रधान 
३- मंत्री 
Y- सांयुक्त मंत्री 


५- कोपाध्यक्ष 


— 
si 
Li 
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प्रव्याध्यिकारियों as 'अधिकारं wei कर्राड्य 
: [~ 
१- प्रधान?“ सर्वश्रेष्ठ अधिकार रखने वाला पदाधिकारी समझा 
अध्यक्षता करेगा | वह्‌ ऐसे मामलों का निपटारा कर सक 
re «T ट्रस्ट कमेटी की आगामी daw में 
3 E a &"TT | बह्‌ ट्रस्ट सम्वन्धित सभी कायों की देख भाल करके समयोचित निर्णय E 
7 जेव भा अवश्यकता समझे, स्वयं या मन्त्री को 
| z न्ती को आदेश देकर ट्रस्ट कमेटी की बैठक 
Ms! क बुला सकता है । 
उनका यह भी दायित्व होगा कि वह इस वात की भी देख-रेख रखे कि ट्रस्ट का कार्य उसके उद्द AE 
की पूर्ति हेतु ही हो रहा है या नहीं । ; 


२- उपप्रधान:--प्रधान की अनप' में उसके कार्यों को 
T अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को करेगा और sak दायित्व का पालन करेगा । 


३- मंत्री:-यह ट्रस्ट का मुख्य कार्यकर्ता होगा तथा उसके समस्त कायो को सुन्दरता से सम्पादित करेगा । यह 
ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करेगा gx चन्दा वसुल करेगा । उसको यह अधिकार होगा कि = 
अपनी जिम्मेदारी पर किसी अन्य व्यक्ति विशेष को चन्दा वसुल करने के लिए अधिकृत करे । ट्रस्ट के 
समस्त आय व्यय का लेखा जोखा रखेगा । ट्रस्ट की ओर से आजीवन सदस्यता शुल्क अथवा ग्रन्य 
किसी स्रोत से प्राप्त धन की रसीद अपने हस्ताक्षर से देने का ग्रधिकार होगा । वह कोषाध्यक्ष को एक 
रसीद की प्रतिलिपि के साथ. प्राप्त धन का व्यौरा समय समय पर देता रहेगा । 


वह दान प्राप्त करने के लिये अथवा ट्रस्ट के अन्य कार्य हेतु कहीं जा सकता है । और इस 
सम्बन्ध में उसके द्वारा किया गथा ससस्त व्यय ट्रस्ट का व्यय समझा जायेगा । 


वह ट्रस्ट कमेटी की कार्यवाही की पुस्तिका, आजीवन सदस्यों की सूची, तथा ट्रस्ट सम्बंधित 
समस्त कागजात तथा सामानों का स्टाक रजिस्टर आदि भी अपने संरक्षण में मानस भवन में रखेगा । 


उसको आवश्यक होगा कि वह रामचरितमानस भवन ट्रस्ट के नाम से किसी वाहरी या 
स्थानीय शीडूल्ड बैंक में खाता खोल कर समस्त धनराशि जमा किया करेगे । ऐसे खातों का संचालन 
मंत्री तथा कोषाध्यक्ष तथा उपप्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा । 


वह ट्रस्ट को दान दी गई सम्पत्ति को ट्रस्ट की ग्रोर से ग्रहण करेगा तथा ट्रस्ट कमेटी की 
आर से सरकारी कागजात पर अपने हस्ताक्षर से कार्यवाही कर सकेगा। उसके द्वारा की गयी 
कार्यवाही की ट्रस्ट कमेटी पावन्द रहेगी । परन्तु ट्रस्ट कमेटी की ओर से किसी प्रकार का क्रय विक्रय 
का अनुवन्ध करने से पूर्व उसके लिए ट्रस्ट कमेटी की अनुमति प्राप्त कर लेना श्रावश्यक होगा | 


मंत्री को अधिकार होगा कि रामचरितमानस भवन में समय-समय पर उत्सव तथा अन्य 
आयोजन उसके उद्देश्यों की पूति हेतु करेंगे परन्तु ऐसा ग्रायोजन यदि एक हजार रूपये के व्यय से 
अधिक है तो ऐसा करने के पूर्व उसको ट्रस्ट कमेटी की अनुमति प्राप्त करेगे । 


ट्रस्ट कमेटी के पाँच सदस्यों के लिखित आवेदन पर मंत्री को टूस्ट कमेटी की बैठक 


Ie] E 


' 
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बुलानी होगी, जिसमें उसमें उल्लिखित एजेन्डा पर विचार em 

वह ट्रस्ट के समस्त कर्मचारियों की देखभाल करेगा, उनकी नियुक्ति करेगा । जो कर्मचारी 
असन्तोष जनक कार्य करता प्रती होगा उसको निलंबित अथवा पद मुक्त करेगा । 


कोई भी व्यक्ति मंत्री की लिखित अनुमति के विना १५ दिन से श्रधिक नहीं ठहर सकता 
है । मंत्री आवश्यकतानुसार इस अवधि को विशेष परिस्थिति में १५ दिन तक बढ़ा भी सकता है परन्तु 
कोई भी व्यक्ति प्रत्येक दशा में चाहे वह ट्रस्टी ही क्यों न हो, ग्राजन्म मानस भवन में ठहर नहीं सकेगा। 
मंत्री को यह भी अधिकार होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को ग्राचरण संदिग्ध अथवा आपत्तिजनक होने 
पर उससे भवन के उस AT को खाली करा ले जो उसको ठहरने के लिये दिया गया था । 


मंत्री प्रत्येक qd १५ फरवरी तक ट्रस्ट के आय-व्यय का व्यौरा मय रसीद व वाउचरों 
के दे दिया करेंगे जो एक माह के अन्दर ग्राडिट करके मंत्री को दे देंगे, जो श्राडिट रिपोर्ट तथा आय 
व्यय का व्यौरा सालाना बैठक में रखा जायेगा । इसकी प्रतिलिपि वाधिक वैठक की सूचना के साथ 
सभी ट्रस्टियों को १५ fer qa मंत्री द्वारा भेजी जायेगो। 


v. उपमंत्री:-मंत्री की अनुपस्थिति में झ्रावश्यक कार्य करेगा । मंत्री को कार्य संचालन में सहयोगे देगा । श्रौर 
समय समय पर मानस भवन के विकास के लिए श्रपने सुझाव देगा तथा धन एकत्रित करेगा । समय- 
समय पर मानस भवन से सम्वन्धित सभी कार्यों को देखभाल करेगा । मंत्री की अनुपस्थिति में अपने 
विवेक से निर्णय करेगा । 


y- कोषाध्यक्षः- मातस भवन के हिसाव किताव का लेखा जोखा रखेगा और श्रावश्यकता पड़ने पर उसको 
आडीटर एवं ट्रस्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेगा । उसको अपने व मंत्री के सांयुक्त हस्ताक्षर से 
रामचरितमानस भवन सम्बन्धी वैंक के खातों के संचालन का भी अधिकार रहेगा | वह मानस भवन 
की देखभाल करेगा और धन एकत्रित करने का प्रयास करेगा । मानस भवन की समस्त सम्पत्ति की वह 


पूर्ण देख भाल करेगा और उसका हिसाब-किताव रखेगा | 


साधारण नियमः- 
१- ge कमेटी की वैठक के पन्द्रह दिन पूर्व मंत्री महोदय द्वारा समस्त द्रस्टियों को साटिफिकेट ग्राफ 
पौस्टिग द्वारा सुचित किया जायगा | 


२- ट्रस्ट कमेटी तथा ट्रस्ट सम्वन्धी सभी daw Wir TS भवन, अयोध्या में ही होगी, | 
यदि आवश्यकता हो तो दूसरे स्थान पर भी हो सकती है। 
३- ट्रस्ट की वाषिक वैठक प्रत्येक वर्ष चैत्र शुदी में होगी । विशेष आवश्यकता होने पर पांच दित की 


ह पर भी बैठक बुलाई जा सकती है। इसको सूचना तार द्वारा सभी द्रस्टियों ui 
जायगा । 


-[ १० ] 
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वरद 


१३-- 


कम से कम पांच द्वाहिव्मों,के भुरे Qu (एक मोस के भीतर 
आवश्यक होगा | ऐसी बैठक में केवल उन्ही विषयों 
बुलाने का अनुरोध किया गया है । 


ट्रस्ट कमे f | z 
: कमेटी के किसी विषय का निर्णय बहुमत से होगा ग्रीर समान मत प्राप्त की स्थिति में 
प्रधान महोदय को एक अतिरिक्त मत देने का अविकार होगा । 


यदि कोई ट्रस्टी किसी असाध्य रोग से अरि कोई अनैतिक | 
क नियमों का पा BR mp ही जाने अथवा कोई अनैतिक कार्य करे जिसे 
Aa क 2 पा ट्रस्ट का कोई ग्रहित हो अथवा राजकीय न्यायालय द्वारा दण्डित 
i ८ is ip का अधिकार होगा कि उसको दो तिहाई बहुमत से ट्रस्ट कमेटी से पृथक 
A hs आन पर दुसरे ट्रस्टो का नियमानुकूल चयन कर ले । इसके अतिरिक्त 
याद कोई ट्रस्टी SOT म लगातार पा दो वपं तक किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं होता हो 
ता ट्रस्ट कमेटी से पृथक करके उसके स्थान पर नये ट्रस्टी को नियुक्त कर सकती है। 
ट्रस्ट कमेटी के समस्त पदाधिकारियों का कार्यकाल पांच वर्षा होगा और इस अवधि के व्यतीत 
होने पर ट्रस्ट कभेटी के वापिक बैठक में आगामी पांच वर्ष के लिए पदाधिकारियों का चुनाव 
वहुमत से किया जावेगा, जिस बैठक में कोरम दो तिहाई होगी, यानी कम से कम ९ ट्रस्टी antl 
रामचरितमानस भवन में विशेष निर्माण कार्य ट्रस्ट कमेटी की qd अनुमति प्राप्त कर सकने के 
पश्चात्‌ ही मंत्री महोदय AIN कोषाध्यक्ष द्वारा कराया जायगा | 
रामचरितमानस भवन ग्रथवा उससे संलग्न ट्रस्ट की भूमि में कोई भी कार्यक्रम अथवा आयोजन 
केवल मानस भवन ट्रस्ट द्वारा ही होगा । 
मानस भवन के भीतर इस ट्रस्ट के अलावा किसी दुसरी सस्था का अथवा कोई दूसरा आयोजन 


करने हेतु दानपात्र नहीं रखा जायगा | 
मानस भवन में Set या रहते हुए कोई भी व्यक्ति उपयुक्त ट्रस्ट के लिए ही चन्दा प्रचार आदि 


कर सकता है, दूसरे स्थान या सस्था के लिए नहीं कर सकेगा । यदि ऐसा करेगा तो वह भवन 
से अलग कर दिया जायेगा । . 
कोई भी सज्जन ट्रस्ट की स्वीकृति के अनुसार भवन में फ्लैट, कमरे या अन्य कोई निर्माण किसी 
की पुण्य स्मृति में या अपने नाम पर करवा सकते हैं । कमरा या पलैट बनवाने वाले सज्जन को 
अधिकार होगा कि वह जव भी चाहें अपने कमरे का उपयोग नियमानुसार कर सकते हैं । 
परन्तु उनकी सन्तान भवन के नियमानुसार WA कमरे का उपयोग कर सकती है । वह सम्पत्ति 
मानसभवन की होगी इसके अलावा उसको कोई अधिकार नही होगा । फिलहाल उनको AIA आने 
की सूचना कम कम से १० दिन पूर्व प्रबन्धक को देनी होगी | यदि समय पर कमरा खाली न हो 
तौ उनको दूसरा कमरा या स्थान भी दिया जा सकता है । कमरा बनवाने वाले सज्जन को बिजली 
पानी, सफाई का ब्यय जो कमेटी तय करेगी देना होगा । 
जो कमरे या भवन के विभिन्न भाग किसी के नाम बन गये, उनका नाम परिवतंन नहीं हो 
( शेष पृष्ठ १४ पर देखें ) 


X ट्रस्ट की वैठक का बुलाना 
पर बिचार होगा जिसके लिखित खूप से 


[ ११ ] 
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SHRI RAMECHARH- MANAS.BHAWAN TRUST 
RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FROM IST JANUARY 
RECEIPTS — M M कापरा 


——— -?' '?,!? ,!?,  ,?,.?,?.,?, 5. 


OPENING BALANCE 


Cash-iu-hand 528--66 
Cash at U. B. I., Gorakhpur 4] 3--05 
Cash at P. N. B., Faizabad 4,320—96 
Cash at B. O. B., Faizabad. 6,302—80 
Cash at S. B. Bikaner Jaipur. Calcutta. l,594— 00 
Fixed Deposit at U. B. I., Faizabad. l,000—00 

-do- U. B. I., Gorakhpus 6,700—00 

-do- Allahabad Bank, Faizabad 8Il—75 
LIFE MEMBERSHIP EEE 5,500—00 
DONATIONS RECEIVED 2,78,4]2-_49 
CLEANING CHARGES 5,40—68 
INTEREST RECEIVED 259—90 


TOTAL:-3,2],254—29 


«We have examined the above figures with the books of account and records of 
SHRI RAMCHARITMANAS BHAWAN TRUST, RAMJANMABHUMI, 
AYODHYA, FAIZABAD for the year ending 3lst Dec., [980 and found correct 
as per Book of Accounts and Record of Trust submitted and as per information 
and explanations furnished to us” 


For : M, P. SINGH & ASSOCIATES, 
CHARTERED ACCOUNTANTS 


Wea 


Partner 


PLACE : LUCKNOW 
DATED: June 6,98. 


3 

प्र 

3 
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n Kosha 


| RAM JANMA BROMT AYODHYA, FAIZABAD. 


{980 TO 3st DECEMBER 980 


SS 
| PAYMENTS AMOUNT 
P. 


fh —————— उ 7 
BUILDING CONSTRUCTION (MATERIALS) .66,430—25 
Wages 3995 76— T 
General Expenses E 2 
Fooding 7,403—00 
Salary 8,445—80 
Travelling Expenses ^ 2.004— 75 
Celebrations 43,464—30 
| Akhand Kirtan 7.200 00 
Publicity Expenses l 508—40 
Telephone Expenses 800—00 
Stationery & Printing 2,30I—39 
Audit Fee 500—00 
Medicine 668—65 
Legal Expenses ,68—95 
Postage Stamps 204—45° 
Bank Commission Charges 34]--350 
Books Account 27—00 
Rates & Taxes 7,597--209 
Electricity Charges 9,056—79 2,509—4l 
Less : Recovered 6,547—38 
Entertainment Expenses 58— 86 
General Purchase Account 5,326—05 
CLOSING BALANCES 
Cash-in-hand 759—57 
Cash at S. B. I. of Bikaner Jaipur, Calcutta 78,425--30 
Cash at P. N. B., Faizabad 6,754—46 
385—35 
72—40 


Cash at B. 0. B., Faizabad 

Cash at U. B. I. Gorakhpur 

Fixed Deposit at U. B. I. Faizabad 7,000--00 

Allahabad Bank, Faizabad 8ll—75 
22,700—00 


—do— 
U. B. I., Gorakhpur 


—do— 


TOTAL:-3,2,254—29 


— 


(eni p ga. sene £. Jalon. 
e. P. Khaitan) (Shiv Ram Beriwala) (R. S. Agarwal) DS 
President Vice President Hony. Secretary 
[ १३ ] 
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के उपरांत उनके परिवार को नाम परिवर्तन का कोई अधिकार 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सकेगा | निर्माण कर्ता gg 
न होगा ! 

१४-- ट्रस्ट के सब मुकदमे ट्रस्ट के अनुकूल या प्रतिकूल ट्रस्ट कमेटी को ग्राज्ञा से ट्रस्ट के नाम से 3 
जायेंगे । प्रधान तथा मन्त्री भ्रकेले ग्रथवा कमेटी द्वारा नियुक्‍त व्यक्ति उनको पैरवी करेंगे । 
इसके विषय में वकील नियुक्त करना, अर्जी द्वारा बयान तहरीरी दरख्वास्त वकालत नामा या 
अन्य कागजात पर ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षर करने का ग्रधिकार ट्रस्टी, उपरोक्त व्यक्तियों को 
होगा । | 

१५- ट्रस्ट की बैठक कम से कम दो बार वर्ष में ग्रवण्य होगी । कोरम पांच द्रस्टियों का होगा । 
स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा, परन्तु स्थगित बैठक में qd एजेण्डा के afa- 
रिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जा सकेगा । 

१६-- ट्रस्टियों के ग्रधिकार:- 

१-वह अपने अमूल्य सुझाव ट्रस्ट की वैठक में देंगे । 

२--समय-समय पर मानस भवन का अवलोकन करें, त्रुटियों का लिखित रूप से पदाधि- 
कारियों की जानकारी में ATT । 

३--मानस भवन के विकास हेतु मंत्री एव कोषाध्यक्ष को सहयोग देवे । 

४-चुनाव में इन्हें मत देने का अधिकार होगा | Li 


———— ——— —————— aaa शा 


नोट :-परिशिष्ट पृष्ठ ९ की पंक्ति २१ में “मंत्री तथा कोषाध्यक्ष तथा उप प्रधान” की जगह ““कोषाध्यक्ष 
तथा उपप्रधान या मंत्री” पढ़ें । 


[ १४ ] 
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ciri Ramouaritmanas Bhawan Trust 
BALANCE SHEET AS ON 
AMOUNT 
Rs. Ps. 


LIABILITIES 
cesso 06544]98,707--38 रु 


SURPLUS FUND 

Balance 

as per 

B/Sheet 4277637-4 

Add : 

Excess 

of Income E 


over 
22070-24 


Expenditure 
500--00 


Audit Fee 
Payabie. 
NOTES 
4. Depreciation on Fixed Asset 


charged. 
2, Sundry Debtors are subject to confirmation 
TOTAL :--4,99,207--38 


3. Opening Balance have been taken e$ the basis 
of Balance Sheet for 7 979 provided to us, —————— f 
y 
| 
i 


s has not been 


——— —Ó———Ó—— 


|! 

cc AUDITOR’S CERTIFICATE °” , 

«t We have compiled the Balance Sheet as on 3lst Dec., 7980 of | 
SHRI RAMCHARITMANAS BHAWAN TRUST, FAIZABAD and Income & Expenditure | 
for the year ended on that date fromthe books of account 


account 
bafore us and have found the same tobe in 


maintained and produced 
agreement with the same in accordance with information furnished and 


explanations given subject to above notes.’’ 


For : M. P. SINGH & ASSOCIATES, 
CHARTERED ACCOUNTANTS. 


PLACE : LUCKNOW 
DATED : 6 Jan. 79802 
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Ver An PCS 


Fen 


ai A I 


Eb VW 
Ramjanam Bhumi, Ayodhya, Faizabad 


3 DECEMBER 980 
SA AA 
ASSETS ay उ \0\ 
Rs. Ps, 
FIXED ASSETS ( At Cost) 


LAND 


20,042.73 
BUILDING ( Under Construction ) Z7 
Balance as per last B/Sheet 7204536-73 
Add ; Additions during the year, 796506-58 44 07,042-77 
FURNITURE FIXTURE & UTENSILS 
Balance as pər last B/Sheot 5566-06 
Add : Additions during the year, 5326-05 20,892-77 
SUNDRY DEBTORS ( Donation Due ) 
Sahu Jain Trust 5, 500-00 
Mahavir Saraf 0-00 5,607-00 
SECURITY DEPOSIT 
( With Faizabad Electric Supply Undertaking ) 720-00 
CASH & BANK BALANCES 
Cash-In-hand 759-57 
With Banks (S/B) 
P. N. B., Faizabad 6754-46 
B. O, B., Faizabad 385-35 
U. B, ॥, Gorakhpur 74-40 
State Bank of bikaner & Jaipur, 
Calcutta 8425-30 
(Fixed Deposit) 
Unicn Bank, Faizabad 4000.-00 
Allahabad Bank, Faizabad 877-:5 
Union Bank, Gorakhpur 22700-00 50 908,.83 


TOTAL :-- 4, 99, 207-38 4 99, 207-38. 


£ . Jualo 


PA 2४० p 4 Qa . 5, kare] 
R. D. Jalan) 
(Shiv Ram Beriwaila) (Ri SAA Treasurer 


Vice President Hony. Secretary 
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प्रेम भगति जल बिनु रघुराई । अभिश्नन्तर मल कबहुँ न जाई | 
सोइ सवंग्य तग्य सोइ पण्डित । सोइ गुन गृह विग्यान nafa | 
इच्छ सकल लच्छन जुत सोई | जाके पद सरोज रति होई । 


= मानस 
22-9590 
Gram: S . ) Office: 22-4705 
HANTUBE Phone : | 22-4498 
Resi. : 45-6767 


SHANKAR TUBE COMPANY 


DEALERS & STOCKISTS OF : 
SEAMLESS & E. R. W. STEEL BOILER TUBES 
HYDRAULIC & STAY TUBES, ETC. & GENERAL ORDER SUPPLIERS. 


40, STRAND ROAD, (Shop Nos. ॥2 & 28) 


CALCUTTA - 700004 
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Yqce e oa ooo PRD SS mOuOoao oo 


राम भगति मति उर बस जाके । दुख लवलेस न सपनेहु ताके ॥ 
— मानस 


BLACK-DIAMOND HANDLING AGENCIES 


* 

१ 

9 

$ 

१ 

९ 

COAL MERCHANTS, HANDLING & COMMISSION AGENTS 9 

& 

9 

१ 

8 

9 

9 

9 

9 


Authorized Cement Stockist of W. B. ESSENTIAL COMMODITIES SUPPLY CORPN. LTD. 


Branch : Head Office : 


Bata More, Main Road 400/i8, ALIPUR ROAD, 
Post Box No. 788, P. O. JHARIA-828774 CALCUTTA-700 027 

(DIST. DHANBAD—BIHAR) . Phone : 45-2094 /45-27 
(Phone : Dhanbad 60879) Gram : '"GOODFAITH" 


6 

१ 

$ 

$ 

$ 

9 

9 

9 

3 

3 

9 

$ 

9 

\ OSS ८ 44444400 00 4 47 a5 रक? DPI रक” क . 
9 

C 9 
र PRINTED ELECTRONICS E 
^ 3 Authorised Stockists : $ 
९ HINDUSTAN CONDUCTORS (PVT) LTD. (Semi-Conductors) ८ 
X KELTRON (Capacitors, Power Transistors Etc.) 

6 
9 
$ 
१ 
0 
$ 
3 
$ 
$ 


SAI ELECTRONICS (Relays) 
COMPONENT TECHNIQUE (Switches) 


400/8, ALIPUR ROAD, 


CALCUTTA-700027. 
Phone : 45-209/27 Gram : GOODFAITH 


poss so ss 4 AP ODD PP OP T SSS 


Gram : GOODFAITH _ बृठ-2097 
Phone: 45-2447 


$ 

9 

§ 

' 

' T. P. GOYAL 
N 400/46, ALIPUR ROAD, 

$ 
6 
9 
X 


(WEST OF DURGAPUR BRIDGE) 
CALCUTTA-700 027 


< क 4 4P कक 2  & 4D P 4P 4 रक? £ 2 क & कक X पट 
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MITTAL 


BUILDERS & CONTRACTORS 


Office : 

Lentin Chambers, 

bth Floor, Dalal Street, 
Fort, : 
BOMBAY-400023. 


Phones : 27 0 05 
27॥0 97 
27 65 


Residence : 

Mittal Bhavan, 
(Deshmukh Marg) 
62-A, Peddar Road, 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


BOMBAY-400026. 


Residence 


Phone : 
36 38 95 
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"AA anu: संसिद्धि लभते नरः” 


_§ 23-7982 
Phone : १ 22.6050 


Gram : :«EASTEQUIP* 


EASTERN STEEL EOUIPMENT COMPANY 


@ CONTRACTORS 
@ ENGINEERS 


@ EXPORTERS 


Regd. & Sales. 0ffice : 


Works : 
45, RAJEN SETT LANE 5/4, CLIVE.ROW (2nd Floor) 
BELUR, HOWRAH CALCUTTA-700 00I 
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LULU LU UU TITI TI | 
RAJESH & Co Š 


Automobile Financiers IR | 


R 
* 


8, Bentinck Street, Calcutta-T 


Tum , 


AA ui DEE 


Gram : NEWMOTOR Ph 
ones : 272088 


अ Son SR ER SEU LL AG EE SETS SES 


श्रीराम-गुगगान 


we, We 


बंधु-बिरोधि बिलोकि बिभोषन कोपेउ निसिचरराज | ु ý 
छाँड़ी सक्ति तासु बध-कारन सहमेउ सकल समाज ॥२॥ M 
प्रनतपाल प्रमु लखि तेहि आवत राखन निज पन लाज । 
qe करि लंकेस सही सो सनमुख गुरुतर गाज ॥३॥ Y 
fag प्रनत-प्रबनता लखि मन आवत तोहि न लाज । 


wifg सकल जंजाल भजत किन SUD जगत-जहाज ॥ ४ ॥ 
— भाईजी 


ऐसे राम गरोब-निवाज : y 
ang d बढि अपुर्नोह मानत होन न देत अकाज ॥ १॥ 3 y 


wk kakak ak b b b a 
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एक लालसा मन AE यह धारों । 
बंशी - बट कालिदी - तट नट-नागर नित्य निहारों ॥ 
मुरली - तान मनोहर सुनि- सुनि तन सुधि सकल बिसारों । 
d i पल - पल निरखि झलक अग - अंगनि पुलकित तन मन वारा ou 
A Ras स्याम मनाई गाइ गुन गुंज -माल गर डारौं । 
परमानंद भूलि जग सगरों स्यामहि स्याम पुकारों ॥ 


- छ केदारनाथ बिनोदकमार 
छ सिग्पत्ठेंक्स सिल्क मिल्स 
e RIA टेंक्स्टाईल मिल्स 


y 

| 

¥ इ (egere ERAD 
3 

A 


xe SKS D 208 


35Y-—UW, कालबादवा रोड 


seer 


es Sta sh sha PVE rovc Se, SIA Dy SA SPA Sa SPA STA ATA, STA SIA STA PPP E 


बस्बई ४०० ००२ 


१०९ |११० [१११ संजय do ६ फोन : ३१९०८१ 


मित्तल एस्टेट, अंधेरी (पूर्व) निवास : ८१६९०९ 


ee. ज 


3 ara Yoo ०५९ ग्राम : टिबड़ेवाल 


Jf soc ie IS ie BOS 


> 
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सत असतन की अस करनी । जिमि कुठार चन्दन आचरनी ॥ 
काटइ परसु मलय सुनु भाई। निजगुन देइ qus बसाई ॥ 
= मानस 


उस खुला TE ve हाड ya ea 


स्थापित १८८४ 
दुरमाष : ३४-५७९६ 


३३-२५४० 


VIHGaA AZA BIB 
(20, wiar uet (seas चली ast arga) 
SUSU = ७ 


3 


शिवमस्तु ia परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः । 
दोषा: प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥ 


= चागाचन्दम्‌_ 


PPP 


di BEBEG 


AA PETA LA NA 


क “श्री HAMA के चरणों में e 
चिरजीलाल अग्रवाल 


sc, saat रोख, PAFAT 


AA 


फोन :- ४३-२४९६, ४३-५६६० 


” 
ha 209 CTA «d». BPA, AP LIA STA 

e Zu y Dee ay ar 5 wis * ७७७ ey 

el ae A ० "3 ft 3 . Cs , 
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Ai Sa sarat 


प्रगट चारि पद धर्म के कलि ag एक प्रधान । 
जेन केन विधि Ak दान करइ कल्यान ॥ 
सम्राट्‌ इक्ष्वाकु की 
इक्ष्वाकु नगरी में 
सन्‌ १९४६ से स्थापित 
उन्ही की यादगार में 
सुविख्यात मिठास से भरी 
ईक्षु (ईल) से निमित 
स्वादिष्ट मीठी शक्कर 
देश और विदेश (घर से लेकर बाहर तक) के लिए 
उपयोगी 
गन्ना उत्पादकों को समृद्धशाली बनाते हुए 
हमारी चीनी को मिठास 
आपके घरों को मधुरता से भर देती है। 


O AA प्युडां व्हानेव्हार TIR Sb aaa 
के. एस. सुगर मिल्स लिमिटेड 
पो० मोतीनगर--फैजाबाद 


रजिस्टर्ड ऑफ़िस : _ 
११, मोतीभवन 
कलक्टरगंज, कानपुर 
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& AANA ASSN, 
| मैं परदेसी काहि पुकारो इहाँ नहीं कोउ मेरा। 
| यह संसार FS सब्‌ देखा एक भरोसा तेरा ॥ 
| कबीर 


PAST LIS सुत्त थोक aa 
१७४/सी, जमनालाल बजाज स्ट्रीट, कलकत्ता 


फैक्ट्री : ५२ १२४४ if ० सावलराम 

z il Tq फूलचन्द 

S DONE लराम फू 
४३ २३३५ 

( दूकान : ३३ ०१६९ 


०० फूलचन्द लोहिया 
० o o श्रीमोहन लोहिया 


MM MEN म... 


नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
-मानस 


| | प्रभा वीभिग फॅक्टी 


With Lest compliments from 


KUSUM PRODUCTS LTD, 


Manufacturers of 
KUSUM Vanaspati, NIRMAL Soaps, MIG Bar 
& 
GNAT Detergent Powder 


^ KUSUM PRODUCTS LIMITED 
9, Biplabi Trailakya Maharaj Sarani 
CALCUTTA-700 007. 
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कीरति भनिति भूति भल सोई । 
सुरसरि सम सब कर हित होई ॥ 


e 
a 


ith, Best Compliments From 


— M (Eoo 


SHRIRAM JUTE MILLS LIMITED 


Manufacturers & Exporters of 
Jute Goods, Jute & Polythene Laminated Bags Of All Qualities 


Mills : 43/4, Garden Reach Road, 
CALCUTTA-700 044, Phone : 45-3305 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


Head Office : l0, Clive Row, CALCUTTA-700 007 


a 


| 
९ 
| Tek 
१ Hi 
|| i 
Teiex : IBLW CA 7557 
Gram : SHRIRAMBAG Tele ; 20-7057 (3 Lines) 
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बेंदओं नाम राम रघुबर को । हेतु FA भानु हिमकर को॥ 
विधि हरिहरमय बेद प्रान सो । अगुन अन्‌ पम गुन निधान सो ॥ 


RAJMAHAL QUARTZ SAND & KAOLIN CO. 
4, B. B. D. BAGH, STEPHEN HOUSE 
CALCUTT AI 


Producer of quality China Clay and all qualities of Silica Sand 
For your valued orders please contact 
our sole Selling Agent 


M/s Rajmahal Mineral Agencies 
4 BBD BAGH, CALCUTTA-I 
Works : Rajmahal Hills, Mangalhat, BIHAR. 


धर्म ते विरति योग ते ग्याना। ग्यान सोच्छ प्रद वेद बखाना । 
जाते वेगि द्रवहु मैं भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई | 


. 22-7230 
Phones : 22-069 


JUTE & TEXTILE ACCESSORIES CO. 


Gram : Jetiax 


Office : Factory : 
40, STRAND ROAD, [3rd Floor] 9, STARK ROAD, 
CALCUTTA-700 007 LILLOOAH, HOWRAH 


*Bharat Brand Aluminium Sliver Cans : 
*Aluminium Card Cans With Box Type Spring for Textile Mills 
+All sizes of Spinrite Bobbin for Jute Mills 


JE AEN AE D ARP NV. 
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मल अवगन आगार TAS बहुत कलियुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥ 
जा सख अरु जोग । जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पार्वाह लोग ॥ 


e 
सुनु व्यालारि काल कलि 
FIAT त्रेता द्वापर पूर 


m | 
ONO | 
छै i3 
d | 
i | 
ः । 
| 22-8633 | 
Gram : KILINGRITE De | 
D | E 
(0 : d 
jala Steels rivale Di v. | | 
Manufacturers & Exporters Of G. |. Wlre. Ba rbed Wire | 
€ Stay Wire Etc. 
Sales Office : 6, Biplabi Rash Behari Basu Road, 
| CALCUTT A-700 00। 
Q—————————————— -०-०-*-*-*-*-*-*-*-*-*-०-०-*०-*-*-*-*-०-*-*-०-५०***? : 
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al भाग मानुस तन पावा । सुरदुर्लेभ सब ग्रंथनि गावा। 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइन जेहि परलोक संवारा ॥ 
सो परत्र दुब पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय । 
कालहि कर्महि ईश्‍वर्राहू, मिथ्या दोष ama ॥ 
--मानस 


With Best Compliments From - 


Gram : STEAMPIPES _22-48 
Phones :55_ 4907 


I. S. P. TRADING COMPANY 


Stockists : Boiler Tubes Hydraulic And Stay Tubes : 
Mechanical Steel Tubes, 


8, BIPLABI RASH BEHARI BASU ROAD, 


Calcutta-700 00l 
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aa अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहं ठेका ॥ 


करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भक्ति हीन मोहि प्रिय नहि सोऊ। 
--मानस 


h Office: TE 2023 
Phones : Resi. :34—598i 


VIJAY INDUSTRIAL CORPORATION 


Fabricators, Engineers, Contractors & Dea lers in 
Iron Steel & Non-Ferrous Metals 


१॥, Clive Row ( 4th Floor ) 


CALCUTTA-700 003 


BEER 


6288 


% 2 x wae 


m aana mn mang 
५ 3¢ d». 
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सो सुतन्त्र अवलम्ब न आना । तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ॥ 


भगति तात अनुपम सुख मुला | मिलइ जो संत होइ अनुकूला ॥ 
-मानस 
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With Best Compliments From : 2 
Phones : 
Cable : “SWEETDREAM” Office : 26-324, 27-7607 
Resi. : 45-!47, 55-9885 


JUTE EXPORTERS 


(Leading Exporters Of All Types Of Jute’ Goods) 
83, Old China Bazar Street, 
CALCUTTA--700 002. 


Zu 
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With Best Compliments 
From : 


AN RN ; 


[4 
7 Manufacturers of : 


AE: 
RG 


३ EE Ge 


Hind Brand Stoneware Pipes And Fittings 


Sole Selling Agents : 


B. R. ASSOCIATES 
23, Ganesh Chandra Avenue (3rd Floor) 
C A L C U T T A-700 043 
Phone : 26-6204 


[d LA, 
C» 


५. 
छ; 


X 


Works : 47 Nilganj Road, Calcutta-700 056 Ph. : 58-4444 


ge 


Regd, Offiec : Stephen House, 4 B. B. D. Bagh, 
CALCUTTA-700 00॥ 


23-762 


i i D i a | a 23- । 5 5 


E os 
DI: ASMA IG MIC LEE ME Mat tat 


RU 


5 र 


oN RE E 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


bs 0 TA ni 


97% 6) 


CETTE Lei कक कक कक कक कक Irta 


KIA ATA RIA 
Sia बा SA 
Ou Gy “AS 


SIA SIA SANDE OA, ada 
o Ee RS ATO SR NOS 
d. 
eis 


Cable : “SWEETDREAM” 
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रथान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कह टका ॥ 


करत कष्ट बहु पावइ कोऊ। भक्ति हीन मोहि प्रिय नाहि सोऊ । 
--मानस 


Office : 227 2083 
22-76 
Resi. : 34—598i 


VIJAY INDUSTRIAL CORPORATION 


Fabricators, Engineers, Contractors & Dea lers in 
Iron Steel & Non-Ferrous Metals 


१॥, Clive Row ( 4th Floor ) 
CALCUTTA-700 003 


Phones 


सो gaa अवलम्ब न आना । तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ॥ 


भगति तात अनुपम सुख मूला । fang जो संत होइ अनुकूला ॥ 
-मानस 


Wih Best Complimenis From : 

Phones : 
Office : 26-324, 27-7607 
Resi. : 45-I47, 55-9885 


JUTE EXPORTERS 


(Leading Exporters Of All Types Of Jute Goods) 
83, Old China Bazar Street, 
CALCUTTA--700 007. 
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With Best Compliments $ 
From : | 
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amics Limited 


Manufacturers of : 
| 38 Hind Brand Stoneware Pipes And Fittings 


AM Sole Selling Agents : 


Be OT Seat ee, eee a 


E- o0 B. R. ASSOCIATES 
Je 23, Ganesh Chandra Avenue (3rd Floor) 
A CALCUTTA-700 033 
Phone : 26-6204 


Works : 47 Nilganj Road, Calcutta-700 056 Ph. : 58-4444. 


Regd, Offiec : Stephen House, 4 B. B. D. Bagh, 
CALCUTTA-700 007 


Gram: Hind Ceramis Dial « 23.755 
22-4442 
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Eo With Best Compliments Grom : 
- Ramgopal Didwania & Company 
Metal & Chemical India 
Century Steel Corporation 

Vinod Kumar & Company 

Iron & Steel Traders 

R. G. International 

Metal Import 

Bharat Vyapar Udyog 
Continental Steel & Metals Limited 


Importers & Exporters : Merchants & Stockists 
Iron, Steel, Metal, Plastic & Chemicals 


Administrative Office : Sales Office : 

१9, Sembudoss Street, ' 77, Sembudoss Street, 
MADRAS-600 007. MADRAS-600 007. 
Phone: 3I792 Phone : 23053, 26465 


Cable : IRONMETAL 


Head Office : 

4028, CHAWRI BAZAR, DELHI-70 006 
Phones : Off. 267034, 2604 82 
Resi. : 633385, 632079 
Cable : IRONMETAL 


अक 
$3 


Branches : 


36, Carnac Siding Road, 65, Cotton Street, 

Bombay-9 Calcutta-700 007 

Phones: Off: 348527, 333626 Off: 339240, 335706 
320745 Res. 434848 


Res. 823543, 82850 


Go Go Goa AG 


) 
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m 3-A, Jaihind Building, Bhuleshwar, 
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BANKERS, MERCHANTS & 
COMMISSION AGENTS 


e 


DABHOLKAR WADI 
384 M, KALBADEVI ROAD, 
BOMBAY -400 002 


Phones : Off : 34967, 294585 
Market : 256803 
Resi : 254873, 292795, 
25774, 24828 
Gram : “"ADHATGADI (Kalbadevi) 
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Ou, Best Compliments 


from . 


UTKAL TRADING CORPORATION 


GENERAL MERCHANTS 8 COMMISSION AGENTS 


Authorised Dealers 


MODI [j GOODYEAR O J. K. O DUNLOP 0 CEAT L] APOLLO 


M. R. F. J FIRESTONE 
TYRES & TUBES 


* E 


Stockists : 


Exide Battery, Mobil, Grease, Motor Parts, Helmets, Spring, 


Fan Belts etc. 


* 
m Sales Office = 
AO PLANT SITE ROAD, 
COURT ROAD ROURKELA-769 004 
RANCHI Phone ; 2973, 3678 
Phones ; 23376, 20667 


Gram / ‘ARYA’ 
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With best compliments from : < 


Office - 243, 464 


Gram : PRABHAT Phones: Resi, - 2465, 2834 


ROSHANLAL RAMBHAJAN 


MERCHANTS & COMMISSION AGENTS 
OLD STATION ROAD, ROURKELA - 769 00I ( ORISSA ) 
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( uet 
FR Jie 


debat 


ta, 
e 


* 


WHOLESALERS & STOCKISTS 


+# Ga Gl Gd को: Ta 


Pulses * Edible Oils * Vanaspati * Sugar * Jaggery 


t 


Washing Soaps * Detergents 


* 


ASSOCIATED FIRM 


E NR NC MA 


f. ११ 
2 


MONS LAG AG AE 


Gram : BHARAT Phones : 667, 674, 57: 27 


BHARAT TRADING CORPORATION 


Merchants, Stockists Distributors & Commission Agents 
Opp. MAIN HOSPITAL, RAIGARH - 496 00७॥ (M. P.) - 


SEES ESSI A eat 


४400044 SENSE 6) 026026586 ESSE US P, NG ATAT य 
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With Best Compliments From : 


The Kalinga Paints & Chemicals 
Industries Private Limited 
Mfg : MOST IDEAL PAENT FOR EVERY SURFACE 


Regd. Office : 
INDUSTRIAL AREA, ROURKELA-769004 


Phone : 2068, 3204 3774 . Gram : BROSTODI . Telex : RL-KPCI-204 


P] 


Show Room : 


MAIN ROAD, ROURKELA-769 007 (ORISSA) 
Phone : 2097, 377 Resi, 2022 


Li 


Branch Office . 
767./7 > Mahatma Gandhi Road, Kalpana Area 


CALCUTTA BHUBANES WAR 
Gram: BROSTODI, Phones : 34894, 347002, Gram : BROSTODI 


346608. Phone : 50089 à 
Bw eS e e E ox eS 50५ 2 e Sek ae TAS) MS ely viv iy A j 
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दूरसंदेश : केमुसद्दी 
श्रीरामजन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हमारी हादिक शुभकामनाए 


श्री बिषण दाळ एण्ड ce मिल्स R i 
उच्च कोटि की दालों के निर्माता (/ | 


सख्त्यारगज हुदराबाद-५० ००१२. (ato प्र) 
हमारे यहां सदेव उच्चकोटि की दालें मिलती हूँ | 


NA 
00 
0009 


हमारे अन्य संस्थान 
फोन { मिल्स : ४९२२८ 
निवास: ४३१०६ 


मित्तल स्पीनिग एण्ड वीविग मिल्स प्राइवेट लि. 
चन्द्रायनगुट्टा, हैदराबाद- ५००००५. | 
0039300 | | 


000 
फोन { कार्यालय : ४३५०७ 
निवास : ५१२३२ 


——— Ai i 


दूरसंदेश : केमुसद्दी 
के. मुसद्दीलाल अग्रवाल 
दाल मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजन्ट 
सुख्त्यारगंज, हैदराबाद-५०००१२. 
E 


अग्रवाल आयल मिल 
चन्द्रायनगुट्टा, हैंदराबाद-५००००५. 
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Office : 
27, COMMERCE HOUSE, 
Rope Walk Street, Fort, 
BOMBAY-400 023 


Telephone : 272306—272969 
AC 


wer 
BS Bie Dika Se 
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Industrial Oxygen | 


Company Pyt. Ltd. 


66, Jolly Maker Chamber No. 77, 
Nariman Point 
BOMBA Y-400 (027 


Phone : 230345 
ak 
Qs 


noD 222 ue Ty 
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General Merchants & Commission Agents 


of Oil, Oilseeds, Sugar, Khandsari, 


Grains & Puises, Chemicals Etc, 


Shake Gali, 
BOMBA Y-400 009 


Phones : 82208 - 322032 Office 
Gram : ADUKAWALA 
6x29 
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384-M, DABHOLKAR WADI 
KALBADEVI ROAD, 


a 
BOMBAY-400002 | a 
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YARN MERCHANTS & COMMISSION AGENTS 


Selling Agents Tor : 


VARDHMAN SPG. & GENERAL MILLS LTD. LUDHIANA 
MAHAVIR SPG. MILLS LTD., HOSHIARPUR 
PUNJAB SEG. & WVG. MILLS LID., CHANDIGARH 


SURAT BRANCH : 


Si १07, Tambakanta, : 
pa - Surat Textile Market, 
= BOMBAY—400003, ५७३३6. SPOP No. 3092, ‘P' Block, 
ZA Phone : Office : 322646-345 2nd Floor, Ring Read, 
Shop : 324955-345236 ERA 
Resi. : 534584-54:326 SURAT— QC 
£d Gram : MESSENGER (MD) Phone : Office: 2692 
: Resi. : 3I297 
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Y 40 Years of Service to Nation 


D, We Are 
Well Known For 


y Quality Cast Iron Castings 

3 Light 500 Grams to Heavy I5 Tonnes Unit Weight 

I In 
India 

And 

Abroad 
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Agarwal Hardware Works Pvt. Ltd. 
Ww PEER ROAD. LILUAH, HOWRAH 


PHONES : 66-3237, 66-4962 & 66-2759 
3 GRAM  : NIMBARAK, LILUAH 
TELEX : 024-7968 AHWF IN 


MOIS SUIS ye IR we 


i 
YG 
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: Baa iang njata neo pinten: 
हादिक शुभकामनाओं सहित : 


भारत मेटल बॉक्स कम्पती 


आंध्र प्रदेश में हर रूप तथा आकार के सादे तथा छपे हुए 
टिन के डिब्बों के सबसे बड़े निर्माता 


00 
00 
sep 


१9१५५४७७१९ 


m 
| 


दक्षिण भारत में लीकप्रफ तथा बिजली से वेल्ड किए हुए डिब्बों के 
काम प्रारम्भ करने का श्रेय हमें प्राप्त है । 


फैक्टरी : 

कार्यालय : 
१४-२-१६१, चाकनेवाडी, १५-९-८, सुरुत्यारगंज, 
erun ०००१५ हैदराबाद-५०००१२ 
फॉन : ४२५७६ व ४२२८३ फोन : ४३४८१ 


तार : METALBOX 


* 


डक्कन खाण्डसारी शुगर फैक्टरी 
सन ब्राण्ड (Sun Brand) सफेद दानेदार शक्कर के निर्माता 


kahana aka AAA AAA AAA AAA 


कार्यालय : 
१ प्‌- ९-८ )मुख्त्यारगंज, 
हैदराबाद- ५०००१२ 


, कार्यालय : ४३४५१ 
* निवास : ४१३८१ 


फैक्टरी : 

गोव : जंगमपल्ली 

तालुका : कामारेड्डी 

जिला : निजामाबाद (atoxo) 


Waka TMAA AAA AAA 


| तार: METALBOX. | 2 
KAO an NN HST BUENOS ( 


HOS HA HOS oeioasata 


SSOP ROO EROS 
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3 With Best Compliments From : 


3 
X Ms. Imeco Private Ltd 


M Compressed Hir Engineers 
26, R. N. Mukherjee Road, 
C U LC UTT 8-/00 090७7 
Now On DGS & D Rate Contracts For Spares of Air 
Compressors And Pneumatic Tools. 


Eee 


sec Nx. 
e 


AAA n oo 


Telegram : ISHBANI Phone : 206/7, 2395 


o. P. AGARWALA & CO 


MEMBERS & CERTIFICATION MARK HOLDER OF I. S. I 
Manufacturers & Dealers in? 
APPROVED TEA CHEST, COMPONENT PARTS & TEA GARDEN STORES 
SEVOKE ROAD, SILIGURI-734404 


DARJEELING 
Head Office : 6/ MAHATMA GANDHI ROAD, 
CALCUTTA--700007 


Telegram ; -ISHBANI Telephones, Olles: 34:0652 34962] 


A YA 


% 
Y 
Y 
Y | 
Y 
* 
* . 
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, निवास : ६३० 
Y फोन-; RUE : 2 x तार ITE. IN 


जेप्रकाश aan 
IN जेनरलगंज, कानपुर-- २० ue ? IN 


Y हर प्रकार की रेशमी, सूती एवं टेरीवायल साड़ियों के थोक विक्रेता 


स्टाकिस्ट : 
A बी. के. इण्टरप्राइज, बम्बई A गीता सिल्क मिल्स, अहमदाबाद A जगफ़ैशन टेक्सटाइल 
मिल्स, अहमदाबाद A जगदीश प्रोसेसर, प्रा० लि०, अहमदाबाद Y 


Y With Best Compliments From : 
AK GANGARAM SHYAMSUNDAR * 
BANSAL TRADERS 


CLOTH MERCHANTS & COMMISSION AGENTS Y 
3-C, Jai Hind Building, Bhuleshwar, IÑ 


i BOMBAY- 400 002 
AK PHONE : Shop : 3//69, Res. : 350580-388440 
Xe SH 20€ 20e 20e 
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Phone : 283 


HANDLOOM CENTRE 


Bazaza, Faizabad 


HANDLOOM CLOTH DEALERS & ORDER SUPPLIERS 


Associate Concern : 


Phone : 573 


RADHEYSHYAM OMPRAKASH 


SALT MERCHANTS & COMMISSION AGENTS 


Dhrangadhra (Gujrat) 
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SUITING & SHIRTING 


MFGRS. OF: 
SYNTHETICS SUITINGS 8 SHIRTINGS 


MAHESHCHANDRA MAHENDRAKUMAR & CO. 


Sales Office : 48-B, Dr. Veighas Street, Kalbadevi Road, BOMBAY-400 002. 

Factory : M. I. D. C. Industrial Estate, Plot No. E-24, TARAPORE-408502. 
(Maharashtra) 
Gram : MAHESHFABS Phones : 379777-253995-36755 
: Resi. : 237935-232733-233597 

Associated Concerns : 

M. ANAND & CO, Phone : 39777-253995 
DEEPAK ENTERPRISE Phone : 376755-379777 
M. J. TEXTILE AGENCIES Phone : 293789-253995 
MAMRAJ MAHESHCHANDRA & CO, Phone : 37280-33077 
SYNTEX ENTERPRISE Phone : 377280-373077 
TAXFAB INDUSTRIES Phone : 37280-33077 
SUNDEEP TEXTILE INDUSTRIES Fhone : 372346-379777 


THE THOGHOTNSSIASE ASSISTS OT NSS RO ROT NS OGLE BIN ONES 
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TEXTILES PVT. LTD. 


0000 कता 
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|, Cloth Merchants & Commission Agents 


OFFICE : 
. Jaihind Estate No. 2, 3rd Floor, Bhuleshwar, BOMBAY-400002. 


Phone : 29343-296859 Telegram : ATMOCLAD 


* 
SHOP : 


725, Pragraj Gali, M. J. Market, BOMBAY-400002. 
Phone : 348490 | 


BRANCH : 
55, Ezra Street, 3rd Floor, CALCUTTA-700004. 
Phone : 262066 
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NTT 000 
With Best Compliments From - 


Is Girdharilal 
Jhunjhunwala : 


Director : 


LIGHT WEIGHT AGGREGATE PRIVATE LIMITED 


CIVIL ENGINEERS ¢ EXPORTERS 
59, APOLLO STREET, 


BOMBA Y-400 023 


y P 
a JE 
9 


Telephone : 259477-2 CABLE : AGGREGATE 
“Telex-0II-4595 


Branches : 
kx Delhi, Calcutta, Visakhapatnam, 
+ Hidkal x Dam 


00900900009006000000 ६968 6969 6068 68990 6968689696868006069898068 6089 6 
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तार : शोरेवाला दूरभाष : २५६१९९ 


अनन्व NA कामनाओं के साथ ~ 


Q 


रामजीवन 
शोरेवाला 


eg: 
एम. आर. Sud रमेशचंद पुरुषोत्तमदास 
४५०८ क्लॉथ माकेट, कृष्णा बाजार, ४५२७, क्लॉथ माकेट, कृष्णा बाजार, 


दिल्लो-११०००६. दिल्ली-११०००६ 


४५०८, क्लॉथ माकेट, कृष्ण बाजार, 
दिल्ली-११०००६. 


aras ऑफिस : 
देवकोनन्दन शोरेवाला रमेशचन्द शोरेवाला 
१४३-डी, खेमका बिल्डिंग, चन्दनवाला बिल्डिग, 
GAAS, बम्बई-४००००२, एस. वी. रोड, बिलेपाल (पूर्व), 
फोन : ३१८९८९-२५५८५१ बम्बई-४०००५७ 


२५५८७० 


फोन : ५७६७९३ 


Q 
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4, Synagogue Street (Room No. 302) . 


CALCUTTA-700 ॥0॥ 


Phone : 27-545, 26-824 


श्र E - 
A EN SSS z ES KE NG 

NE KEL KALA KUE SSSR SS 

EE eI ENSE XT. zt 2: TEE = MEET SES 5 = SAS = AS = : 

3 BES SSS MMA KE 

N SES Ae 


पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति भगत जासु सुत होई ॥ 
नतर बांझि भलि बादि बिआनी । राम विमुख सुत ते हित जानी ॥ 
-मानस 


Mexexexexe A 
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NARAINPRASAD RAMKUMAR 


Specialist in Cotton Printed Sarees & Muimul 


480, MAHATMA GANDHI ROAD 
CALCUTTA-700 007 


Phone : 34-8744 


jeeeecoceneesoooSO0OO000000000060000 | | 


LAHOTY AGARWAL & CO. 


ENGINEERS & CONTRACTORS 


A.T. ROAD, BHARALUMUKH 
GAUHATI-78 009 


Phone : 23708 & 27405 Cable : CONTRACT 
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IG, Best Compliments From : 


SANA NR 


MIS B.C. su REKA. 


ie z ! 7 G LI 
ie 204/B, Mahatma Gandhi Road, 
& CALC UTTA—7 
I Phone ; Shop 345 
Resi : 34-3663 


RS 


SEE pu] FESR 
Ge aa wan 


Sister Concern : 


M/S PRAKASH CLOTH STORES. 


7१6, Noormal Lohia Lane 
CALCUTTA--7 
33-3589 


Phone : SHOP : 37-6]89 
Resi : 32-064 


TEN TSI eret ues it és 
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राम कृपा बिनु सप हैं, जीव न vg विश्राम ॥ _ 


अस विचारि मति धोर तजि कुतको संसय सकल । 


We are always ready to meet the exact type of 
your requirement. 


NEW GUJRAT COTTON MILLS LTD. 


4 & 4-A, Red Cross Place, 
CALCUTTA - 700 007 


Phone : 23-797, 23-6973 
Telex : 02-296 


Cotton Mills 
Unit No, | — Naroda Road, AHMEDABAD, 


Unit No. 2 — Outside Dariapur Gate, AHMEDABAD. 


Jute Mills 
KANORIA JUTE MILLS 
Sijberia, P. 0. Uluberia, 
Dist. HOWRAH (W.B.) 


Spinning Mills 
SHRI HANUMAN COTTON MILLS, 
Fuleshwar, P. 0. Uluberia, 
Dist. HOWRAH (W. B.) 
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विनु विश्वास भगति नहि तेहि fag द्रर्वाह न राम । 
राम कृपा बिनु suam, जीव न wg विश्राम ॥ . 
YA विचारि मति धीर तजि कुतकं संसय सकल | 


aq tem rr 


. s-am 


aes E , dh 2 e. d 
SOSIS SL. 


भजहु राम रघुबोर करुनाकर सुन्दर सुखद ॥ ° 
4 — मानस 
While purchasi [ fs king > 
ng cotton cloth, yarn, hessian, sacking, 
carpet backing and other Jute & Cotton products, 3 
please insist on gualiry production. 3 » v 


$, 


We are always ready to meet the exact type of 
your requirement. 


— 


NEW GUJRAT COTTON MILLS LTD. 
4 & 4-A, Red Cross Place, 
CALCUTTA - 700 007 


Phone : 23-797, 23-6973 
Telex  :- 027-2496 


e 


La -—— tag pomme 


Cotton Mills 
Unit No, T — Naroda Road, AHMEDABAD. 
Unit No. 2 — Outside Dariapur Gate, AHMEDABAD. 


Jute Mills 
KANORIA JUTE MILLS 
Sijberia, P. O. Uluberia, 

Dist. HOWRAH (W.B.) 


Si sss: 


aeterna irre ce: 


W | Spinning Mills 
2 SHRI HANUMAN COTTON MILLS, 
Fuleshwar, P. O. Uluberia, 
Dist. HOWRAH (W. B.) 
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गिरिजा संत. समागम सम न लाभ कछु आन | 
बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहि वेद पुरान II 
“मानस 
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SHYAMSUNDER COMPANY . | 
BROKERS, BEALERS & COMMISSION AGENTS 
O85 OF: WALI i ; 
ALL KINDS OF JUTE PARO 
&  2 A, Biplabi Rash Behari Basi Faoss 


* . . .;CALGUTTA 


Cable Add "Of. ; 22-79 58/4 739/7845 
Telephone pos :34-83892/7388/4934 


"SUDHTAI", | «छ 
ID P YOY DP D DP P P DP PLP PP LP AP GP HP D SD OP PP DPP 
मुनि दुलंभ हरि भगति नर, -पावइ विनहि प्रयास d 
> जे यह कथा _निरन्तरं *सुर्नाह मानि विश्‍वास ,॥ 
A LIE" ४ Salad 


i 


E. 
D 
4 


. a 
i: 


x 
Xd 
| 
£ 


Cs 
fa 


f». 


7 


= g 


SHRI BAJRANG IRON INDUSTRIES 
MANUFACTURERS OF 

G. l., B. |. & CONDUIT PIPES, PIPE FITTINGS, FABRICATION WORK, 
M. S. ROUNDS, FLAT BARS, ANGLES & GATE CHANNELS ETC 


CODES USED: . CABLE: . PHONES “९ 4 
ACME & BENTLYES “SUDHTAI” FACTORY : 66-3898 e. es 
2ND & COMPLETE, PHRASE OFFICE : 34-6392, 34-7368 ¢ . 

i xn Y pa 34-4934 ' 

x. FACTORY ~ | OFFICE | Ae 
45.8 36/37, RAMLOCHAN SHAIR LANE . 726, CHITTARANJAN AVENUE. @ 
a 4 6 4 sesso  . 


MAJESTIC PRINTING BRESS; FAIZABAD - 22400 fe 4il 
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